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प्रथमावत्ति ]  अैन्नप्रतिपदा, सं० १६८५ [ मूल्य ॥-) 


सम्पूर्ण ग्रभ्थ इसी साइज़के ऊगभग २७०० पृष्ठोंका होगा । 
इसी दिसाबसे रहेगा, किस्तु अमीसे पाहक बनजामेसे क्रयभग ७) के देगा होगा | 


#+#' सोछ एजेप्ट 


मुकुन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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आप स्थयं स्थायी प्राहुक बनिप्‌ अपने मित्रोंकों भी भाहक बनाइए 


व ज८ जज >बण-ओ चल 
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। सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला । 
सस्ती पुस्तकों द्वाग सर्वसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोके 
विषय बढ़िया और दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐस कई प्रयत्न करने- 
वालोको देखा, पर हमे ऐसी पुस्तक-माला हिन्दी-ससार' में दिखायी न दी। एकाघ 
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जगहसे ऐसी कोशिश हा रही है, पर 


दाबेके 
हम दाबेके साथ 
५2 ड मदर ह 
कह सकते हे कि आप हमारी पुस्तकोको लीजिए, उनकी दाधकायाकों दखिए 
और साथ ही उनका दाम भी मिलाइए तो 
देखेंगे 

आप देखेंगे कि 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम है । पर 
कमी है 


च्य्भ््स्स्स््च्य्च्यच्ड 





स्थायी ग्राहकोंकी, 
पर्याप्त ग्राहक मिक्षते ही, हम इतन ही नहा 
१००० पृष्ठ ९) रु० में 


देनेकी व्यवस्था कर सकत 5 | | 
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पन्नालाल गुप्त, व्यवस्थापक, ५: ' बी. एल. पावगी, 








स० सा०पुस्तकमाला कार्यात्रथ हिललिन्सक प्रेस, रामधाट, 
बनाइस सिटी । बनारस सिंठी । 


प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय ग्राहकगण, 

कई अनिवाये अड़चनोके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकांडके 
प्रकाशनमें अन्यधिक विलम्ब हो गया । हम जैसा कि थालकाण्डके अपने निवेद्नमें लिख शुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, बैंसा न कर सके | इसके लिए 
हम आपसे क्षमाप्राथों हैं। अब भविष्यमें इस बिलम्बकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैं । आये किप्किन्धा तथा सुन्दर दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमें देनेका प्रथल्न कर 
रहे हैं | इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्छुकतापूर्ण 
पैयेके साथ इसको इसने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, बह स्तुत्य है। हम इसके लिए आपके 
बड़े ऋतश हैं । 

आपसे हमारा एक घिशेष निवेदन है। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेदनमें कह खुके हें, 
हम सभी धाममिक पुस्तकें महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि इसी रूपमें--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद देकर--सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
प्राहकोंकी आवश्यकता है | जब तक पर्याप्त ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायँगे, हम ये पुस्तके 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप सभी स्सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहां केवल दो-दो ग्राहक ही बनाकर हमारी सहायता करें । आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तक खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकेंगे । 

इस बार भ्रीतोताकृष्णजी गैरोला तथा श्रीमधुराघसादजी खरेने हमारे बहुतले भाहक बनाये 

है, इसके लिए हम उनके विशेष कृतझ्ञ हैं। भापही जैसे वो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे प्राहक 
बनाये है, उनको भी धन्यवाद देना हम अपना कतेव्य समभते हैं । इन लोगोंकी नामायली अगले 
कांडमे प्रकाशित की आयगी । 


आपका विनयावनत-- 
प्रकाशक 


स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसालेए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्ध--अप्रसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कपीशनपर वेचनेको तेयार नहीं हैं। इसलिए आपसे 
निवदन है कि आप इस मालाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें ! 

हपारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका पूल्य एक रुपयेमें साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठ - 
के हिसाबसे होता है। स्थायी ग्राहकोंकोी तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है | 


ँ>न्दियमाला फेम है+ 
इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हैं । यह शुल्क 
लोटाया नहीं जाता । 

२-स्थायी ग्राहककों मालाकी प्रत्येक पृस्तककी एक-एक प्रति पोने मूल्यमें मिलती है । 

३-मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंकी होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं है । 

४-पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य विषय आदिकी सूचना ग्राहकोंकों दे दी 
जायगी ओर उसके १५ दिन बाद पुस्तक बी० पी० से भेज दी जायगी । 

५-जिन छोगोंकों पुस्तक न लेनी हो, वे सूचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें बी० पी० 
न भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाप ग्रहक-अणीसे पृथक कर दिये जायेंगे । यदि 
वे पुनः नाम छिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खर्च देकर लिखा सकेंगे । 

नोट-ग्राएकोंको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मेंगानी हो अथवा न मैंगानी 
हो, अवश्य दे दिया करें ओर प्रत्येक पत्रम अपना ग्राहक नेबर अवव्य लिखा करें । 


॥ श्री: ॥ 


श्रीमद्दाल्मीकीयरामायणे 


अरण्यकारडम्‌ 


- क्र ॥ ६€*--- 
पा 
प्रथम: सगः १ 


प्रविश्य तु महारण्य दश्टकारणयमात्मगान । रामो ददश दुधधपस्तापसाभ्रममणदलम ॥ 

कुशची रपरित्तिप्ं ब्राहम्या लक्ष्म्या समावतम्‌। यथा प्रदी्त दुर्देश गगने सूयेमण्डलम ॥ २ ॥ 
शरणय सवेभूतानां सुमंम्रष्ठाजिरं खदा। मगेबहुभिराकीर्णो पक्षिसंघ: समाहतम ॥ ३ ॥ 
पूजित॑ चोपनत्त च नित्यमप्सरमां गणः । विशालरमभिशरणेः ख्भागडेरजिने! कुशे! ॥ ४ ॥ 
समिद्धिस्तोयकलशः फलमलेश्व शो मितम्‌ । भरारणयेश्व महावृक्षे: पुरंप: स्वादुफलेबतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बलिहोमायितं पुण्य ब्रह्मगोपनिनादितम । पुष्पेश्ान्ये! परिक्षिप्त पत्चिन्या च सपक्या ॥ ६ ॥ 
फलमूलाशनेदान्तेश्री रक्ृष्णानिनास्वरे।. । सू्यरेश्वानरा भेथ्ष. पुराणमुनिभि्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋषिके बतलागये मार्गसे शत्रुश्रोंके द्वारा भ्रजेय श्रोर जितेन्द्रिय रामचन्द्रने महारण्य द्राड- 
कारण्यमे प्रवेश किया ओर वहां उन्हांने तपस्वियांके आश्रम देखे ॥ १॥ उन आश्रमेंमे कुश ओर 
वलकल वस्त्र फेले हुए थे, बाह्यी 'शाभास्र वे प्रदीप्त हा रहे थे जिस प्रकार आकाशमें सूये 
मण्डल प्रदीम हाता है तथा दुःखसे देखा जाता है ॥ २॥ उन आश्रमेंर्म सब प्राणियांका आश्रय 
मिलता है, उनके अंगने सदा स्वच्छ रहते हैं, अनेक पशु तथा पक्तियांकरा समूह वहां बना रहता 
है ॥ ३ ॥ प्रतिदिन अप्सराय वहां आकर नाचती हैं ओर उन आश्रमांकी पूजा करती हैं, उन 
आशध्रमोंमें बड़ी-बडी यशशालाय बनी हैँ, वहां यज्षपात्र स््रुवा रखे हुए हैं, सगचर्म ओर 
कुश भी हैँ ॥४॥ लकड़ियां, जलसे भरे घड़े, फलफूल वहां रखे रहते हैं। मीठे फलचाले 
बड़े-बड़े जड़ली वृद्ध उन आश्रमोंकी शाभा बढ़ाते हैँ ॥ ५ ॥ उन श्राश्रमोंमे सदा बलि ओर हाम 
हुआ करते हैं, पच्ित्र धेदध्वनि हाती रहती है, अनेक प्रफारके वहां पुष्प हँ तथा कमलयुक्त तालाब 
हैं ॥.६॥ उन आश्मेमें सू्यं भर अप्निके समान दोसिशाले पुराने मुनि रहते हैं, वे फलसूल खाते 


वाल्पीकीय- रामायणे २ 


पुरयेश्व नियताहारे! शोभित परमषिभिः । तदब्रह्ममवनप्रख्ये ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रह्मविद्धिमंहाभागेत्राहण रुपशोमितम्‌ । तद॒दृष्ठा राघव: श्रीमांस्तापसाश्रममणडलम्‌ ॥ ह ॥ 
अभयगष्छन्महातेजा दिज्यं कृत्दा महद्धनु! । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते राप॑ दृष्दी महर्षयः ॥१०॥ 
अभिजम्मुस्तदा पीता वेदेहीं च यशस्विनीम्‌ । ते तु सोममियोग्नस्त दृष्ठा वे धर्मचारिणम्‌ ॥ १ १॥ 
लक्ष्मण चेव दृष्ठा तु बेदेहीं च यशस्विनीम ! मडलानि प्रयुज्जाना; पत्यग्र हणन्दृद्वता: ॥ १२७ 
रूपसंदननं लक्ष्मी सोकुमार्य सवेषताम्‌ | ददशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥११॥ 
बेदेहीं लक्ष्म्णं राम॑ नत्ैरनिमिषेरिव | आश्रयभूतान्ददृशुः सर्वे ते बनवासिनः ॥१४॥ 
अन्नेन हि महाभागा सर्वभूतहिते रता;। अतिथि पर्शशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१५॥ 
ततो रामस्य रत्कृत्य विधिना पावकोपमा: । भ्राजहुस्ते महाभागा सलिलं धर्मचारिणः ॥१६॥ 
पड्नलानि प्रयुओ्जाना मुदा परमया यताः । मूल पुष्प फल सवमाश्रम॑ च महात्मन! ॥१७॥ 
निवेदयित्वा धमज्ञास्ते तु प्राउ्जलयो5ब्रवन । धमपालो जनस्यारय शरणयश्च मह।यशाः॥१८॥ 
पूजनीयश्र मान्यश्व राजा दगडघरो गुरुः । इन्द्रस्पेव चतुर्भागः प्रजा रक्तति राघव ॥१९॥ 
राजा तस्माद्ररान्भोगान्रस्यान्सड्रे नम्स्कुत;)। ते दये भवता रक्ष्या भवद्धिषयवासिनः । 

नगर स्यो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेखर: ॥२०॥ 


हैं, बदकल परत और कृष्ण सुगचर्म धारण करते हैं, वे जितेन्द्रिय हैं ॥ ७॥ नियमित आद्वार करने 
वाले पवित्र परमर्पियोंसे वे आश्रम सुशधाभित हैं, वहां वेद्ध्वनि होती रहती है श्रतणव वह 
श्रा श्रम-मएडल ब्रह्मलाकके समान मालम पड़ता है ॥ ८॥ ब्ह्मवेत्ता महाभाग्यवान ब्राह्मणांसे 
वे आश्रम शाभित रहते हैं। उस आश्रम- मण्डलका देखकर, ॥ & ॥ अपने विशाल धनुषका उतार 
कर, महाटे जस्वी भ्रीमान रामचन्द्र वहां गये। रामचन्द्रका देखकर दिव्य शानसम्पन्न महृषि 
भी ॥ १० ॥ उनके तथा यशस्वितो जानकीके पास गये। अन्ठमाके समान उदित धर्मोत्मा राम, 
॥ ११ ॥ लक्ष्मण तथा यशस्विनी सोताका देखकर उन मह्षियोंने उनकी मड़ल कामना को 
तथा दृढमघत महूपि उन्हें आश्रमम॑ लेआये ॥ १२ ॥ चनवासो रामचन्द्रका सडोल शरीर, सुन्द्रता 
सुकुमारता तथा खुवंपता देखकर थे विस्मित हुए ॥ १३॥ वनवासी ऋषि तथा पशुपत्ती आदि 
भी अनिमिष नेतज्रेंस राम, लक््म्ण ओर जानकोके देखकर नितान्त चिस्मित हुए, विस्मयफा 
कारण इनका सौन्दर्य, सैाकुमार्य आदिके विरूद्ध वनमें भ्रमण करना था ॥ १७॥ खब प्राणियों 
के हित करनेवाले इन महाभाग ऋषियेने रामचन्द्रकाो ले जाकर पर्णशालामें ठद्दराया॥ १५ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी धर्मात्मा उन ऋषियोंने विधिपूर्वक रामचन्द्रका सत्कार किया ओर उनके 
लिये वे जल ले आय ॥ १६ ॥ अत्यन्त प्रसन्न हेकर ऋषियोंने इन्हे आशीर्वाद दिया तथा घूल पुष्प 
फल तथा समस्त आश्रम उन्हें अपित किये ॥१७॥ तदनन्तर वे धर्मश मुनि हाथ जाड़कर बेले--आप 
घर्मके पालक हैं. आप बड़े यशस्वोी हैं ओर हम लोगोंक रक्तक हैँ ॥ १८ ॥ राजा पालन करने 
वाला है, अतएव श्रेष्ठ है ओर वह मान्य तथा पूजनीय है। राजा इन्द्रका चैाथा भाग है ओर 
वह भ्रजाकी रक्ता करनेवाला है ॥१६॥ इसी कारण राजा श्रेष्ठ भागांका भेगता है, सब लेग 
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न्यस्तदयडा वर्य राजज्जितक्रोधा जितेन्द्रिया:। रक्तणीयास्त्वया शब्वद्ृभभूतास्तपोधना! ॥२१॥ 

एक्मुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेरन्येश्र राघवम्‌ । वनन्‍्येश्व विविधाहारे! सलक्ष्मणमप्रजयन्‌ ॥२२॥ 

तथान्ये तापसाः सिद्धा राम वेखानरोपमाः । न्‍्यायवत्ता यथान्यायं तपेयामासुरीखरम्‌ ॥ रेशा। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रएण्यकाणडे प्रथमः सगे: ॥ १ ॥ 


ना औपकी ॥: 58४ -- 

द्वितीयः सगेः २ 
कृतातिथ्यो पथ रापस्तु सूर्यस्योद्यन प्रति | आमन्त्रय' से मुनीन्सवान्वनमेत्रान्बगाहत ॥ १ ॥ 
नानाशगगणाकीणंमत्तशादंलमेवितम्‌ । ध्वस्तवृत्तलतागुल्म॑ दुदशमलिलाशयम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कूजमानशकुनि किल्िकागणनादितम्‌ । लक्ष्मणातुचरो रामो वनमध्यं ददश ह॥ ३ ॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन्धोरमगायुते । ददर्श गिरिशथह्वा पुरुषाद महा।स्वनम्‌ ॥ ४॥ 
गभीराक्षं महावक़्॑ विकटे विकटोदरस्‌ । बीभत्सं विषम दीर्थे विकृतं घोरदर्शनम ॥ ५ ॥ 


उसे नमस्कार करने है । हमलाग आपके राज्यमें रहते है, इस कारण आपके हमारी रक्ता करनी 
चांहिये, आप नगरमें रहें या बनमें, हमलागोांके गा आपही राजा हैं ॥ २०॥ राजन, हमलेगेंने 
कोघके जीतलिया है, दूरड देना भी छोड़ दिया है, हमलागोंने इन्द्रियांका अपने अश्वीन कर 
लियाहे | हम तपस्वीलाग बालफ़के समान हें, अतएव आपके हमारी रक्ता करनी चाहिये ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहकर उन तपख्ियेंने फल, सूल, पुष्प तथा वनमें उत्पन्न हानेवाल अन्य श्रनेक प्रकार 
के आहारोासे रामचन्द्र ओर लक्ष्मणका सनन्‍्तुष्ट किया ॥ २९॥ अन्य सदुल्पसिद्ध तपस्ियों- 
ने जा अ्रश्मिक समान उज्ज्वल थे तथा जिनका धमंमय चरित्र था, उन लागोंने विधिपुवंक 
रामचन्द्रका प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगक अरण्यकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ 
“के :॥ &४<१-- 

इस प्रकार अतिथि-सखत्कार पाकर रामचन्द्र सूधांदय हेानेपर सब ऋ षियोंसे श्राज्ञा लेकर 
घनमें आगे चले ॥ १॥ अनेक पशु उस चनर्पे रहत थे, राछु आर बाघ उस वनमे निवास करते 
थे, वहाँके वृत्त, लताएँ ओर गुल्म नछश्रष्ट हा गए थे। वहाँके जलाशय देखने लायक न थे, वहाँ 
पत्ती नहीं बोलने थे, केचल भमिल्लोका शब्द सुनायी पड़ता था, रामचन्द्रने लक्ष्मण साथ ऐसा 
एक वनका मध्य देखा ॥ २॥३॥ भयानक पशुओंके निवाल-स्थान उस वनमे रामचन्द्रने 
सोताके साथ पबंतशिल्लरके समान ऊँचा भयानक शब्द करनेवाला मनुष्यभक्तो पक्ु राक्षस 
देखा ॥ ४ ॥ उसकी आँखे गहरी थीं, मुँह बड़ा था, शरीर लम्बाबोड़ा था, पेट बहुत बड़ा था, बह 
बहुत द्वी कुरूप था, उसके शरीरका कोई स्थान बहुत ही ऊँचा ओर कोई स्थान बहुत ही नीचा 
था, वह बहुत मोटा था, उसके शरीरमें अनेक विकार थे ओर वह देखनेमे अत्यन्त भयानक 
था॥५॥ चर्बी ओर रधिर लिपटा दुआ व्याप्रचर्म धारण कि० हुए था, वह मुँद बाये दुर था, 


वाल्मीकीय-रामायणे ४ 


वसान चरम वेयाप्र॑ वसाद्र रुषिरोक्षितम्‌ । आसन सर्वभूतानां व्यादितास्थमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ीन्सिशंथतुरो व्याप्रान्दों हको !षतान्दश । सविषाणं वसादिग्ध गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 
अवसज्याउयसे शूले विनदन्तं महास्वनम | सराम॑ लक्ष्मण चेब सीतां दृष्ठा च मेथिलीमू ॥ ८ ॥ 
अभ्यधावस्सुसंक्रद/ पजा। काल इवान्तकः । स कृत्वा भेरव॑ नादं चालयज्निव मेदिनीम ॥ & ॥ 
अड्ेनादाय वेवेहीमपक्रम्य तदाबबीव । युवां जटाचीरधरो सभायों क्षीण जीवित; ॥१०॥ 
प्रावेशे दण्डकारण्यं शरचापासिपाशिनों | कर्थ तापसयोवों च बासः प्रमदया सह ॥११॥ 
अधर्मचारिणों पापों को युवां मानिदूषकों | अहं वनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः ॥१२॥ 
चरामि सायुथो नित्यमृषिभांसानि भक्षयन । इयं नारी वरारोहा मस भार्या भविष्यति ॥१३॥ 
युवयोः पापयोश्राई पास्यामि रुधिरं मधे । तस्येव॑ बुबतो दुष्ट विराधस्य दुरात्मन! ॥१४॥ 
श्रुत्वा सगवित वाक्य संभ्रान्ता जनकात्मजा । सीता प्रवेपितोद्भगात्मबाते कदली यथा ॥१५०॥ 
तां दृष्ठा राघवः सीतां विराधाडुःगतां शुभाम्‌ । अन्नरवीलक्ष्मएं वाक्‍्यं मुखेन परिशुष्यता ॥*१ $॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यास्मसंभगम्‌ । मम भायों शुभाचारां विराधाडुेर प्रवेशिताम ॥ १७॥ 
अत्यन्तसुखसंहद्धां राजपुत्नीं यशस्विनीम । यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं बरवृत च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंदत्तं प्षिप्रमग्रेव लक्ष्मण ! या न तृष्यति राज्येन पुत्रार्थ दीमद शिनी ॥१६॥ 
उससे सब प्राणी डरते थे माने वह यमराज हा ॥ ६॥ तान सिद्द, चार बाघ, दे। भेड़िये, दस 
हिरन ओर दॉतवाला चर्बायुक्त हाथीका बड़ा सिर लाहेकी छुड़मे गांध कर बड़े भयानक 
स्वरसे वह गज्जन कर रद्दा था | वह राम, लक्ष्मण आर सीताकेा देखकर ॥ ७ ॥८॥ भयानक गजेन 
करके पृथिवीके! कँपाता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर देाड़ा, जिस प्रकार श्रन्तक काल प्रजाकी 
ओर दे।ड़ता है ॥ ६ ॥ सीताकेा गादमें उठाकर वह्द दूर चला गया ओर बेला--तुम देनों जदा 
ओर वल्कल वरस्प्त धारण करके स््रीके साथ यहाँ हा, अ्रतणपव तुम लागेकि जीवनकी श्राशा नहं 
है ॥ १०॥ धनन्‍्ष, वाण ओर तलवार लेकर तुम लाग दराडकारय्यम आये है। ? तुम तपस्वियों 
का सत्रीके साथ यहाँ रहना कंसे सम्भव दा सकता है 9 ॥ ११॥ मुनियांका बदनाम फरनेवाले तुम 
देनें पापी कैन हा। ? में विराध नामका राचास हूँ ॥ १९॥ अख्य-शम्त्र लकर इस बीहड़ बनमें 
मैं प्रमण करता हूँ ओर मुनियेका मांस खाता हैँ । यह सुन्दरी ख्रो (सीता) मेरी स्त्री होगी ॥१३॥ 
ओर तुम दोनों पापियेंका रक्त मैं युद्धमें पीऊँगा। इस प्रकारकी दुरात्मा विराधकी बुरी ओर 
गर्वयुक्त बातें खुनकर सीता घबड़ा गयीं श्रोर वे काँपने लगीं, जिस प्रकार दृवामें कदली कॉपती 
है ॥ १७॥ १५ ॥ सुन्द्री सीताके विराधके पंजेमे फँसी देखकर रामचन्द्र लक्मणसे बेलले, डस 
समय उनका मुँह सूख रहा था ॥ १६॥ सैम्य, देखा, राजा जनककी कन्या ओर मेरी स्त्री 
सद्ाचांरिणी सीता विराधके पंजेमें आा गयी है ॥ १७ ॥ यद्द यशख्िनी राजपुत्री है ओर बड़े सुख- 
से पाली-पेसी गयी है। हम लेगोंके विषयमे केकयी जे चाहती थी, उसे जो प्रिय था शोर 
जिसके लिये उसने वर माँगा था, वद्द आजही--शीघरही घट गया | अतएव परिणाम सोचनेवाली 
कैेकयी अपने पुत्रकी राज्यप्राप्तिसे दी सम्तुष्ट न हुई ॥ १८ ॥ १७॥ में घहाँ सबका प्रिय था, फिर 
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ययाह सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम्‌ | अद्येदा्नी सकामा सा या माता मध्यमा परम ॥ २०॥ 
परस्पर्शाक्त वेदेशा न दुःखतरमस्ति में | पितुविनाशात्सोमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिप्लुतः | अन्रवीलक्ष्मणः क्ुद्धो रुद्बो नाग इध श्वसन्‌ ॥२२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्व वासवोपमः । प्रया प्रेष्येण काकुत्स्थ किम परितप्यस ॥२श॥ 
शरेणश निहतस्याद्य मया क्रद्धेन रक्षसः । विराधस्य गतासोहिं मही पास्यति शो खितम्‌ ॥ २ ४॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव ह । ते विराधे विमोक्ष्यामि वज्जी वज्ञमिवाचले ॥२५॥ 

मम सुजबलवेगवेगितः पततु शरो5रस्य भहान्महोरस्ति । 

व्यपनयतु तनोश्व जीवित पततु ततश्र महीं विघृणितः ॥२६॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येरण्यकाणडे छ्धितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 
न अे आ &€/-- 


तृतीयः सगेः ३ 


अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन्वनम्‌ । पृच्छतों मम हि बूत को युवां क्य गमिष्यतः॥ ?॥ 
तम॒वाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम्‌ । पच्छन्त घुमहातेजा इक्ष्याकुकुलमात्मनः ॥२॥ 
प्त्रियों वत्तमंपन्नो विद्धि नो वनगोचरो | त्वां तु वेदितृमिच्छावः कस्त्वं चरस दयडकान३॥ 


भी उसने मुझे बन भेजा, आज उस मध्यमा माता केकयीका मनेोर्थ सफल हुआ ॥ २० ॥ सीता- 
का स्पर्श दूसरे करें, इससे बढ़कर दूसरा दुःख नहीं है | यह दुःख पिताको मृत्यु तथा स्थराज्य 
के हरणसे भी बढ़ कर है ॥ २१॥ रामचन्द्रके एसा कहनेपर क्रोध करके लद्मण बोले । उस 
समय लक्ष्मणकी आंखे आँसूसे भरी थीं, उनका चित्त शाकसे व्याप्त था, रोके हुए सांपके समान 
वे सांस ले रहे थे ॥ २२ ॥ काकुत्स्थ, आप सबसे स्वामी हैं, इन्द्रके समान बलो हैं, आपके भृत्य 
मेरे रहते आप शअ्रनाथके समान क्यों विलाप कर रहे हैं ॥ २३ ॥ श्रभी क्रोध करके में इस राक्षस- 
के। बाणसे मारता हूँ ओर इसके मरनेपर इसका रुघिर पृथिवी पीवेगी ॥ २४७॥ आपका राज्य 
चाहनेवाले भरतपर जो मेरा क्रोध हुआ था, वह क्रोध में आज विराघपर छोड़ेंगा, जिस प्रकार 
इन्द्र प्वतांपर वज्न छोड़ते है ॥ २५ ॥ मेरे धुजबलके वेगसे वेग प्राप्त कर यद्द मेरा विशाल वाणख 
इसकी चौड़ी छातीपर पड़े ओर इसके प्राणका शरीरसे निकाल ले तथा यह राक्षस घूमकर 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
आदिकाउय वाल्मीकीय रामायगके अरण्यकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
“फेज ६6€९-- 

समस्त भवनके गुंजाता हुआ विराध पुनः बेला--में पूछ रहा हूं, कहा तुम लोग कौन हो। 

ओर कहाँ जावागे ॥ १॥ पृछनेबाले उस राज्तसले तेजखी रामचन्द्रने अपनेके इच्याकुकुलका 


वाल्मीकीय-रामायणे ६ 


तम॒वाच विराधस्तु रामः सन्यपराक्रमम्‌ । हन्त वक्ष्यामि ते राजजिबोध मम राघव ॥४॥ 
पुत्र: किल जबस्याह माता मम शतहदा । विराध इति मामाहुः प्रथिव्यां सबराक्षसा! ॥५॥ 
तपसा चामिमंप्राप्ता ब्रह्मगो हि प्रमादजा | शखंणावध्यता लोकेड्छेद्याभेग्रलमेव च ॥६॥ 
उत्सज्य. प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌ | लवरमाणों पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥॥ 
त॑ राम! प्रत्युवाचेरं कोपसंरक्तलोचनः | राक्षस विकृताकारं विराध पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
जुद्र धिक्‍तां तु हीनाथे मत्युपन्तेपमे घवम्‌ । रणेप्राप्स्यस संतिप्ठ न में जीवन्विमोश्यस ॥९॥ 
ततःसज्य पनु!कृत्वा राम;सुनिशिताञज्णरान | सुशीघ्रममिसधाय राक्षस निजधान है ॥१०॥ 
धनुषा ज्यागुणवता मप्तवाणान्प्मोच ह। रुक्‍्मपुट्ठान्महावेगान्सुपर्णा निलतुत्यगान्‌ ॥११॥ 
ते शरीर विशाधस्य भिक्त्वा बहिणवामसः । निपतुः शो शितादिग्घा धरणयां पावकोपमा;॥ १२॥ 
स॒ विद्धो न्यस्य बेदेहीं शुलम॒ग्रम्य राक्तमः । अभ्यद्रवन्सुसंकुद्धस्ता राम॑ सलक्ष्मणाम्‌ ॥११३॥ 
सविनद्य महानादे शुलं शक्रध्वनोपप्रम्‌ । प्रगुधाशोभव तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥१४॥ 
ञ्रथ तो श्रातरों दीप शरवर्ष बवर्षतु;। विराधे राक्षसे तस्मिन्कालान्तकयमोंपमे ॥१५॥ 


बतलाया । उस राक्षसके मुंहसे श्रागक्की लपट निकल रही थीं ॥ २॥ हम लाग क्षत्रिय हैं. ओर 
अपने कुलके आचार पालन करनंवाले हैं, इस समय वनमे आये हं | हम लाग तुमका जानना 
चाहते हैं, तुम कान हा जो इस दगड़क बनमें रहते हा ॥ ३ ॥ खसत्यपराकम रामचन्द्र- 
से विराध इस प्रकार बाला--राजन्‌ , में तुमल कहता ह. तुम मुझे पहचाना ॥ ४ ॥ में जब नामक 
राद्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम शतद़दा हैं, प्रथिवोंमं सब राक्षस मुरके विराध कहते हैं 
अथात्‌ मे राक्षसांम प्रसिद्ध हूँ ॥५॥ तपस्याके हारा बह्माकी प्रसल्ञनताल मेने यह वर पाया 
है कि मे शह्ले न मारा जाऊं तथा शस्त्रासे मेरा काई अंग न काटा जा सके झौर मे भेदा 
ज्ञा सके ॥ ६॥ अतएव आंशा छोड़कर इस स्थीका यहां छाड़कर तुम लाग शाप्रतापूव्रक 
यहांसे भाग जाओ, में तुम लागोंक प्राण न लंगा ॥ ७9॥ रामचन्द्रकी आंख क्रोधसे लाल 
है। गयीं, वे उस कुरूप पापी विराध नामक राक्तलसे बेल ॥ ८॥ क्षुद्र, तुमका घिकार, तुम्हारा 
अभिप्राय नीच है, तुम श्रपनी मृत्यु ढंढ़ रह हा, ठहरोा, अचश्यही युद्धमें तुम्हे सत्य मिलेगी, में 
तुम्दं जीता न छेाइंगा ॥ & ॥ तदनन्‍्तर घनुप्पर रांदा चढ़ाकर रामचन्द्रन तीख बाण चढ़ाये ओर 
उन्दाने उस राक्षलक्रा मार डाला ॥ १० ॥ रामचद्वते ज्या (चिज्ञा) चढ़े घन पर्स सात वाण चलाये 
इन वाणोंका पिछिला हिस्सा सानेका था, ये वाण बड़ बेगस चलनेवाले थे, गरुड़ और वायु 
के सम्रान चेगवान्‌ थे॥ ११॥ अ्रप्मिके लमान उज्ज्वल वे बाण मयूरपुच्छ धारण करनेवाले 
विरावक शरीरक्वा भेदकर पृश्वांपर गिर पड़े, वे बाण रुघिरले खने हुए थे ॥ १५ ॥ वाणों- 
से विश्ज्ञानपर उस राक़सने चरदेहाके छोड़ दिया आर शल लेकर राम तथा लक्ष्मणक्री 
ओर कोध करके दौ।डड़ा ॥ १३॥ भयानक गजेन करके तथा इन्द्रध्वजके समान शूल लेकर मुंदद 
बाये यमराजके समान शाभने लगा ॥ १७॥ उस समय कालान्तकके समान उस विराध राक्षस- 
पर देनें भाई दोस्त वाणांक्री वर्षा करने लगे ॥ १५॥ मदहाभयड्रर उस राक्तसने हँसकर' 


७ अरणययकाणटस 


स प्रहस्य महारोद्रः रिथत्वाजुम्भत राक्षसः | जुम्भपाणस्यते बाणाः कायाओिष्पेतुराशुगा;१६॥ 
स्पर्शातु बरदानेन प्राणान्संरोध्य राक्षस। | विराधः शूलमृद्रम्प राघवावम्यधावत ॥१७॥ 
रच्छूल वज्संकाश गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शख्रभतां वर; १८! 
तद्रामविशिखेश्छिन शुल तस्यापतद्भुवि | पपाताशनिना चिछन्ने मेरोरिव शिलातलम्‌ ॥१६॥ 
तो खड़ी क्षिप्रमुथम्य कृष्णसर्पाविवोद्तों । तूर्णमापंततुस्तस्य तदा महरतां बलातू ॥२०॥ 
स वध्यमानः सुभ्॒श भ्रजाभ्यां परिशह्य तो। अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रा रोद्र। प्रस्थातुमच्छत॥ २ १॥ 
तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणुमत्रदीत्‌ | वहस्वयमल  तावत्पधानेन तु राक्षसः ॥२२॥ 
यथा चच्छति सोमित्र तथा वहतु राक्षसः | अयमेव हि नः पन्‍्या येन याति निशाचरः॥ + ९॥ 
स॒ तु स्ववलवीरयेणश भमम्तस्क्षिप्प निशाचरः । बालाबिव स्कन्धगतों चकारातिवलोद्धतः ॥२४॥ 


तावाराप्य ततः स्कन्ध राघवो रजनीचरः । विराधो विनदन्धोरं जगपाभिमुखो बनम्‌ ॥२५॥ 
बने महामेघनिर्भ प्रविष्षो द्रपे्हद्धिविविश्रुपेतम । 
नानाविषेः पक्षिकुलेनिचित्रं शिवायुत व्यालमगविकीणेस्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायणण चात्म॑कीय आदिकाव्य:रण्यकाएडे तृतीयः सर्ग; ॥ ३ ॥ 
5 ओऔआा€ई<ु-- 
जभोंई ली. जमाँई लतेही उसके शरीरस वे शीघ्र चलनेबाल बाण निकल आये ॥ १६॥ वरदान 
के प्रभावसे उसने प्राणवायुका राकलिया ओर शूत्व लेकर गामचन्ह तथा लक्मशणकी ओर 
देाड़ा ॥ १७॥ चज़के समान प्रदीक्त तर आकाशम अश्रिक समान चमफकनेबाल उसके शलकेा भ्रष्ट 
शश्ञधारी रामचन्द्रने दा वाणांस काट दिया ॥ १८॥ रामचन्द्रके बाणसे कटकर उसका शल पृथिवी- 
पर गिर पड़ा, मानों वज़्से कटकर मेरुका काई टुकड़ा गिराहा ॥ १६॥ तब ले दोनों युक्धके 
लिये डल्यत राम ओर लच्मण कृष्ण सपेके समान दे तलवार लेकर शीघ्रही उसके पास आ गये 
ओर बलपू्वंक उन लागाने उसपर प्रहार किया ॥ २० ॥ इनके द्वारा अत्यन्त पीड़ित हानेपर भी 
विचलित न हाने योग्य इन नरश्रेष्ठोका दानां हार्थास्सि पकड़ कर उस भयानक राक्तसने चलने 
की इच्छा की ॥२५॥ उसका श्रभिप्राय जानकर रामने लद्मग्स कहा-यह राक्षस हम 
लागोंके। इस रास्तेसे ले चले ॥ २२॥ लच्मण, जसा यह चाहता है बस ही यह हम त्वागांका ले 
चले, हम लागांका भी यही माग हैं, जिस भागेसे यद्द राक्षस जा रहा है ॥ २३ ॥ अतिबली होनेके 
कारण उद्धत उस राक्षसने अ्रपने बल ओर पराक्रमसे बालकेके समान राम ओर लक्ष्मएणकेा 
फंघधेपर उठा लिया ॥ २४ ४ उन दानेकि कन्धेपर रखकर वह विराध राक्तस घोर गर्जन करता 
हुआ वनकी ओर चला ॥ २४५॥ उस बवनमे बड़-बड़े श्रनेक प्रकारके वृक्त थे, श्रनेक प्रकारके 
पतक्तियांके कारण वह वन विचित्र हा गया था, उसमे सियारिन थीं, वहां अनेक प्रकारके दुष्ट 
जन्तु थे, उस मद्दामेघके समान वनमे उस राक्तसने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तींसरा सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ 


“४9 ७ &€-- 


बाल्मीकीय-रामायणे प्र 


चतुर्थः सर्ग! ४ 


हियमाणो त॒ काकुर्स्थो दृष्ठा सीता रघूत्तमो ! उच्चेःस्वरेण चक्कोश प्रशक्ष सुमहासुजों ॥ १ ॥ 
एप द।शरथी रामः सत्यवाउ्छीलवाज्शुचिः । रक्तसा रोट्रूपेण हियते सहलक्ष्मणः॥ २॥ 
मामक्षा भश्नयिष्यन्ति शादूलद्वीपिनस्तथा | मां हरोस्सज काकृुत्स्थों नमस्ते राक्षमोत्तम ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्रचन श्रुत्वा वेदेशा रामलक्ष्मणों | वेगे प्रचक्रतुर्वीरों बंधे तस्य दुरात्मनः॥ ४॥ 
तस्य रोद्रस्य सोमित्रि: सब्यं बाहुं बभज्ज ह । रामस्तु दत्तिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षस। ॥ ५ ॥ 
स भग्नबाहुः संविम्रः पशाताशु विमूच्छितः | धरणयां मेघसकाशों वज्ञभिन्न इक्राचलः ॥ ६ ॥ 
मुष्टिभिवांहुमिः पह्चिः सूदयन्तो तु राक्तसम्‌ ! उद्यम्योग्रम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपषतु; ॥७॥ 
सविद्धों पहुभिर्वाणैः खड़ा म्यां च परिक्षतः । निष्पिष्टो बहुधा भूमो न मरमार स राक्षम: ॥ ८ ॥ 
ते प्रश्य राम सुभ्रशमवध्यमचलोपमम्‌ | भयेप्वभमयदः श्रीमानिद॑ वचनमत्रवीत ॥| ६ ॥ 
तपसा पुरुपव्याप्र राक्ममो5य न शकक्‍यते । शख्रेण युथि नि्जेतुं राक्षस निखनावहे ॥१०॥ 
कुष्जरस्येव रोद्रस्य राक्तमस्यास्य लक्ष्पण । वने5मस्मिन्सुमहच्छु थ॑ खन्‍्यतां रोद्रवचमः ॥११, 
इत्युक्का लक्ष्यणं रामः प्रदर: खन्‍्यतादिति । तस्थों विराधमाक्रम्य कयठे पादेन वीयवान्‌ ११०॥ 
तच्छूत्वा राघवेणोक्त राज्षमः प्रश्चितं बच; । इदं प्रावाच काकुत्स्थ विराघः पुरुषपपमम्र ॥१३॥ 


रखुप्रेष्न राम, लक्मणवे। राक्षस लिये जा रहा हैं. यह देखकर सीता उन दानांका। पकड़कर 
जारसे चिल्लाने लगों ॥ १५॥ सीताने कहा-य रामचन्द्र दशर्थक पुत्र, सनन्‍्यवादोी, शालवान आर 
पवित्र हैं। भयानक राक्षस लद्मणक साथ उन्हें हरे लिय जञा गहा है ॥ ०॥ मुभ भालु खा लेंगे 
बाघ या चीते मुझे खा लग। ए राक्तसश्रण्ट, मुझ ल चला, राम लक्ष्मणका छाड़ दा, में तुम्ह 
नमस्कार करती हूँ ॥ ३॥ जानकीके वेस वचन सुनकर राम आर लच्मणने उस दुरात्माके बच 
करनेमें शीघ्रता की ॥ ४ ॥ लक्ष्मणन उस राक्तसका बायाँ हाथ तोड़ डाला आर रामचन्द्रन 
शीघ्रता पूर्वक उसका दाहिना हाथ तोड़ा ॥ ५॥ हाथके तोड़े जानेसे वह व्याकुल इआ ओर 
मेघक समान बह राक्षस सूछित हेाकर वज्से ताड़े पर्वतके समान प्रथिवीपर गिर पड़ा॥ ६ ॥ 
मुकफकसे, हाथसे तथा परोंसे उस राधक्षसका मारते हुए उठा-डउठ। कर राम ओर लक्ष्मण ऊँची 
जमीनपर पीखसने लगे ॥ 9॥ वह राक्षस अनंक वाणांसे विधा हुआ था, तलवारांस काटा गया 
था ओर अनेक बार पृथिबीपर पटका गया था, फिर भी वद्द न मरा ॥ ८॥ पर॑तके समान वह 
राज्तसल किसी प्रकार नहीं मरता है यह देखकर भयके समय अभय देनेवांले श्रीरामचन्द्रने 
लच्मणसे कह ॥ & ॥ लच्मण, तपस्याके कारण यह राक्तस अखोंक द्वारा यद्धमें जीता नहों 
जा सकता, इस कारण दमलेग इसे गाड़ द्‌॥ १०॥ भयानक हाथीके सम्रान भयदायी इस 
राक्षसके लिए इस वनमें एक बहुत बड़ा गढ़ा खादे ॥ ११५॥ इस प्रकार गढ़ा खाबनेके लिए 
लच्मणसे कट्दकर रामचन्द्र विराधका गला पेरसे दबाकर खड़े रहे॥ १५॥ रामचन्द्रके ये 
बचन खुनकर विराध पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रसे विनयपूर्वक ऐसा बेला ॥ १३६॥ पुरषसिद्द, इन्द्रके 


ह्‌ अरणयकाण्डम 


हतो5ह पुरुषच्याध शक्रतुल्यवलेन ये । मया तु पूर्व त्व॑ मोहान्न ब्लातः पुरुषषम ॥१४॥ 
कोसल्या सुप्र जास्तात रामस्त्वं विदितो मया । वेदेही च मह।भागा लक्ष्मणश्र महायशाः ॥१५॥ 
अभिशापादह घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्‌ । तुम्बुरुनापगन्धर्वः शप्तो वेश्रवणेन हि ॥१६॥ 
प्रसाद्यमानस्य मया सो<ब्रवीन्यां महायशा। । यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्स्वर्ग गमिष्यति | अनुपस्थीयमानो मां स कुद्धो व्याजहार ह ॥१८॥ 
इति वेश्रवणशो राजा! रम्भासक्तम॒ुवाच ह। तब प्रसादान्मृक्तो5हममिशापात्छुदारुणात्‌॥ १<॥ 
भवन स्वे गमिष्पामि स्वस्ति वो5स्तु परतप । इतो बसति धर्मात्मा शरभड्र। प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
ग्रध्यधयोजने ता; महर्षि! सूर्यसंन्रिम; । ते क्षिपमभिगच्छ स्व स ते श्रेयो इभिधास्यति ॥ २१॥ 
भवटे चार्पि मां राम निन्निप्य कुशली व्रज । रक्षसां गतसच्त्वानामष धमेः सनातनः ॥२२॥ 
अबट ये निधीयन्ते तेषां लोका! सनातना; । एयमुक्तवा तु काकुत्स्थं विराध। शरपीडित:॥२३॥ 
बभूव स्वगसंप्रपप्तो न्‍्यस्तदेहों महाबलः ।तस्छुस्वा राघवों वाक्य लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥२४॥ 
कुञ्जरस्थेव रोद्रस्य राक्तमस्यास्य लक्ष्मणः । बने5स्मिन्सुपद्ाज्ख श्र! खन्यतां रोद्रकर्मण!॥२५॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मणां राम; प्रदर; खन्‍्यतामिति । तस्थों विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयेबान॥२ ६॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मण: खश्नमुत्तमम्‌ | अखनत्पाश्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥२७॥ 


समान पराक्रमचाले, आपने मेरा वध किया. मूर्खतावश पहले में आपके न जान सका ॥ १४ ॥ 
तात, आपसे कीसल्या श्रेष्रपुत्रक्ी माता हुई है, में जान गया आप रामचन्द्र हैं, ये मद्दाभागा 
जानकी हैं ओर ये महायशस्वी लच््मण हैं ॥ १५ ॥ शापके कारण मेंने यह राक्षसी शरीर पाथा 
है। में तुम्बरु नामका गन्धवे हैँ ओर कुबेरने मुझे शाप दिया हैं ॥ १६ ॥ जब मेने उनको प्रसन्न 
किया तब यशसख्ी कुबरने मुझसे कहा कि जब दशरथपुत्र रामचन्द्र रणमें तुम्दारा वध 
करेंगे ॥ १७॥ तब तुम अपने पहलेके स्वरूपका पाकर स्वर्ग आओगे। समयपर उनकी 
सेचामें उपस्थित न हानेके कारण क्रोध करके उन्होंने मुझसे बैला कहा था ॥ श८॥ रम्भा 
नामकी अप्सरामे में आसक्त था, इस कारण कुवेरने मुझे शाप दिया था। आज आपक्नी 
कृपास में उस भयानक शापले मुक्त हुआ ॥ १६॥ अब में अपने लेोकके जाता हूँ । परन्तप, 
झापका कल्यारा हा। इधर प्रतापी धर्मात्मा शरभक् ऋषि रहते हैं ॥ २०॥ यहाँसे डेढ़ येजन 
पर उनका स्थान है, वे सूर्यके समान तेजस्वी हैं, शीघ्रही आप उन महर्पिके पास जाँय, वे आप- 
का कल्याण करेंगे ॥ २१॥ गढ़ेमें मेरें शरीरके तेोपकर आप कुशलपूतक यहाँसे जाएँ, क्योंकि 
मरनेपर राज्षसेंके लिए यही सनातन धर्म हे॥ २२॥ जो राक्तस गढ़में गाड़े जाते हैं, उन्हें 
श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं । शरपीडित मदावली विराधने रामचन्द्रसे ऐसा कहकर ॥ २३ ॥ 
रात्तस शरीर छोड़कर स्वगे प्राप्त किया । उसके वचन सुनकर रामचन्द्रने लच्मणका आज्ञा 
दी ॥ २४॥ भयानक हाथीके समान भयदायी राक्षसके लिए इस बनमें एक बड़ा गढ़ा 
खेोदे। ॥ २५ ॥ लच्मण॒केा गढ़ा खेदनेकी आज्ञा देकर रामचन्द्र विराधका गल्ला पेरले दबा- 
कर खड़े रहे ॥ २६॥ लच्मणने एक खनती लेकर मद्दात्मा विराधके बगलम ही एक उत्तम गढ़ा 
२ 
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ते मुक्तकणठमृत्तिप्य शह्डुकर्ण महास्वनम । विराधे प्राक्षिपच्छुप्रे नदन्‍्ते भेरवस्वनम्‌ ॥२८॥ 

तमाहवे दारुण॒माशुविक्रमों स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणों । 
मुदान्वितों चिल्षिपतुभयावह नदन्तमृत्क्षिप्य बलेन राक्तसम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवध्यतां प्रेश््य महासुरस्य तो शितेन श््रेण तदा नरपभो | 
समथ्य चात्यर्थविशारदाबुभो बिले विराधस्य वर्ध प्रचक्रतु! ॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रश्नद्य रामेण यथाथमीप्सितः । 
निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे दधः शखस्रकृतो भवेदिति ॥ ३१ ॥ 
तदेव रामेश निशम्य भाषित क्ृता मर्तिस्तस्थ विलप्रवेशने | 
बिल च तेनातिबलेन रक्तमा प्रवेश्यमानेन वन विनादितम ॥ १२ ॥ 
प्रहष्टरूपा विव रामलक्ष्मणों विराधमुव्यों प्रदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्दतुरवीतमयों महावने शिलामिरन्तदेधतुश्र राक्षमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु तो काश्चनचित्रकामुकों निहत्य रक्त: परिगृद्य मेथिलीम । 
विजदितुस्तों मुदितो महावने दिवि स्थितों चन्द्रदिव्राकराविव ॥ ३४ ॥ 

इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपररयकागड चतुर्थ: सं; ॥ ७ ॥ 
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खेदा ॥ २७॥ गढ़ेम गाड़नके लिए रामचन्द्रन उसका गला छोड़ दिया, शंकुके समान 
डसके कान कठार थे, भयानक शब्द करने हुये उस राक्षसकेा उनलागोेने गढ़मे डाल दिया ॥र२८॥ 
शीघ्रता करनेवाले तथा रणमें स्थिर दानां राम ओर लच््मणने प्रसन्ञतापृर्षक युद्धमे भयानक ओर 
भयानक शब्द करनेवाले उस राक्तसकेा उठाकर गढ़म फकदिया ॥ २६ ॥ नरश्रेष्ट राम श्रोर लक्ष्मणने 
जब देखा कि यह तीखे वारांस नहीं मरेगा, तब नितान्‍त लिपुण वे दोनेां भाइयांने चड़े प्रयल्लले 
गढ़ा खोदकर उसमें उसे डाल दिया ॥ ६० ॥ खय॑ विराघ भी काननचारोी रामचन्द्रक हाथे अपनी 
मृत्यु चाहता था, पर उसने रामचन्द्वसे यह यथार्थ बाव कद्ददोी थी कि शर्त्रोंक द्वार/ मेरी सत्यु न 
होगी ॥ ३१५ ॥ उसकी यह बात सुनकर ही रामचन्द्रनें उसे गढ़में डालनेका विचार निश्चित 
किया था, रामचन्दने बड़ा चल लगाकर उस्र राक्तसके। गढ़म ढकेला, उस समय उसने समस्त घन- 
के शुंजा दिया ॥ ३२॥ उस विराधका प्रथिवीर्म गढ़ेम डालकर राम ओर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए, 
उन लागांका भय जाता रहा। उस गढ़ेबे। उन ल्वागांने पत्थरांस पाट दिया ॥ ३३ ॥ वे दोनों 
सानेके काम किये हुए घन्‍ुप धारण किये रातक्तखके मारकर जानकीकी लेकर उस महाधनमें 
प्रसन्नतापूर्वक यिचरण करने लगे, जिस प्रकार श्राकाशमे चन्द्रमा ओर सूर्य चिचरण करते हैं ॥३४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौथा सर्ग समाप्त ॥४॥ 
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हत्वा तु ते भीमबलं विराध॑ राज्प्तं बने | ततः सीता परिष्वज्य समाखास्य च वीयेवान॥ १ ॥ 
अन्नवीदश्रातरे रामो लक्ष्मणं दीप्रतेजसम्‌ | कष्ट वनमिद दुर्ग न च स्मो वनगोचरा। ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्र शरभड्भं तपोधनम्‌ | जाश्रम॑ शरभड्रस्थ राघवो5मिज्गाम ह॥ ३॥ 
तस्थ देवप्रभावस्थ तपसा भवितात्मनः | समीपे शरभद्भस्प ददश महदद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वाजमान॑ वषुषधा सूय्यवेश्वानरपभस्‌ | रथप्रवरमारूढमाकाशे. विबुधानुगम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्रसेस्पृशन्ते बसुधां ददश विद्रथेश्वरम । संप्रभाभरणं देव विरजोम्बरधारिणुम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्ियिरेव बहुभिः पूज्यमान महात्मभिः । हरितेर्वाजिभियुक्तप्न्तरिक्षगत रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
दर्दर्शादरतस्तस्य तरुणादित्यमंनिभम्‌ ! पायइराश्रपनप्रख्यं चन्द्रएण्डलसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपरअ्यद्विमले छत्न॑ चित्रमास्योपशोमितम्‌ | चामरव्यजने चाग्रये रुक्मदयडे महाधने ॥ ६ ॥ 
ग्हीते बरनारीभ्यां धूयमाने च मू्नि | गन्धर्वामरसिद्धाश वह़वः परमषेयः ॥ १० ॥ 
ग्रन्तरिक्षणत॑ देव गीभिरग्रयामिरदयन । मह संभाषपाणं तु शरभड्गेन बामवे ॥ ११॥ 
टष्ठा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | रामाथ रथमृद्दिश्य श्रानृदंशेयतादु तम्‌ ॥ १२॥ 
अचिष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुत पश्य लक्ष्मण ! प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगत॑ रथम्‌ ॥ १३ ॥ 

हायली विराध राक्षसका वनपें मारकर पराक्रमी रामचन्द्रने सीताका आलिक्ञन 
किया और विराधके भयसे भयभीत सीताका भय दूर किया ॥ १५॥ रामचन्द्र तेजखी भाई 
लक्ष्मणास बेलि--यदद वन वड़ा दुखदायी आर भयानक है, चलने याग्य नहीं हैं, हम लेगेंने इसके 
पहले ऐसा घन देखाभी नहीं है ॥ २॥ अब दहमलेग यहांसे शोघ्र तपसी शरभंगके यहां चले । 
अनन्‍्तर रामचन्द्र शरभंगक आश्रमम गये ॥ ३॥ देवताके समान प्रभाववाल तथा तपस्याके 
द्वारा ब्रह्मसात्तात्कार-प्राप्त शरभंगक यहां रामचन्द्रने अद्भुत वुतान्त देखा ॥७४॥ शरीरकी 
कान्तिसे आकाशमे शेाभित हो रहे हैँ, सूय ओर अश्निके समान तेजस्वी हैं, देवगण उनके श्रज॒यायी 
हैं, ऐसे देवराज़ श्रेष्ठ रथपर बेंठे हैँ, चह रथ पृथिवीका नहीं छूता, उनके गहने वड़ेद्दी दीप्तमान्‌ हैं 
झोर कभी मैले न देनेवाले वस्त्र उन्हांने धारण किये हैँ ॥४॥६॥ ओर उन्हींके समान 
मद्दात्मा उनकी पूजा कर रहे हैँं। उनके रथम हरे घोड़ जुते हुए थे, वह प्रथिवीसे ऊपर 
आकाशमे ही था, वह चन्द्रमाके समान गाला था, श्वेतमेघक समान उसका रंग था ओर शऔढ़ 
सूर्यके समान दीप्तमान था | रामचन्द्रने अपनेसे थाड़ी दुरपर ऐसा रथ देखा ॥ ७॥ ८॥ उन्होंने 
एवेतछुत्र देखा, जिसमें सेोनेक्रे फूल और मालाएँ बनी हुई थीं, दामो सानके दरडेवाले श्रेष्ठ 
चामर ओर पंखे दे देवाहुनाएँ लिये हुई हैं ओर इन्द्रपर छुरा रही हैं। इन्द्र शरभंगके साथ 
बातें कर रहे हैं. ओर गन्धर्व, देवता, सि३ तथा अनेक ऋषि आकाशमें स्थित उन इन्द्रकी श्रेष्ठ 
वाणियेंसे स्तुति कर रहे हैँ॥ &॥ १० ॥ ११ ॥ पहां शरभंगके आश्रममें इन्द्रका देखकर रामने 
लक्मणसे कहा ओर रथकेा लक्ष्यकर के उसकी विचित्रता उन्होंने लच्मणके दिखाया ॥१२॥ 
लक्मण, इस रथके देखे, कितना चमकीला है, कितना सुन्दर है, यद्ध रथ आकाशमें सूर्यके समान 
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ये हयाः पुरुहृतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । अ्न्तरिक्षगता दिव्यास्त इसे हरयो घुव्म ॥१४॥ 
इमे च पुरुषब्याप्र ये तिध्वन्त्यभितों दिशम । शर्ते शत कुगडलिनो युवान; खड़पाणयः ॥१५॥ 
विस्तीण विपुलोरस्काः_ परिघायतबाहबः । शोणाशुक्सनाः सर्वे व्याप्रा इव दुरासदाः ॥१६॥ 
ररोदेशेषर सर्वेषां हारा ज्वलनसंनिभा: । रूप॑ विश्नति सोमित्रे पह्चविशतिवापिकम्‌ ॥ १७॥ 
एतंद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते मियदशना; ॥१८॥ 
इहेव सह वेदेल्या मुहर्त तिप्ठ लक्ष्मण । यावज्जानाम्यह व्यक्त क एप दूयुतिमान्रथे ॥१६॥ 
तमेवप्ुुक्त्वा सोमित्रिमिहेग स्थीयतामिति | अभिचक्राप काकुत्त्थः शरमड्राश्रम॑ प्रति ॥२०॥ 
तत+ समभिगच्छन्तं प्त्य राम॑ शचीपति; | शरभड्ढग्मनुनज्ञाप्प. विदुधानिदमत्रबीत्‌ ॥२१॥ 
इहोपयात्यस! रामो यावन्यां नाभिभाषते । निप्ठां नयत तावक्तु ततो मां द्रष्टमहति ॥२२॥ 
जितबन्त कतार्थ हि तदाहमाचिरादिमम््‌ । कर्म छनेन कतंव्यं महदस्यें: सुदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
अथ बज्जी तमामन्त्रय मानयित्वा च तापसम्‌ | रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिदमः ॥२४॥ 
प्रायते तु सहस्राक्ष राघवः सपरिच्छद! । अग्निहोत्रमपासीन॑ शरभइमुपागमत !(॥२०॥ 
तस्य पादों च संग्रद्य राम: सीता च लक्ष्मणः । निपेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा नि्मन्त्रिता; ॥२६॥ 
ततः शक्रोपयान तु पर्यपृच्छत राखवः | शरभड्श्व तत्मव राघवाय न्‍्यवेद्यत्‌ ॥२५॥ 


तप रहा है ॥ १३॥ पुरुहत ( अनेक यज्ञ करनवाले ) इन्द्रक जिन घाड़ोंकी बात हमलोागोंने 
छुनी है, वे यही दिव्य घाड़े आकाशम खड़े हैं ॥ १४ ॥ ये कुग्डल घारण किये हुए, हाथमें तलवार 
लिये सैकड़ों युवा महापुरुष रथके चारो ओर खड़े हैँ। जिनकी छाती और कन्धे चाड़े हैं 
परिधके समान लम्बी भुजाएं हे. लाल रंगके वस्त्र पहने हुए हैं तथा बाघके समान जिनके समीप 
जानेमे भय मालूम होता हैं। सभीक वक्तस्थलपर श्रमिक समान चमकीला हार पड़ा हुआ है 
आर [सनकी अवस्था पचीस वषकी है थे सब देवता हैं ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ देवताओकी खदा 
यही अवस्था रहतो हैं। ये वस्त्राभरणक द्वारा बड़े सुन्दर मालूम पड़ते हैं, अतकच ये देवता 
हैं॥ १८६॥ लक्ष्मण, सीताके साथ तुम थाड़ी दर यहां ठहरा, तबतक में यह ठीक-ठीक जानल कि 
इस रथपर यह तेजस्वी कान है ॥ १६ ॥ लच्मणके वहां ठहरनेके लिए कहकर रामचन्द्र शरभइके 
आध्रमकी ओर चले ॥ २० ॥ रामचन्द्रके आते दखकर इन्द्रने शरभइका जानेकी ग्राशा दी ओर वे 
वेबताओंसे यह बेले ॥ २२॥ रामचन्द्र यहाँ आरहे है, वे जबतक मुझसे न बेल तभी तक तुम 
लेग मुझ यहाँ से दूसरी जगह ले चले, जिससे वे मुर्के देख न सक ॥ २२॥ रामको, दूसरे नहों 
कर खकते एसा, बहुत बड़ा काम इनका करना है, जब ये विपत्तियांक पार हा जायेंगे, रावणका 
जीत लेंगे उस समय में इनके देर गा ॥ २३॥ अनन्तर इन्द्रने तपसवी शरभक्ृका वुलाकर उनका 
झभिनन्दन किया ओर वे घोड़ेके रथपर चढ़कर स्वग चल गय ॥ २७ ॥ इन्द्रक चल जानेपर 
रामचन्द्र अपने खाथियाोंके साथ अपश्निहात्री शरभइके पास आये ॥ श५ ॥ रामलद्मण झोर सीताने 
मुनिकी चरणवन्दना की, सुनिक्ती आज्ञासे वे बेठे, मुनिने उनका रहनेका स्थान दिया और 
भेजनके लिए उन लेगोंके निमश्नित किया ॥ २६ ॥ तबननन्‍्तर रामने मुनिसे इन्द्रके आनेका कारण 
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मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीषति। जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥२८॥ 
अहं ज्ञात्वा नरव्याप्र वतेमानमद्रतः । ब्रह्मलोक॑न गच्छामि लवामरष्ठा प्रियातिथिम्‌ ॥२६ 
त्वयाहं पुरुषब्याप्र धामिकेश महात्मता | समागम्य गमिष्यामि जिदिय चावरं परम्‌ ॥३०॥ 
अक्षया नरशादूंल जिता लोका मया शुभाः । ब्राद्मयाश्र नाऊपृष्ठ्याश्र मतिगृह्मीष्य मामकान्‌ ॥ 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सर्वशाख्रविशारद; । आषिणा शरभद्गेन रापनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
ग्रहमेवाहरिष्यामि.. सर्वाहोकान्महामुने । आवास ल्वहमिच्छापि प्रदिष्टमिह कानने ॥३३॥ 
राघवेणेवस॒क्तस्तु शक्रतुल्यवलेन ब॑ | शरभड़ो महाप्राज्ञ। पुनरेवान्नदीद्वचः ॥२३४॥ 
इह् राम महातेजाः सुनीक्ष्णो नाम धामिकः । वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रयो विधास्यति॥३५७॥ 
इमां मन्दाकिनों राम प्रतिमोतामनुत्रज । नदीं पृष्पोडुपहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥३७॥ 
एप पन्या नरव्याप्र सुदंत पश्य तात माम्‌ | यावज्जहामि गात्राणि जीणा त्वचमिबोरग: ॥ 
ततो5ग्नि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्र वत्‌ । शरभद्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥३८॥ 
तस्य रोमागि केशाश्व तदा वहिभहात्मनः । जीणों त्वच तदस्थीनि यच्च मांसे च शोणितम्‌॥ 
से व पावकसंकाशः कुपारः समप्यत । उत्पायाप्रिचयात्तस्पाच्छ रभगो व्यवरोचत ॥४०॥ 
से लोकानाहिवाग्नीनाम्पीणां च महात्मनामू। देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलो रू व्यरोहत ॥४१॥ 


पूछा ओर मुनिने वह सब बतलाया ॥ २७॥ राम, वर देनेबाले ये इन्द्र मुझे ब्रह्मलेकमें ले जाना 
चाहते है, क्योंकि मैंने अपनी उम्र तपस्यासे उसे प्राप्त किया है, जे! जितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके लिये 
वह दुष्प्राप्य है ॥ २८॥ हे नरश्रेष्ठ जब मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे प्रिय अतिथि यहांसे थोड़ीही 
दूरपर है। तब मैंने निश्चय किया कि तुमके बिना देखे में न जाऊँगा ॥ २६ ॥ धामिक और मद्दात्मा 
तुमसे मिलकर ही देवताझोंक सेवित ब्रह्मलेकमें जाऊँगा ॥३०॥ हे नरश्रेष्ठ, अ्रक्तय ब्रह्मलोक 
तथा ब्वर्गलाक मेंने जीत लिया है अर्थात्‌ उनमें जानेका अधिकार पा लिया है। ये शुभलाक मैं 
तुम्हें अपित करता हूँ, तुम इन्हें ग्रहण करे ॥ ३१॥ स्शासखंविशारद्‌ रामचन्द्र ऋषि शरभक्ढके 
ऐसा कहनेपर बोले ॥ ३५ ॥ महामुनि, मेंही आपके ये सब लेक देता हूँ अर्थात्‌ ज्ञा लोक आपने 
मुझे दिये हैं थे आपके पुनः प्रत्यपित करता हूँ । में तो आपके बतलाये स्थानमें इस वनमें रहना 
चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ इन्द्रके समान वली रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर महाप्राज् शरभज्ञमुनि पुनः 
बेले ॥ ३७॥ राम, इस वनमें सुतोक्षण नामक महातेजस्वी ब्रह्मचारी घामिक रहते हैं, वे तुम्दारा 
कस्याण करेंगे अर्थात्‌ तुम्हारे रहने आदिका प्रवन्ध कर देंगे ॥ ३५ ॥ तुम इस पश्चिमकी ओर दहने- 
वाली ओ्रोर च्षीणधारा मन्दाकिनी नदीक तीरसे जाओ, तब वहां पहुँचेगे ॥ ३६॥ तात, यही वहाँका 
मार्ग है, पर घोड़ी देर तक मुझे देख लो, जबतक में शरीरत्याग करता हूँ, जिस प्रकार साँप अपनी 
पुरानी चराम छोड़ देता है॥३७॥ तदननन्‍्तर शरभइ़ने अ्रश्मिक्री स्थापना की, उसमें मश्नपूर्वक 
घृताहुति दी, पुनः महातेजस्वी शरभज्नने उस अग्निमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ महात्मा शरभझके रोम, 
केश, पुरानी चाम, हड्डी, मांस ओर शोणित जो कुछ था उसे जला दिया ॥ ३६ ॥ उस अप्लिराशिसे 
निकलकर शरभक्ञ भ्रम्मिके समान तेजस्वी कुमार हा गये ओर वे शोमित होने लगे ॥ ४० ॥ वे भन्नि- 


वाल्मीकीय-रामायणे ड़ 


स्‌ पुण्यकर्मा भुवने ह्िजरषभाः पितामह सालुचर ददशे ह। 
पितामहश्रापि समीक्ष्य ते द्विजे ननन्‍्द सुस्वागतमित्युवाच ॥ ४२ ॥ 


इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्येदरणयकाएडे पश्चम:ः सर्ग: ॥ ५ ॥ 


पष्ठ:ः सगेः ६ 


शरभहू दिव प्राप्त मुनिसंधाः समागताः । अभ्यगच्छन्त का कुत्स्थं राम॑ ज्वक्षिततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
बेखानसा वालखिल्या: संप्रच्षाला मरीचिपाः । अश्मकुट्राअ बहवः पत्राहाराथ तापसा; ॥ २॥ 
दन्‍्तोलूखलिनश्रेवर तथवोन्मज्जका: परे । गात्रशय्या अशय्याश्र तथेवानवकाशिकाः ॥ ३ ॥ 
मनयः सलिलाहारा वायुभन्ञास्तथापरे | आकाशनिलयाश्रेव तथा स्थगिडिलशायिन!॥ ४ ॥ 
तथोध्वंबासिनों. दान्तास्तथाद्रेप्टआामसस; । सजपाश्र तपोनिष्ठास्तथा पदञ्चनतपोन्विता! ॥ ५॥ 
सर्व ब्राह्मयथा श्रिया युक्ता दृदयोगसमाहिताः । शरभड्भमश्रमे रामममिजम्मुसश्थ तापसाः ॥ ६॥ 


हंत्रियां, महात्मा ऋषियां तथा देवताश्रोंके लाककेा अतिक्रमण करके बह्ालाकमें गये ॥ ४१॥ उस 
पुरायकर्मा ब्राह्मणाश्रएन ब्रह्मलाकर्म अपने पाप॑ंदेकि साथ अत्यार्का देखा | उन ब्राह्मशका देखकर 
ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उनका स्वागत किया ॥ ४२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 
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शरभंग मुनिके स्वर्ग चले जानेपर दगडकाग्गयवासी मुनियेका सप्तूह एकत्र हाकर श्रति 
तेजस्वी काकुत्स्थ रामचन्द्रक समांप आया ॥ १॥ बेखानस, वालखिल्य ( सदा वाल्यावस्थामें 
रहनेयवाले ), संप्रत्ञाल ( खदा स्नान करनेवाले ),मराचिप (चन्द्रमा ओर सूयकी किरण पीनेवाले ), 
अश्मकुट्ट ( पत्थरसे अपने शरीर कूटनेवाले ), पत्राहार ( पत्ते खाकर जीनेवाले ), तपस्वी, 
दन्‍्तेलूखली ( केवल दांतहोंसे ऊखलका फामलेन वाले ), उन्मज्ञक ( गलेभमर जलमें रहकर तपस्या 
करनेवाले ), गाश्रशय्य ( बेठेहाबेठे सानेवाले ), अशय्य ( सदा खड़े रहनेवाले ), अश्रावकाशक 
( सदा आकाशके नीचे रहनेवाले ), सलिलाद्दार ( जलपीकर रदनेवाले ), वायुभद्ष ( हवा पीकर 
रहनेवाले ), आकाशनिलय ( पेड़ आ्रादिके ऊपर रहनेबाल ), स्थरिडलशायाी (चैतरेपर से।नेवाले ), 
ऊध्वंचासी ( पत्ते शिखरपर रहनेवाले ), दान्‍त ( मनके श्रधीन रखनेवाले ), आद्रंपटवासी 
( सदा भागे वस्ध पदननेवाले ), सज॒य (सदा जय करनेवाले), तपानिष्ठ ( खदा वेद्पाठ करने वाले) 
ओर पड्चामि तप करनेवाले सभी शरमंगके आश्रममें रामचन्द्रके पाल गये, ये सभी ब्ाहयो 
शाभासे युक्त थे, और उनका मन येगले एकाग्र था ॥ २-३-४-४-६॥ आयाहुआ यह धर्मंशझ 
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अभिगम्य च धर्मज्ञा राम॑ धमस्तां धरम | ऊच। परमधम्रेज्मपिसंघा। समागता। ॥ ७॥ 
त्वमिक्ष्याकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्व महारथः । प्रधानश्वापि नाथश्व देवानां पघवानिव ॥ ८ ॥ 
विश्वुतखिष्रु लोकेषु यशसा विक्रमेश च । पितृत्रतत्वं सत्य च त्वयि धर्मश्न पुष्कल! ॥ ६ ॥ 
त्वामासाथ महात्मानं धर्मज्ष घमवत्सलम। ग्रथित्वान्ञाथ वक्ष्यामस्तन्च नः प्तन्तुमहसि ॥१०॥ 
अधमः छुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः | यो ररेद्वलिपडभाग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
युज्जान; स्वानिव पाणान्पाशि रिष्टान्सुतानिव | नित्ययुक्तः सदा रक्तन्सर्वान्विययववासिन: ॥१२॥ 
प्राप्नोति शाखती राम कीरति स बहुवाषिकीसू। ब्रह्मण॒ः स्थानमासाद्य तन्न चापि महीयते ॥१३॥ 
यत्करोति परं॑ धंष मुनिमूलफलाशनः । तन्न राज्ञाअतुर्भागः प्रजा धर्मण रक्ततः ॥१४॥ 
सोदये ब्राह्मणभूयिष्ठो वानमस्थगणो महान । स्व नाथो5नाथवद्राम राक्तसंधन्यते भशम्‌ ॥१ ५॥ 
एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसेघोरवहुनां बहुधा बने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमप. । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदन महत्‌ '१७॥ 
एवं वर्य न मप्याशों विप्रकारं तपस्विनाम्‌ | क्रियमाण बने घोर रक्षोमिभीमकर्ममि! ॥१८॥ 
ततस्त्वां शरणार्थ च शरणयं समुपर्थिता। | परिपालय नो राम वध्यमानानिशाचरः ॥१६॥ 


ऋषिसमूह धामिकश्रेष्ठ ओर परम धर्मश रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ आप इच्चाकुकुल 
तथा इस पृथिवाीके प्रधान ओर स्वामी हैँ, जिस प्रकार इन्द्र देघताओंका स्वामी है ॥ ८॥ यश 
ओर पराव मसे आप तीनों लाकोमें प्रसिद्ध हैं। आपमें पिताकी आज्ञाका पालन करना और 
धर्म दाने वर्तमान हैं ओर यर्थेष्ट घमभी आपमें वर्तमान हैं ॥ & ॥ धर्मप्रेमी धर्मज्ष आप महात्माका 
पाकर हमलोाग श्री हाकर कुछ कहना चाहते हैँ, आप हमलेगेंके इस अपराधके क्षमा करेंगे॥१०॥ 
नाथ, उस राजाके बड़ाभारी अधमं हाता है जे अपना कर ते लेले, पर प्रज्ञाका पाल्नन पुत्रके 
समान न करे ॥ ११॥ जो राजा प्रज्ञाकी रक्षाके लिए सदा प्रयत्न करना है शोर अपने समस्त 
देशवासियोंका अपने प्राणांके समान तथा प्राणांसेभी बढ़कर पुजके समान सदा सावधान हाॉकर 
रक्ता करता है॥ १२॥ वह राजा इस लाकमें बहुत काल तक स्थायो कीति पाता है तथा अन्तमे 
ब्रह्मलाक पाता है तथा चह ब्रह्माके साथ पूजित हाता है ॥ १३६॥ मुनि फलमूल खाकर जो 
धर्माचरण करता है, घर्मपृर्वक प्रजाकी रक्ता करने चाले राजाकेा उसफा चौथा भाग मिलता है ॥१७॥ 
राम, यह धानप्रस्थों का गण, जिसमें त्राह्मणांकीही संख्या अधिक है ओर जिसके आप स्वामी 
हैं, राक्तसेंके द्वारा बहुत अधिक मरा जाता है ॥ १५ ॥ रामचन्द्र आइए, यह अनेक ग्रह्मश्ानियेंके 
शरीर देखिये जे क्रर राक्षसेंके द्वारा अनेक प्रकारसे मारे गये हैं॥ १६॥ पम्पाके पास रहने- 
बाले मन्दाकिनीके पास रहनेवाल तथा चित्रकूटपर रहनेवाले मुनियेका बहुत विनाश होता 
है॥ १७॥ क्ररकर्मा रक्तसेंके द्वारा इस प्रकार मुनियेंका विनाश होना हमलेंग अब सह नहीं 
सकते ॥ १८६॥ इसी कारण शरणमें श्राप हुओंकी रक्षा करनेवाले आपको शरण हम लेग 
आये हैं । हमलेग निशाचरोंसे मारे जारहे हैं, आप हमारी रक्ता कर ॥ १६॥ आपसे बढ़कर 
इस प्ृथिचीमे दूसरा रक्तक दमलागेंकेा दिखायी नहीं पड़ता, श्रतणव हे राजकुमार, इन राक्तसेसे 
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परा लवकत्तो गातिवीर प्रथिव्यां नोपपच्ते | परिपालप नः सर्वान्राक्षसेभ्यो नृपात्मण ॥२०॥ 
एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थम्तापसानां तपस्वथिनासू। इदं प्रोवाच धर्मात्मा सवनिव तपस्विन; ॥२१॥ 
नवमहथ मां वक्‍तुमाझाप्यो5ह तपस्विनास्‌ | केवलेन स्वकायश प्रवेष्टव्यं बने मया ॥२२॥ 
विप्रका रमपा क्रष्टुं राक्षसेमेवतामिमम । पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोडहमिदे नम ॥२३॥ 
भवतामर्थ सिद्धयथपागती ५६ यदच्छया । तस्य मे5यं बने वासो भविष्यति मह।फल:॥२४॥ 
तपस्विनां रणे शत्रन्हन्तुमिच्छ। मि राक्षसान । पश्यन्तु वीयमषयः सश्चातुर्पे तपोधनाः ॥२५॥ 

दक्त्वा वर॑ चापि तपोधनानां धर्म प्रतात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनेश्रापि सहायदत्तः सुतीक्षशमेवाभिजगाम बीरः ॥ २६ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रण्यकाण्डे पष्ट: सर्ग: ॥ ६॥ 


>> के सन. 
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रामस्तु सहितो श्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्ष्णस्याश्रमपरं जगाम सह तेद्विज: ॥| १॥ 
* ० ॥६ ५ च्ह (' ञ, 
स गला दृरमध्वान नदीस्तीत्यां बहुदकाः | दद्श विधले शेले महामेरुमिवोन्नतम्र्‌ || २॥ 


झाप हमलेागों की रक्ता करें ॥ २०॥ तपस्वी ऋषियांकी यह बात सुनकर धर्मास्मा रामचन्द्र 
उन समस्त तपस्थियांस इस प्रकार बेले ॥ २१॥ आप सब ऋषियांके श्रपने कार्यकरे लिये 
मुझे आज्ञा देनी आाहिये था, क्योंकि में आपलागांका आज्ञापालक हैं, आपलेगेंके इस प्रकार 
मुझसे प्राशना महीं करनी चाहिए । राज्षसलाग जा घुनियांका दुःख दे रहें हैं. उनका वध कर 
रहे हैं, वद्दी दूर करनेक लिये में पिताकी आराज्ञास वनमे आयाहूँ ॥ २९ ॥ २३॥ आप लेगेंकी अर्थ 
सिद्धिके लिए में यहां आपलागोंक पासभी झागया, अब इस वनमे मेरे रहनेसे पड़े काम 
होंगे ॥ २४॥ में तपर्वियोंके शत्र राज्तसांका यद्धमें मारना चाहनाहूँ, तपस्वीलेग मेरा और 
मेरे भाईका पराक्रम देखें ॥ २५ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र तपस्थियोंका इस प्रकार वर देकर लक्ष्मण 
आर तपसर्वियांके साथ गादान करनेवाले चीर रामचन्द्र खुताक्षणके; पास गये ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छठ सर्म समाप्त ॥ ६ ॥ 
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परन्तप रामचन्द्र, भाई लच्मण, सीता ओर उन ब्ह्मणाक साथ खछुतीक्णके आश्रममें गए ॥३॥ 
बहुत दूर जाकर तथा वह्ुत जलवाली नदी पारकर रामचन्द्रने पक सुन्दर पवत दखा, जे। मेदके 
समान ऊचा था ॥ २॥ इच्वाकुश्रेष्ट राम श्ौर लक्मण सीताके साथ उस बनमें गए । उसमें अनेक 
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ततस्तदिक्ष्यकुबरा सतत विविधैद्वेमेः । कानन॑ तो विविशतुः सीतया सह राघवों ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टतु वने घोर बहुपुष्पफलद्रमम्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम ॥ ४॥ 
तत्र॒ तापसमासीन मलपडुजधारिणम्‌ । रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ५॥ 
रामो5हमरिमस भगवन्भवन्त द्रप्टुमागतः । तन्‍्माभिवद धमेज्ञ महर्ष सत्यविक्रम ॥६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरो राम॑ धरमभ्रतां वरम्‌ | समाश्लिष्प च बहुभ्यामिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
स्वागत ते रघुश्रेप्ठ राम सत्यभतां बर। गआश्रमोडयं त्वयाक्रान्तः सनाथ इव सांप्रतम ॥८॥ 
प्रतीक्षमाण॒स्त्वामेब नारोहेडह॑ महायशः । देवलोकमितो वीर देहूं त्यक्त्वा महीतले ॥ ६ ॥ 
चित्रकूटमुपादाय राज्यभृछ्ठो डसि में श्रुतः | इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतु। ॥१०॥ 
उपागम्य च में देवो महादेवः सुरेख्वर।। सवाल्लोकाजिजितानाह मम पुणयेन कमंणा ॥११॥ 
तेषु देवषिजुप्टेप जितेषु तपसा मया। मत्मसादात्सभागेस्त्वं विहरस्वसलक्ष्मण) ॥१२॥ 
तमुग्रतप्स दीप महर्षि सत्यवादिनम्‌ । परत्युवाचात्मवान्रामों ब्रह्माण मिव वासवः ॥ १३५ 
अहमेबाहरिप्यामि स्वयं लोकान्महामने । आवास त्वहमिच्छामिप्रदिष्टमिह कानने ॥१४॥ 
भवान्सबंत्र कुशल; मर्वेभृतहिते रत; । आख्यात शरभंगेन गोतमेन महात्मना ॥१५॥ 
एयमुक्तस्तु रामेश प्रहषिलोंकविश्वुतः । अन्नवीन्मधुरं वांक्यं हर्षश महता युतः ॥१६॥ 


प्रकारके वृ्त थे ॥३॥ रामचन्द्र उस वनमें गये, उसमें फूलवाले अनेक श्रृत्त थे, उस चनमें रामचन्द्रने 
पएकात्तमें एक आ्आश्रम देखा, जिसमें कपड़ेके टुकड़े फेले हुए थे ॥ ४ ॥ डख शआश्रममें अपने पापेंकेा 
दूर करनेके लिये पढ्ुजासनपर बेठे हुए तपस्वी खुतीदंणके पास जाकर रामचन्द्र विधिवत 
उनसे बोले ॥ ४५॥ भगवन, में रामचन्द्र हैं, आपके देखनेकेलिय आया हैं, आप मुझसे बालिए, 
महर्पष, आप धर्मज्ञ हैं ओए आपकी तपस्याका प्रभाव अ्रमेघ है ॥ ६॥ धामिकश्रेष्ठ रामचन्द्रकेा 
देखकर धीर सुतीदणने उनका अपनी बाहुओंले आलिज्ञन किया ओर वे उनसे पेसा बोले ॥ ७ ॥ 
हे रघुश्रेण् ओर सत्यवादियोंमें श्रेष्ट रामचन्द्र, आपका स्वागत है, आप इस आश्रममें आये इससे 
यह इस समय खनाथ है| गया॥ ८॥ महायशखस्वी, आपके आ्रागम्नकी प्रतीक्षा करता हुआ में 
भूतलमे शरीर छोड़कर श्रभीतक ब्रह्मलेकमें नहीं गया हूँ ॥ &॥ राजम्रष्ट पकर जब आप 
चित्रकूट आये, तभी मैंने आपका आना छुना था। हे काकुत्स्थ, देवराज इन्द्र यहां मेरे श्राश्रममें 
आये थे ॥ १० ॥ महादेव देवराजने आकर हमसे कहा है कि में अपने पुएयकर्मा स सब लेोकेंका 
अधिकारी हे! गया हूँ ॥ ११॥ तपसयासे मैंने जिन लेकांका जीता है तथा जिन लाकेंमे देवता 
ओर ऋषि रहते हैं, रामचन्द्र, में प्रसन्नवापूर्वक आपसे कहता हैँ कि श्राप उन लोकॉमें सीता ओर 
लद्मणके साथ विहार करे ॥ १५५ डन उय्मतपम्वी सत्यवादी दीसिमान महषिले रोमचन्द्र बेप्ले 
जिस प्रकार ब्रह्मा इन्द्रसे बालते हैं॥ १३॥ मुने, मेंही आपके वे लाक देता हूँ. जो आपने मुझे 
दिये हैं श्र्थात्‌ आपके पुण्याजित लोकांका में नहीं चाहता, में ते आपकी आज्ञासे इस चनमें 
निवास करना चाहता हूँ ॥ १७॥ महात्मा गैतम शरभक्ञने मुझसे कहा है कि आप सब प्राणियेके 
कल्याण करनेवाले हैं ओर सब बिषयेंमें निपुण हें ॥ १५॥ रामचन्द्रके ऐसा कददनेपर लेकप्रसिद् 
हे 
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अयमेवाश्रमो राम गुणवान्रम्पतामिति | ऋषिमद्वानुचारितः सदा मूलफलेयुतः ॥१७॥ 
> इममाश्रममागम्य मगमद्ढा महीयमः | अहस्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतोभया। १८८ 
नान्‍्यो दोपो मवेदन्र मृगेभ्योउन्यत्र विद्धि वे। तच्छृत्वा वचन॑ तस्य महपेलेक्ष्मणाग्रजः ॥१६॥ 
उदबाच वचने धीरो विग्रद्य सशरं धनु) | तानहें सुमहाभाग मगमड्भान्ममागतान्‌ ॥२०॥ 
हनया निशितधारेश  शरेशानतपरंणा । भवांस्तत्राभिषज्येत कि स्यात्तकृच्छतरं तत; ॥२१॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वां चिरं तु न समथये । तमेवमुक्त्वोपरत रामः संध्यामृपागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । सुती क्षणस्थाश्रमे रस्ये मीतया लक्ष्मणेन च ।२३॥ 
ततः शुर्भ तापसयोग्यपन्न स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषपभाम्यास्‌ । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददो महात्मा संध्यानिदत्तो रजनी समीक्ष्य ॥२४॥ 
इस्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्यपरण्यकाएंड सप्तमः सगे: ॥ ७ ॥ 
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अष्टमः संगेः < 
रामस्तु सहसोमित्रि! सुतीक्ष्यनामिप्रजितः | परिणास्य निशा तत्न प्रभाते पत्यव्रुध्यत ॥ १ ॥ 
उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया । उपस्पृश्य सुशीतेन तोग्रेनोत्पलगन्धिना ॥ २ ॥ 


महर्षि बड़े हल यह मधुर बचन रामचन्द्रस बालो॥ १६॥ रामचद्र, आप इसी आश्रममें 
निवास करें, क्योंकि यहाँ सब प्रकारकी सुव्रिधा है, यहाँ आसपास अनेक ऋषियांका निवास है और 
यहाँ सदा मूल फल प्राप्त हाता है ॥ १७ ॥ बड़े-बड़े ओर किसीसे न डरनेवाले सृगा इस आश्रममें 
आते हैं, वे किसीका मारते नहों, कंचल फ्राषियांके। लोभित करके चले जाते हैं ॥ १८॥ स्गेकि 
उपद्रवर्का छोड़कर ओर केाई उपद्रत इस आश्रम में नहीं हैं। उन महर्षिक ये वचन सुनकर लच्मणके 
बड़े भाई रामचन्द्र उनसे बाले ॥ १६ ॥ अपना धनुपवाण उठाकर रामचन्द्रने कहा, महाभाग, उन 
आये हुये मगेकिा में अपने तीखे वाणासे मारूुगा । पर उन आश्रमसगोंका मारना शआ्रपकेलिये बड़े 
कप्ठकी बात होगी, ओर उससे बढ़कर हमारे लिगे ओर कए्ट क्या हागा 2 ॥२०॥२१॥ अतपव इस 
आश्रम सदा रहना मुझे पसन्द नहीं । मुनि ऐसा कहकर रामचन्द्र चुप हुए ओर सन्ध्या करने 
चले गये ॥ २९॥ सायद्ूालकी सन्ध्या ऋरके रामचन्द्रने सुतीदणशके उस रमणीय आश्रममें सीता 
ओर लद्मगक साथ निवास किया ॥ २३ ॥ सम्प्या बीत गयी, रात हुई, यद् जानकर सुतीदणने 
तपर्थियांके खानेयेग्य अन्न उन पुरुषश्रष्ठ राम श्रोर लक्ष्मणकेा सत्कारप्रजंक दिया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ 
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सुतीच्णके द्वारा सल्क्ृत होकर राम ओर लक्ष्मणने वह रात वद्दीं बितायी ओर प्रातःकाल चे 

उठे ॥ १॥ प्रातःकाल सीताके, साथ उठकर रामचन्द्रने कमलगन्धवाले ठंढें जलसे स्नान 
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अथ तेडमि सुरांश्रेव वेदेही रामलक्ष्मणो । काल्ये विधिवदम्पच्य तपस्विशरणें बने ॥ ३ ॥ 
उदयन्ते दिनकर हृष्टठा विगतकल्मपाः | सुतीक्ष्णमभिगम्येद हक्ष्णं वचनमब्ुबन्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखोपितः सम भगवेस्त्वया पूज्येन पूजिताः । आ्रापृच्छामः पयास्यामों मुनयस्त्वरयन्ति न! ॥९॥ 
त्वरामहे वये द्रष्ट कृत्समाश्रममणठलम्‌। ऋषीणांपुण्यशीलानां दण्डकारययवा सिनाम्‌ ६ 
अभ्पनुज्ञातुमिच्छापः. सहैमिमुनिपुंगवं। । पमेनित्येस्तपोदान्तेविशिखेरिव पावके; ॥ ७॥ 
अविपशद्ातपो यावत्यूयों नातिबविराजते । अमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्‍्ययवरजितः ॥ ८ ॥। 
ताबदिष्छामहे गन्तुपित्युक्धवा चरणों मुने । बबन्दे सहसोंमित्रिः सीतया सह राघव! ॥ ६ ॥ 
तो संस्पृशन्तों चरणावुत्थाप्य मुनिपुंगवः | गाठमाडओिष्य सम्बहपिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अरिएट गच्छ पन्‍्थानं राम सोमित्रिणा मह | मीतया चानया सार्थ छायय्रेवानुदत्तया ॥११॥ 
पश्याश्रमप्द रम्यं दण्डकारणयवासिन/म्‌ । एपां तपर्विनां बीर तपमा भावितात्मनाम्‌ ॥१०॥ 
सुप्राज्यफलमूला(ने पुष्पितानि वनानि च । प्रशस्तमगयुथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥११॥ 
फुछपड्डजलय॒टानि प्रसन्ननलिलानि च । कारण्डबबिकीर्णानि तटाकानि मरांसि च ॥१४॥ 
 द्क्ष्ससे दृष्टिस्‍म्याशि गिरिम्ररणानि च। रमशीयान्यरण्यानि मयूरामिरुतानि च ॥१५॥ 
गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानपि च गच्छतु | आगन्तव्यं च ते हृष्ठा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 


किया ॥ २॥ राम, लक्ष्मण ओर सीताने विधिपूर्वक वहां तपरस्व के आश्रमम अश्नि ओर देवताओकी 
पूजा की ॥ ३॥ उदय होते हुए सूर्यका देखकर वे पापरहित हुए, पुनः खुर्ताचणके पाल जाकर 
उनसे ऐसा मधुर धन बाले॥७४॥ भगवन्‌ , पूजनीय आपके द्वारा सत्झत हाकर दमलागे।ने 
सुखपूर्वक निवास किया, अब आपका आज्ञा चाहते हैँ, दहमलेाग जाना चाहते हैँ, मुनिगण शीघ्रता 
करनेके लिये कह गय हैं ॥५॥ दरायकारण्यमें रहनवाल समस्त पुग्यात्मा ऋषियांके आश्रम 
देखनेऊ लिये हम लागभी शीघ्रता करना चाहने हैं ॥ ६॥ नित्य धर्माचरण करनेचाले, जिनेन्द्रिय 
तथा ज्वालाहीन अप्निके समान इन मुनियांकरे साथ हमलेाग शआशज्षा चाहते हैं ॥ ७ ॥ अमन्यायसे 
अर्जित लक्ष्मी पाकर दुष्कुलीन मनुष्य क्रे समान जबतक सूर्यका तेज असद्दनीय न हाजाय ॥॥ 
तभी तक में यहांसे चला जाना चाहता हूँ, ऐसा कहकर रामचन्द्रने लद्मण ओर सीताके साथ 
मुनिक्ती च/णवन्दना की ॥ &॥ चरण स्पर्श करने हुए उनके मुनिने उठाया ओर उनका गाढ 
आलिक्ञन करके वे उनसे स्नेहपूर्वक बाल ॥ १०॥ छायाके समान तुम्हारा अ्रनुवतन करनेवाली 
इस सीताके साथ तथा लच्मणके साथ तुम निर्विन्नतापए्वक जाओ ॥ ११ ॥ द्र्यक्रारण्यमे रहने- 
बाले उन तपर्वियोंका जिन्हाने तपस्याके द्वारा बह्मज्ञान प्राप्त किया है तथा उनके रमणीय आश्रम 
देखनेके लिये तुम जाओ ॥ १२ ॥ प्रचुर फलमूलवाले ओर पुष्पित बनकेा तुम देखागे, जिन वनेंमें 
निर्देष म्गसगुद है, जहांके पत्ती शान्त हैं ॥ १३ ॥ जिनमें कमलवन खिला है, जिनके जन्न सुन्दर 
है, जिनमें जलमुर्गं फेल हुए हैं ऐसे तालाब तुम देखागे ॥ १४ ॥ अ्रांखेंके सुन्दर मालूम होनेपाले 
प्॑तेंके भरने तुम देखेगे ओर रमणीय घनप्रदेश देखेगे, जहां मयूर बेलते हांगे ॥ १४ ॥ जाओ, 
चत्स लच्मण, तुममी जाओ ओर उन आश्रमेंके देखकर तुम पुनः इसी आश्रममें चले श्राओ ॥१६॥ 
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एयमुक्तस्तथेत्युक्त्ता काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । प्रदक्षिणं मुनि कृत्वा प्रस्थात॒मुपचक्रमे ॥१७॥ 
ततः शुभतरे तृणी पनुषी चायतेक्षणा। ददों सीता तयोर्भात्रोः खड़गे च विमलो ततः ॥ ९ प्त। 
आवध्य च शुभ तृणी चापे चादाय सस्वने । निष्क्रान्तावाश्रमाहृन्तुमुभो तो रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
शीघं तो रूपसंपन्नावनुज्ञातो महर्षिणा । प्रस्थितों ध्ृतचापासी सीतया सह राघवों ॥२०॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायणें वात्मीकीय आ्रादिकाव्येपरएयकारडेप््टम; सर्गः ॥ ८ ॥ 
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नवमः सगेः ६ 
सुतीक्ष्णेनाम्यनुज्ञात॑ प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । हृत्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
अधर्म तु सुसृक्ष्मेण विधिनाप्राप्यते महान | निटत्तेन च शक्यो5र्य व्यमनात्कामजादिह ॥ २ ॥ 
प्रीस्येव व्यसनान्यद्र कामजानि भवन्त्युत । मिथ्यावाक्य तु परम तस्पादगुरुतराबुभो ॥ ३ ।॥| 
परदारामिगमन बिना बेरं च रोद्रता। मिथ्यावाक्य न ते भूले न भविष्याति राघव ॥ ४ ।॥ 
कुतो उभिलपगणां स्त्रीणां परेषां धरम नाशनम्‌ | तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्त कदाचन ॥ ५ ॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेतद्वियते क्यचित्‌ । स्वदारनिरतश्ेव नित्यमेव नृपात्मन ॥ ६ ॥ 


महर्षिकी बात स्वीकार फरके रामचन्द्र श्रोर लक्ष्मणने मुनिकी प्रदक्तिणा की तथा बहांसे चलनेके 
लिए तयार हुए ॥ १७॥ तव चिशालाज्षी सीताने सुन्दर दा तृणार ( वाणरखनके तरकस ) दो 
घनुष तथा चमफीली दा तलवार उन दानों भाइयांकेा दी ॥ १८॥ तृरणीर ब्ांघकर तथा टंकार 
करनेवाले धनुष लेकर वे दाने भाई राम श्रोर लक्मण जानेके लिये आ्राश्ममसे निकले ॥ १६ ॥ 
सुन्दर राम ओर लच्मण महषिकी आज्ञा पाकर धनुष ओर तलवार लेकर सोताके साथ चले ॥२०॥ 


आदिकाञज्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यक्राण्डका आठवां सगे समाप्त ॥ ८ ॥ 
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सुतीक्णकी आज्ञा लेकर वन जाते हुए अपने पति राभचन्द्रसे सीता मनोहर ओर मधुर 
घाणीसे बोली ॥ १॥ आप महापुरुष हैँ, पर सूच्म द्रष्टिस विचार करनेपर भ्रवश्यही आप श्रधमे- 
भागी होंगे (इस लिएकि आपने झगेंका मारनेकी प्रतिज्ञा की हे ), पर इस इच्छापू्वंक किये 
जानेवाले पापले निवृत्त हाकरदा! आप अधर्मले बच सकते हैं ॥२॥ इच्छासले उत्पन्न होनेयाले 
तोनदी पाप मनुष्यका होते हैं, मिथ्यायच्नन पहलाहे. यह सब पापेसे बड़ाहै, परवे देने ( जो 
आगे कहे जांयगे ) इसलेमो बड़े हैँ ॥ ३॥ परखीसंखग ओर बिता बिरोधके करकर्म करना । 
रामचन्द्र, आपके बचन न ते कभी कूठे हुए है. ओर न होंगे ॥ ४ ॥ धर्मनाशक परञ्मो-संसर्ग की 
ते आपने अमिलापा भी नहीं की, दे मनुष्यश्रेष्ठ, यद्द भाव तुममे इस समय नहीं है झोर पहले 
भी करी न या ॥ ३॥ आपके मनमेंही यद्द भाव नहीं है, आप खयम्‌ निरत हैं, केवल झपनी ख्रीसे 
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धर्मिष्ठ! सत्यसंघश्च पितुनिर्देशकारकः । लगि धर्मश्च सत्यं च त्वायि सर्ब प्रतिष्ठितम॥७॥ 
तन्च सर्य महाबाहो शक्ये वोढ़ं जितेन्द्रिय! | तब वश्येन्द्रियत्य च भूतानां शुभदशन ॥ ८ ॥ 
द॒तीय॑ यदिदं रोद्ं परप्राणाभिद्िंसनम्‌ । निर्वेरं क्रियते मोहात्तच्व ते समुपस्थितम्‌ ॥ ९. ॥ 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । आपीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌॥ २ ०॥ 
एतन्निमित्तं बचने दण्ढका इति विश्रुतम्‌ | प्रस्थितस्त्व॑ सह भाजत्रा घृतवाणशरासनः ॥ १ १॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ठा मम चिन्ताकुलं मनः । स्वद्गत्त चिन्तयन्त्या वे भवेज्निःअ्रयस हितम्‌।। १ २॥ 
नहिं मे रोचते वीर गमने दणटकान्प्रति | कारणां तत्र वक्ष्यामि बदन्त्या! श्रुयतां मम ॥१ ३॥ 
त्वे हि बाणपधनुष्पाणिभूत्रा सह बने गतः । हृष्ठा बनचरान्मर्वान्कब्षित्कुर्या: शरव्ययम ।।१४॥ 
प्त्रियाणामिह घनुहृताशस्येन्धनानि च्‌। मर्मीपतः स्थिते तेजो वलमुच्छूपते भ्रशम्‌॥?१५॥ 
पुरा किल महाबाहों तपस्वी सत्यवाज्छुचि। | ऊभ्मिश्रिदभवत्पुयये बने रतमगद्धिजे ॥१६॥ 
तस्पेव तपम्ो विप्न॑ कतुपिन्द्रः शवीपतिः । खड़पाणशिरथागच्छदाश्रम॑ भटरूपध्रक ॥१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खड़ा उत्तम; । से न्‍्यासविधिना दत्तः पुण्ये तप तिप्ठतः१८॥ 
स॒ तच्छखमनुप्राप्प  नन्‍्यामरत्तणातत्परः । वने तु विचरत्यव रक्षन्प्रत्ययमात्मनः ॥१६॥ 


सनन्‍्तुष्ठ हें ॥६॥ श्राप धम्ननिष्ठ सत्यप्रतिश आर पिताके आज्ञा पालन करनेवाले हे, इस कारण 
सर्वाज्रपूर्ण धर्म ओर सत्य आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥ 9॥ महायलों, जिनेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा घारण 
किये जानेबाल वे दानों गुण आपमभे है, आप जितेन्द्रियमी है; क्योंकि आप प्राणियोंका प्रिय हूँ 
लाग आपका देखकर प्रसन्न हाते हैं इसीसे आपकी जितन्द्रियता प्रमाणित हातां है ॥ ८॥ तीखरा 
पाप जिससे लोग बिना अपराध के दूसरां की हिसारूप कर कर्म करने हं, वह माह अज्ञानस करते 
हैं, प्रसज़्ल वह आपके प्राप्त हुआ है, आपभी निरफ्राधांकी हिसा करना चाहते हैं ॥ &॥ आपने 
द्राडकारण्यम रहनेवाल ऋषियांकी रक्ता करनेके लिये युद्धमें राक्षसॉके बंध करनेक्री प्रतिज्ञा 
की है ॥ १० ॥ दरडक इस नामसे प्रसिद्ध बनमें भाईके साथ धनुष बाण लेकर आप जा रहे है, इसी 
कारण मेने आपसे ऐसा कहा ॥ ११५॥ आपके चरित्रसे में परिचित हूँ. आप सत्यप्रतिन्न हैं जो 
राक्षसांके मारनेक्ी आपने प्रतिज्ञा की है, वह आप अवश्य पूरी करगे, आप वनमें जारहे हैं यह 
देखकर तथा आपके लैकिक ओर पारलेकिक कल्याणक्री वात साचकर मेरा मन व्याकुल हारद्दा 
है ॥ १५॥ बीर, दरडकवनमे जाना मुझे अ्रच्छा नहीं लगता, उसका कारण में कहती हूँ, आप 
मुझले सुनें ॥१३॥ घनुप वाण लकर आप भाईके साथ वनमें जा रहे हैं, वहां सब वनचरोंके देखकर 
अवश्यद्दी किसीपर बाण छोड़ेगे ॥ १७॥ क्यांकि जिसप्रकार आगऊफे पास लकड़ी रहनेस उसका 
बल बढ़ता है, उसी प्रकार क्षत्रियक्के समीपमें स्थित धनुष उसके तेज और बलका बढ़ाता है ॥ १५ ॥ 
सुनिये, पहले किसी पवित्र वनमे जहांक पशुपत्ती शान्तर थे, वहां एक सत्यवान नामके पविन्न तपस्वी 
तपस्या करतेथे ॥ १६॥ उनकी तपस्यामें विश्न करनेके लिये लिपाहीका रूप धरकर इन्द्र तलवार 
लेकर उनके आश्रममे झाये ॥ १७॥ इन्द्र वह उत्तम तलवार उस आश्रममें पतरित्र तपस्या करने 
घाले मुनिके यहां थाती रखगये ॥१८॥ वे सत्यवान उस तलवारकेा पाकर उस नन्‍्यासकोी तत्परतासे 


वास्मीकीय-रामायरा २२ 


यत्र गच्छत्युपादातु मूलानि फलानि च। न विना याति त॑ खड़े न्यासरक्षणतत्पर। ॥२०॥ 
नित्य॑ शस््र परिवहन्क्रेण स तपोधनः । चकार रोद्री स्वां बुद्धि ्यक्का तपसि निथयम्‌॥ 
ततः स रोद्राभिरतः प्रमत्तोड्धमकषितः | तस्य शल्नस्प संवासाज्नगाम नरक॑ मुनिः ॥२९॥ 
एवमेतत्पुरादत्त शख्रसंयोगकारणम्‌ । अश्रिसंयोगवद्धतु: शस्रसंयोग उच्यते ॥२३॥ 
स्नेहाच बहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्षये | न कर्थंचन सा कार्या ग्ृहीतथनुषा त्वया ॥२४॥ 
बुद्धिविरं विना हन्तुं राक्षसानदरडका्श्रितान । अपराध विना हन्तुं लोको बीर न मेस्यते ॥२५॥ 
प्तत्रियाणां ठु वीराणा बनेप नियतात्मनाप । धनुपा कार्यमेतावदारतनामभिरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
के च शस्त्र कु च वन॑ क च क्षाज्र तप: क च | व्याविद्धमिद्मस्मामिदेशधमस्तु पूज्यताम्‌ ॥ २७॥ 
कदर्यकलुषा बुद्धिनयिते शख्रसेवनात्‌ । पुनगेत्वा त्वयोध्यायां क्षातरधर्म चरिष्यसि॥र२े८॥ 
अक्तया तु भवेत्मीति। श्वश्रृश्वशुरयोप्म । यदि राज्य हि संन्यस्य भवेस्त्वे निरतो मुनिः २६॥ 
घर्मादथ: प्रभवति धर्मात्ममवते सुखस्‌ | धर्मेंश लभते संत्र घर्मत्तारमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
आत्मान नियपेस्तेस्तेः कपयित्वा प्रयत्रतः । प्राप्यते निपुशेधर्मों न सुखाल्भते सुखम्‌ ॥३१॥ 


रक्षा करने लगे, अपने विश्वासकी गक्ता करनके लिए तलवार लेकर चनमें भ्रमणभी करने 
लगे ॥ १६ ॥ मूलफल लेने जहां थे जाते थे. वहीं तत्रवार लेकर जातेथे, थातीकी रक्ता करनके लिये 
बिना तलवारके कहाँमी नहीं जातेथ ॥ २० ॥ इस प्रकाग प्रतिदिन शस्त्र लकर भ्रमण करनेके कारण 
उन तपस्थीने अपनी बद्धिका ऋर बना लिया ओर तपस्थाकी ओरका उनका प्रेम शिथिल 
हुआ ॥ २१॥ इस प्रकार धीरे-धीरे वे मुनि क्रूर धर्मकी ओर अश्रग्नसर हागये, उनका कतंव्यज्ञान 
जाता रहा, उनका धर्म नष्ट हागया, उस शखस्त्रक साथ रहनेके कारण मुनि नरकमें गये ॥ २२॥ 
शख्त्रके कारग ऐसी घटना पहले हुईथी, अ्प्निके संयागस जिस प्रकार लकड़ीका नाश हाता है, 
उसी प्रकार शख्रोंके संयागस मनुष्यांका नाश हाता हैं ॥ २३ ॥ आप पर ज्ञा मेरा आदर है तथा 
आपका जो मरे प्रति स्नेह है उससे में आपके स्मरगा कराती हैँ, आपके शिक्षा नहीं देती हूँ, 
घनुष लेकर अनपराधी प्राणियोंकी दिखा आप न कोजियगा ॥ २४॥ बिना अपराधके 
दुए्डकारण्यमं रहनेवाले राक्तसेंका मारनेकी आप इच्छा न कीजिएगा, क्योंकि वीर, बिना 
अपराधके जालाग मारते हैं उनको प्रशंसा नहीं होती ॥ २४ ॥ नियतात्मा वीर क्षत्रियांका तो धनमें 
यही प्रयाजन है कि वे पीडितोंकी रक्ता कर ॥ २६ ॥ शख््र ओर वन, क्षत्रियधर्म ओर तपस्या 
ये परस्पर विरुद्ध हैं श्रतपव हमलोागेंका इनका आदर नहों करना चाहिये; किन्तु देशधर्म तपोवन 
घमंका आ्राद्र करना चाहिए ॥ २७ ॥ शब्त्र धारण करनेसे बुद्धि कलुपित हाजाती है, उसका विवेक 
नए हाजाता है, अतएवं अयोाध्यामें चलकर आप द्यात्रियधर्मका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २७॥ 
राज्य त्याग करके वनमें आकर यदि आप मुनिवृत्तिका घारण कर ते इससे हमारे ध्वसुर ओर 
सासके अक्षय प्रसन्षता हागी ॥ २६ ॥ घर्मसे अर्थ हाता है श्रोर सुख हाता है, धर्महोसे सब 
मिलता है, धमहोी इस जगतका प्राण है॥ ३०॥ भिन्न-भिन्न नियमेंके पालनसे निपुण मडुष्य 
घर्मलाभ करते हैं, सुखसे सुख नहीं मिलता ॥ ३१५ ॥ भ्रतए्व हे सोम्य, शुद्ध बुद्धि होकर इस 


१३ अरणयकाणटम 


नित्यं शुचिमतिः सोम्य चर धर्म तपोवने । सर्व तु विदितं तुभ्य॑ त्रेलोक्यामपि तक्त्वतः ॥१२॥ 
ख्रीचापलादेतदुपाहत॑ मे धर्म च वक्त तब कः समर्थ! । 
विचार्य बुद्धघा तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरणयकाणडे नवम्ः सगे: ॥ & ॥ 





दशमः सर्गः १० 
वाक्यमेतत्तु वेदेद्या व्याहृत॑ भर्तृभक्तया । श्रुत्ता धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकी मं ॥ १॥ 
हितमुक्त लया देवि ल्लिग्यया सदर्श वचः । कुल व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
कि लु वक्ष्याम्यद देवि ल्वयेबोक्तमिद वचः ' क्षत्रियेधायिते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 
ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितबता: । मां सीते स्वथवागम्प शरण शस्णं गताः ॥४॥ 
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वप्तन्तः कालकालेपु बने मूलफलाशनाः | न लभनन्‍्ते सुख भीरु राक्षसें! ऋरकर्ममिः ॥«॥ 
भक्ष्यन्ते.. राक्षसमीपिनरमांसो पजी विभि। । ते भक्ष्यमाणा सनयो दण्डकारणयवासिनः ॥६॥ 
प्रस्पानभ्यवरध् ते मामूचद्रिजसत्तमाः । पया तु वचन श्र॒त्वा तेषामेर मुखाच्च्युतम्‌॥७॥ 


तपेावनमें श्राप धर्मालुष्ठान करें । आपके ते सब मालूम है, त्रिलाकमें जे पुरुषा्थ है उसका रद्दस्य 
आपके मालूम हैं ॥ ३२ ॥ स्त्रीकी स्वाभाविक चश्जलताके कारण मेने श्रापसे एंसा कहा है, नहोंते 
आपके धर्मोपदेंश देनेकी किसकी शक्ति हैं। अपने भाईक साथ बुद्धिपूवक वियार करके जा 
आपके अच्छा लगे वह कीजिए विलम्ब मत कीजिए ॥ ३६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 
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पतिमे भक्ति रखनेवाली सीताके कहे इन बचनेंका खुनकर धर्मात्मा रामने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १ ॥ वेवि, तुमने मुझे मेरा हित बतलाया, मुझमें स्नेह रखनेवाली तुम्हारे 
लिए यद्दी डचितभी है ओर राजा ज़नककी कन्याके लिए कुल धमरंका उपदेश करनाभी उचितहे, 
उसमें तुमते धर्म जाननेवाली हे ॥ २॥ देबि, मैं उत्तर क्या दूं, तुमनेही कहाहे क्षत्रिय इसलिए 
धनुष धारण करतेहँ कि कोई दुःखी पुकार न करे श्रथांत्‌ दुःखीका दु:ख दुर किया जाय ॥ ३॥ 
सीते, दृशडकाण्यवासी तीचर व्तधारी मुनि डुःखीहेँ, में उनकी रच्ता करूंगा इसलिए ख्यंवें मेरी 
शरण आयेथे ॥४॥ सदा फलसूल पर समय बितानेवाले ये मुनि ऋरकर्म करनेवाले राक्षसोके 
कारण सुखसे नहों रहपाते ॥५॥ नरमांससे जीनेवाले ये भयानक राक्षस दृणडकारणयवासी 
मुनियेंके खाजातेहँ ओर खाये जानेवाले ॥ ६॥ वे ब्राह्मणश्रेष्ठ हमलागांके पास आये ओर 
उनलेगोंने अपनो सब कथा मुझसे ख़ुनायो, उनके मुंइसे निकली बात मेंने खुनी ॥७।। 
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कृत्वा वचनशुश्रषां वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । प्रसीदन्‍्तु भवन्‍्तों मे दीरेषा तु ममातुला॥ ८। 
यदीदुशेरहं विप्रेरुपस्थेयेरुपस्थितः । कि करोमी।ति च मया व्याह्त द्विन॒वनिधो॥ ९॥ 
सर्चेरेव समागम्य वागियं समृदाहता । राक्षसेदेरडकारयये वहुभिः कामरूपिमिः ॥१०॥ 
अदिताः सम भ्रृशं राम भवाज्स्तत्र रक्ततु | होमकाले तु संत्राप्ते पर्वकालेपु चानघ ॥११॥ 
धेयन्ति सम दुधर्षा राचसा: पिशिताशनाः । राक्षसेधपितानां च तापमानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
गति म्रगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः। काम तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुँ निशाचरान्‌ ॥११॥ 
चिराजित न चेच्छामस्तपः खण्ड यितुं बधम्‌ । बहुविप्नं तपो नित्य दुशर॑ चेव राघव ॥१४॥ 
तेन शाप॑ नम्ुुछ्चामों भक्ष्यमाणाश्च राक्षमः । तदथमानानरक्तोमिदगडकारणयबामिमिः ॥१५॥ 
रक्तकस्त्वे सह भा।त्रा त्वन्नाथा हि वबय बने । मया चेतद्व चः श्र॒त्व्रा कार्सन्येन परिपालनम्‌ ॥ १६॥ 
ऋषीणा दणयटकारयये संश्रत्य जनकात्मजे | संश्रत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम ॥१७॥ 
मुनीनामन्यथाकर्ते सत्यामि्ठं हि में सदा ।अप्यह जीवित जद्ां त्वां वा सीते मलक्ष्मणाम॥ ? ८॥ 
न 0 प्रतिज्ञा संश्र॒त्य ब्राह्मण भ्यो विशपतः । तदवश्यं मया कार्यश्पीणां परिपालनम ॥१<७॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कथे पुनः । मम स्नेहाच्च साहादादिदसक्तं त्वया बच; ॥२०॥ 


उनके वचन सुनकर मैंने उनलेागोंसे कहा--आपलोग प्रसन्न हें, इसबातसे स्वयंपुके बड़ी लज्जा 
आरही है कि जिन ब्राह्मणंके पास सुझे स्वयं जाना चाहिये ये मेरेपास आये हैं, मैंने ब्राह्मणांसे 
पूछा कि में काकरू || ८ | & ॥ उनसबन मेरेपास आकर मुझसे यही कहा कि दृरडकारसयमें 
मनमाना रूपधारण करनेवाले अ्रनेक राज़्सेंसे हमत्ताग पीड़ितहे रहें हैं, आप हमारी रक्षाकर । 
जब हामका समय होता हैं अथवा दर्शोणमासल आदिपये कालमें ॥ १०॥ ११ ॥ ये मांस खानेवाले 
बड़े बली राक्षस हमलागेांका दुःख देतेह । राक्षसांस दुःखपाये हुए तपस्वी ॥ ५२ ॥ अपना 
रक्षक ढंढ़ रहेहे, हमलेागेकी द्ृष्टिमे सबधेष्ठ रच्तक आपही हैँ । यद्यपि तपकी शक्तिसे हमलेाग 
राक्तसेंके मार सकतेहं ॥१३॥ पर बहुत दिनेंका अजित तप इमलाग खणिडित करना नहींचाहने । 
रामचन्द्र, तपस्यामें बड़े विध्न हातेहे ओरडसके आचरण करनेमें बड़ा कए हाताहै ॥१७॥ इसी कारण 
राक्षस हमलेगेंके खातेभी हैं फिरमी हमलाग उन्हें शाप नहीं देते । दराड़कारण्यवासी राक्तसेके 
द्वारा पीड़ित हमलागेंके ॥ १५ ॥ रक्षक अपने भाईके साथ आपही हैं | चनमें रहनेवाले हमलेगेके 
खामी आपही हैं। उनकी यह बात सुनकर द्‌रइडकारण्यरमं रहनेवाले मुनियेंकी पूरी रक्ता करनेकी 
मैंने प्रतिज्ञा की । जनकपुत्रि, प्रतिज्ञा करके जीनेजी ते अ्रपनी प्रतिज्ञा ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मैंने 
मुनियेंसे की है-उससे मुड़ नहीं लकता । क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रियहै । लीते में अपने प्राणछोड़ 
सकता हूँ, लच्मणकेसाथ तुमकेामी छोड़ सकता हूँ ॥ १८॥ पर की हुई प्रतिज्ञा विशेषकर ब्राह्मणेके 
सम्बन्धकी प्रतिज्ञा में नर्हीं छोड़सकता । अरतएव ऋषियोंक रक्षार्में अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
ऋषियेंके बिना कह्ेभी में उनकी रक्षा करता, अबते। उनको रक्ताकी प्रतिशा कर चुकाहूँ । तुमने जो 
मुझसे ऐसा कह्दाहै, वह मुझमें प्रेम ओर स्नेह हानेके कारण ॥२०॥ इससे सीते, में तुमपर प्रसन्न हूँ। 
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परितृष्टो 5स्म्यहं सीते न श्ानिष्टोनुशास्यते | सहश चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने ॥ २१ ॥ 
सधमंचारिशणी मे त्व॑ प्राणेभ्यो5पि गरीयसी 
इत्येवमक्त्वा वचन महात्मा सीतां प्रियां मेथिलराजपुत्रीम । 
रामो धसुष्पान्मह लक्ष्मणेन जगाम रम्याशि तपोवनानि ॥ २२ || 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्येपरणयकाडे दशमः सगेः ॥ १० ॥ 
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अग्रतः प्रययो राम: सीता मध्य सुशोभना । प्रष्ठस्त धनुष्पाणिलेक्ष्मणो5नुजगाम ह ॥ १ ॥ 
तो पश्यमानों विविधाज्शलप्रस्थान्व॒नानि च। नदीश्र विविधा रम्या जग्मतृ; सह सीतया ॥ २॥ 
सारसांश्रक्रवाकांश नदीपुलिनचारिण। । सरामे च सपद्मानि युतानि जलजें) खगें। ॥ ३॥ 
यूथवन्धांख्व प्रपता मदोनन्‍्मत्तान्विपागिनः । महिपांश्व वराहांश्व॒ गजांश द्मवरिण! ॥ ४॥ 
ते गर्वा दृग्मध्वानं लम्बमाने दिवाकरें। दरशु। संहिता रम्ये तटाक योजनायतम्‌ ॥ ५॥ 
पह्मपष्करसंबार्ध गजयूभ गलेकतम्‌ | मारसेंहमकादम्ब: संकुल जलजातिमिः ॥ ६ ॥ 
प्रमन्ननलिले रम्यपे तस्मिन्सरसि शजश्नतरे । गीतवादित्रानिर्षोषो न तु कश्षन दृश्यते ॥ ७॥ 
जा प्रिय नहीं हैं वह उपदेश देने नहीं श्रावा । शामने, जा तुमने कहा हे वद्द तुम्द्याग कुल ओर तुम्हारे 
लिए उचित नहीं है, तुम मेरी सहधर्मचारिणी हे। ओर मुझे अपने प्राणेंसे भी अधिक प्रिय हा। ॥२१॥ 
मेथिल राजकन्या सीताको इसप्रकार कहकर मद्दात्मा रामचन्द्र घनुष लेकर लचब्मणके साथ तपेबनकी 
ओर गये ॥ २२॥ 


आदिकावब्य वालमीकीय रामायणके अरण्यकाण्डक्रा दशवां सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 
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आगे रामचन्द्र चलते थे, बीचम सुन्दरी सीता, उनके पांछे धनुष लेकर लक्ष्मण चलते 

थे॥ १॥ थे राम ओर लक्ष्मण अनेक पर्वतोंके शिखरों, वनों तथा भिद्न-मन्न रमणीय नदियोंकेा 
देखते हुए सीताके साथ चले ॥ २॥ नदीती* पर विचरनेवाले सारसाों ओर चकवाओंकेा 
उन लोगेंने देखा, कमलवाले तलाव उन लेगेने देखे, जद्दां जलचर पत्ती वतमान थे ॥ ३ ॥ हिरनों- 
का यूथ, मद्मस्त सोंगवाले भेसे, सुअर तथा पेड़ांका डरवाने वाले हाथियांका देखते हुए बे 
लाग चले ॥ ४ ॥ बहुत दूर जानेपर जब सूर्य अस्त हाने लगा, उस समय उन लोागांने पक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब देखा, जे एक याजन लम्बा था ॥ ५ ॥ भिन्न भिन्न जातिके कमल उसमे खिले थे, 
दाथियांके यूथसे बह अलंकृत था, जलचारा खारखों ओर हंससमूहांसे वह तालाब भरा 
शा ॥ ६ ॥ स्वच्छु जलवाले उस तालाबमें गाने ओर बजानेका शब्द सुन पड़ता था, पर काई 
४ रह 
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ततः कौतृहलादामो लक्ष्मशश्न॒ महारथः | मुनि धपेशे लाभ प्रष्ट समुपचक्रमे ॥८॥ 
इदमत्यद्भुते श्रृत्वा सर्वेषा नो महामने | कोतृहलं महज्जातं किमिंदं साथु कथ्यताम॥ £ ॥ 
तेनेबमक्तीं धर्मात्मा राघवेण सुनिस्तदा | प्रभाव मरसः क्षिप्रमाख्यातुम॒पचक्रमे ॥१०॥ 
इंद पश्चाप्सनो नाप तटाकं सार्वकालिकप्त्‌ । निभिते तपस्ता राम सुनिना माण्डकशिनों।* १॥ 
स॒ हि तेपे तपस्तीव्रं माणठकणिमंहामनिः | दशवपसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये ॥१२॥ 
ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवा: सामिपुरोगमा! । अब्बन्बचन॑ सर्वे... परस्परसमागताः ॥* हे॥ 
अस्माक कस्यचित्स्थानमेष प्राथयते मुनि! | इति संबिग्नमनभः सर्व तत्र दिवोकसः ॥!४॥ 
ततः कर्तु तपोविष्न॑ सर्वेदेवरनियो जिता। । प्रधानाप्सरमः: पञ्च विद्य्चलितवचमः ॥१५॥ 
अप्सरोभिस्ततः ताभिर्मनिप्टपरावर: । नीतो मदनवश्यत्वे देवानां कार्यसिद्धये ॥ १४ 

ततञ्रबाफरस:ः पञ्च मने! पत्नीलमागताः | तटाके निर्मित तासां तम्मिन्नन्तहिंत गृहम्‌ /१७॥ 
तत्रेवाप्ससः पश्च निवमन्त्यो यधासुखम । रमयन्ति तप्रोयोगान्मुनि योवनमा स्थितम्‌ ॥१८॥ 
तासां सक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः । श्रमते भूपषणोन्मिश्रों गीतशब्दों मनोहरः ॥१६॥ 
आश्ररयमिति तस्येतद्धचने भावितात्मनः रापबः प्रतिजग्राह सह भात्रा महायशा; ४२० 
एवं कथयमानः से दरदर्शाश्रममगटलम्‌ | कुशचीरपरिन्िप्त ब्राह्यया लक्ष्म्या ममाहतम्‌र १ ॥ 


दिखायी नहीं पड़ता था | कैन बजा रहा है ओर गारहा है इखका पता नहीं चलता था ॥ ७ ॥ 
तब कुतृदलवश हाकर राम ओर लच्मण घर्मम्रत नामक मुनिसे पूछने लगे . मे महामुने, यह 
सुनकर हम लागेंका बड़ा कतृहल उत्पन्न हैं। गया हे, यह क्या है. आप टीक-टीक कहें ॥ &॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पृछुनेपर धर्मात्मा मुनि शीध्रही उस तालाब॒का प्रभाव कहने लगे ॥ १० ॥ यह 
पश्चाक्तर नामका तालाव है , इसमें सदा जल रहता है. मागडकर्णी मुनिन अ्रपनी तपस्यासे इसे 
बनाया है ॥ ११ ॥ मद्दामुनि माएडकर्णीते जलमें रहकर तथा वायु ख्वाक्र दस हजार बर्षों तक 
बड़ा कठार तप किया ॥ १२॥ उनकी ऐसी कठोर तपस्या देखकर अश्नि श्रादि इंचता बहुत ही 
दुःखी हुए ओर एकत्र होकर वे लाग आपस में वाले ॥ १३ ॥ वे देखता इस कारण ओर भी घबड़ा 
गये थे कि यह मुनि हम लागेमेसे किसीका स्थान चाहता हँ॥ १४७॥ उन मुनिकी तपस्यामें 
विप्न करनेके लिए उन देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराश्रोंका नियुक्त किया, जिनकी कान्ति 
विद्युतके समान थी॥ १५॥ परमात्मा ओर जोववरब जाननेवाले वे मुनि वेबताओंकी कार्य- 
सिद्धिके लिये कामके अधीन बनाये गए ॥ १६ ॥ थे पाँचों अप्सराएँ मुनिकी स्त्री बन गयीं, इस 
तालाबके भीतर उन्हींके लिए घर बनाया गया हैं॥ १७ ॥ वे पाँचां अप्खराएँ वहीं सुख पूर्वक 
रद्दती हैं ओर तपस्याके प्रभावसे यावन प्राप्त किये मुनिका रमण कराती हैं ॥ १८ ॥ उन्होंको 
क्रीडाके बाजेका यद्द शब्द सुन पड़ता है, ओर भूषगके शब्दसे युक्त मनाहर यह गीत भी उन्हीं- 
का खुन पड़ता हैं ॥ १६ # आश्चर्य है, ऐसा करुफर उन ब्रह्मशानों मुनिक्री बात तपरवी रामचन्द्र- 
ने भाईके साथ मान ली ॥ २० ॥ श्राश्चर्य है ऐसा कद्दते हुए रामचन्द्रने पक आश्रम देखा, जे 


२७ _अरणयकाण्डस्‌ 
प्रविश्य सह वेदेल्या लक्ष्मणेन च राघव! ! तदा तस्मिन्स काकुत्स्थ: श्रीमत्याश्रममय ढले॥२२॥ 
उपित्वा स छुख तत्र प्रज्यमानों महर्पिभि; । जगाम चाश्रमांस्तेषां पयोयेण तपस्विनाम्‌ ॥२३॥ 
येषामृपितवान्पूब सकाशे से महाख्रवित्‌ | कचित्परिदशान्यासानेकर्संवत्सरं कचित्‌ ॥२४॥ 
कचिच्व चतुरो मासान्पञर पट च परान्कचित्‌ । अपरञाधिकान्मामानध्यधमधिक॑ कचित्‌ ॥२५॥ 
ओऔीन्‍्पासानहपासांच राघत्रोन्यवसत्सुखम्‌ । तत्र #वसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु बे ॥२६॥ 
रमतश्रानुकूल्येन ययुः संतत्सरा दश । परिसृत्य च धमज्ञो राघवः सह सीतया ॥२१७॥ 
सुतीक्ष्णुस्याश्रमपद्द॑ पुनरवाजगाव है |स तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजित) ॥ र८॥ 
तत्रापि स्यवसद्रामः किचित्कालमरिदमः । अथा श्रमस्थो बिनयात्कदाचित्त महामुनिम्‌ ॥ २९॥ 
उपाभी नः से काकुत्स्थः सुतीक्ष्ण मिदमत्रवीत । अस्मिन्नरणये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तम; ॥३०॥ 
बसतीति मया नित्य कथा; कथयतां श्रुवम्‌ | न तु जानापि त॑ देश वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुआश्रमपर रम्ये महर्पेस्तस्यथ घीमतः ! प्रमादार्थ भगवत: सानुजः सह सीतया ॥३२॥ 
अगस्त्यमधिगच्छेयममिवादयित  मुनिम्‌ । मनारथों महानेष हदि संपरिवतेते ॥३३॥ 
यदह त॑ मुनिवरं शुश्रपप्मपि स्वयम्‌ । इति रामस्प मे पुनिः श्रत्ा धर्मात्मनो बच; ॥१४॥ 


शाभासे शामित हागरहा था, तथा जिसमे चागे ओर चोर फेले हुए थ॥ २१ ॥ उस सुन्दर आश्रममे 
रामचन्ट्रन सीता आर लक्ष्मणके साथ प्रवश किया ॥ २२॥ महपियांक द्वारा सत्कत हाकर सुख 
पूर्वक रामचन्द्रन चहाँ निवास किया, पुनाः क्रमसे उन नपसियांके आश्रम देखनेके लिये बे 
चले ॥ २३॥ जिन मदर्पियांकि आश्रमेंर्म से महास्त्रवेत्ता पहले गह चुके थे । गामचन्द्रने किसी 
आश्रमर्म दस महीनेसे अधिक निवास किया, कहीं एक बर्ष, ॥ २४ ॥ कहीं चार महांने, कह्दीं पाँच 
महीने ओर कहीं छ महोने उन्हेंने सुख्खपृर्वक निवास किया | कहीं इससे भी अधिक श्र्थात्‌ सात 
मद्दीने, कहीं एक महीनेसे कुछ अधिक, कहाँ आध महँनेस अधिक खुखपूवक निधाल 
किया ॥ २५॥ किसी श्आश्रमर्म तीन महीने, दिसीन आठ महीने रामचन्द्रन सुखखपू्वंक निवास 
किया । इस प्रकार मुनियेके आश्रमेंसें सुख पूर्वक निवास करते ॥ २६॥ आर प्रसद्ाता पूवेक रमण 
करते हुए रामचन्द्रऊ दस वर्ष बीत गये | घमंश रामचन्द्र खाताके साथ घ॒ुमकर ॥ २७॥ पुनः 
वे सुतीदणके आश्रममें आये। इस आश्रम आनेपर मुनियांने इनका सत्कार किया॥ रण ॥ 
शन्रआंका दमन करनेवाले रामचन्द्रने वद्टां सा ऊुछु दिनां तक निवास किया। इस आश्रममें 
रहते हुए रामचन्द्र मद्दामुनि छुतीदंणक पारू जाकर बनयपूथंक बाल--भगवन, इस चनमे मुनि 
श्रेष्ठ अगस्त्य ॥ २६ ॥ ३० ॥ रहते हैं, यह बात मेने कथा फहनेवालांके मुँदस सुनी है। पर इस 
बनके विशाल हेनेक्रे कारण में उनका स्थान नहों जानता ॥ ३१॥ उन बुद्धिमान महृषिका आश्रम 
कहां है, भगवान अगस्त्यकों प्रसन्‍नताके लिए लच्मण आर सीताके साथ ! ३२ ॥ मुनिका प्रणाम 
करनेके लिये में उनके पास जाऊगा। यह मेरे मनमें बहुत बड़ा मनारथ चतेम्रान है ॥ ३३॥ 
कि में उन मुनिवरकी सेचा स्थयं करू । धर्मात्मा रामके ये वचन खुनकर वें मुनि ॥ ३४ ॥ खुतीदण 
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सुतीढषणः भत्युवाचेद प्रीतो दशरथात्मजम्‌ । अहमप्येतदेव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥३५॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिष्टया त्विदानीमर्थे5स्पिन्स्वयमेव बवीषि मामू॥ 
शअ्रयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यों महाप्ननिः ॥ ३६ || 
योजनान्याश्रम्ात्तात याहि चस्वारि वे ततः | दक्षिणान महाज्छीमानगरन्यश्रातुराश्रम!ः ॥३७॥ 
स्थलीप्रायवनोटहेश.. पिप्पलीवनशो भिते । बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते ॥१८॥ 
पक्षिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशया; ! हंसकारणटवाकी णश्रिक्रवकीपशोमिता। ॥३९॥ 
तत्रकां रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्पताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय वनखगडस्य पाश्वतः ४० 
तत्रागस्त्याश्रमपद॑ गत्वा योजनमन्तरम्‌ | रमंणीये बनोदेशे  वहुपादपशोंमिते ॥४१॥ 
रंसस्‍्थते तत्र ब्देही लक्ष्मणाश्न लवया मह । से हि रम्यो वनोदेशों वहुपादपर्मयुतः ॥४२॥ 
यदि बुद्धि; कृता द्वप्टुमगरत्यं ते महामनिम्र | अद्येव गएने बुद्धि रोचयस्त्र महामते ॥४३॥ 
इति रामो म॒नेः श्रत्वा मह भाज्ामिवाद्र च । प्रतस्थेह्रगस्त्यमुद्रिश्य सानुजः सह सीतया ॥ ४ ४॥ 
पश्यन्थनानि चित्राणि पतवतांश्राभ्रसनिभान । सररोसि सरितेश्रत्र पथ्चि मागवशानुगरान ॥४५॥ 
सतीक्ष्णंनोपदिष्टन गला तेन पथा सुखम्‌ । इदे परममंहट्शों वाक्य लक्ष्मगामत्रवीत्‌ | ४६॥ 
एतदेवाश्रमपर नूने तस्य महात्मनः । श्रगस्त्यस्य मनेग्रातुद्श्यते पुण्यक्मशः ॥४३' 


प्रसन्‍न हेकर द्सरथ-पुत्र रामचन्द्रले बेलिं-लद्मण ओर तुमसे में भी यही कददना चाहता 
था॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र सोताक साथ श्रगस्त्यक पास चला | पर प्रसन्‍नताको वात हैं कि इस 
विषपयम तुम स्वय मुकले कह रह हा | में तुमस बतलाता है जहां महामुरनि अगस्न्यका 

श्रम है ॥ ३६॥ इस आध्रमसे चार थाजन श्रर्थात्‌ सोलह फास जाओ, तब दजक्षिणकी ओर 
अगस्त्थके भाईका बड़ा आश्रम मिलेगा ॥ ३७ ॥ वहां चनकी भूमि समतल है, वहां पिप्पलीका वन 
है। पुष्प शोर फल बहुत हैं अनेक प्रकारके पक्ती बोलते रहते हैं वद् स्थान बड़ा ही रमणीय 
है ॥ ३८॥ कमलोॉंसे सुशामित ओर स्वच्छ जलवाल अनक जलाशय हैं, हंस जल्मुर्ग आर चकवाक 
से सुशाभित हे! रहे हैँ ॥ ३६ ॥ वहां उस आश्रमर्मे पक्क रात रहकर प्रातःझाल बनके 
बगलसे दत्तिण दिशाक्री ओर जाना ॥ ४०॥ एक याजन जानेपर वनके रमणीय भागमें अनेक 
वृत्तोंले शामित अगस्त्यका आ्राश्रम हैं ॥ ४१॥ वहाँ जानकी श्रोर लक्ष्मण तुम्हारे साथ प्रसन्न हांगे । 
चह वनविभाग बड़ाही झुन्दर हैं, वदाँ अनक तृत्त हैं ॥ ४२॥ महामते रामचन्द्र, यदि तुमने मद्दामुति 
अगस्पकेा देखनेकी इच्छा की है तो श्राजही जानेका निश्चय करे ॥ ४३॥ मुनिक्री बाते 
सुनकर रामचन्द्रने भाईके साथ उन मुनिका प्रणाम किया शोर वे भाई तथा सीताके साथ 
अगस्म्थाश्रमक्की ओर चले ॥ ४४॥ मार्गमें आए हुए अद्भुत बनें, मेघके समान प तो, तालाों 
तथा नदियांका देखते हुए वे चले॥ ४५॥ सुतीदणके बतलाये मा्गंसे खुखपूर्वेक जाकर बड़ी 
प्रसतन्नतासे रामचन्द्रने लक््ष्णसे यह कहा॥ ४६॥ अ्रवश्यही उन महात्मा पुण्यात्मा अ्रगस्त्यके 
भाईका यही श्राश्रम है ॥ ४७॥ पुष्प ओर फलके भारसे नये हुए ये हजारों दत्त इस वनमें हैं इससे 


रू शरगयकाणट्स 


यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाता। पथि सहख्तरशः । सनता फलभारेण पृष्पभारेण च टुमा। ॥४८॥ 
पिप्पलीनां च्‌ पक्कानां वनादस्मादृपागतः । गन्धो5ये पयनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोदयः ॥४७॥ 
तत्न तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काप्डसचयाः | लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वेदृयबचसः ॥५०॥ 
एतच वनमध्यस्थ कृष्णाभशिखरोपमम्‌ । पावकस्याश्रमस्थस्य धृमाग्र॑ संप्रदृश्यते ॥५१॥ 
विविक्तेष॒ च॒ तीर्थेषु कृतस्न्राना द्विजातयः । पुण्योपहार कुवेन्ति कुसमेः स्वयमर्जितः ॥५२॥ 
ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्याश्रमों श्रातुनूतमेष भविष्यति ॥५३॥ 
निमृद्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । यस्य भरात्रा कृतेयं दिक्शरणया पुगयकर्मणा ५४ 
इहेंकदा किल ऋरो वातापिरापि चेल्वल। । भ्रातरों सहितावास्तां ब्राह्मणप्नो महासुरो ॥१५॥ 
धारयन्त्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृत बदन । आमन्त्रयति विप्रान्म श्राद्धमुदिश्ग निच्ृंणः ॥ 
भातरं संस्कृत कृत्वा ततस्ते मेपरूपिशम्‌ । तान्द्धिजान्भोजयाषाम श्राद्धदृष्टन कमंणा॥५७॥ 
तता भृक्तवतां तेषां विप्र/णामिल्वलो5ब्रवीत्‌ । बातापे निप्क्रमस्वति स्वरेग महता बदन ॥४८॥ 
ततो भातुर्बचः श्रुत्वा बातापिमेंपवन्नदन्‌ । भिक्त्ा भिक्ता शरीराणि ब्राह्मण।नां विनिष्पतत। 
ब्राह्मणानां सहस्राशि तरेव कामरूपिमि। । विनाशितानि संहत्य नित्यश; पिशिताशने;॥६०)। 
अगस्त्यन तदा देंवः प्राथितेन महषिणा | अनुभूय किल श्राद्ध भक्षितः स महासुरः ॥६१॥ 


मालूम होता है कि यही चह श्राश्रम है ॥ ४८॥ पक्री पिप्पलिश्रोंकी कडुई गनन्‍्ध, जिसे वायु उड़ा 
लाया है, इस वन से आरही है ॥ ४६॥ इधर-उधर पड़ी हुई लकड़ियांकी ढेर दिखाई पड़ती है ओर 
करें हुए वेंदु्यक समान कुशभी इधर-उधर पड़े है ॥ ४० ॥ यहद्द चनके मध्यमें काले मेघके शिखर 
के समान आश्रमक्की अ््निका धुश्रां दिखाई पड़ता है ॥ ५१॥ पवित्र तीर्थेमि स्लान करके ब्राह्मणगण 
स्वयं लाये हुए पुप्पोंके द्वारा वलिदान कर रह है ॥ ४२॥ सोम्य, सुतीद््णका वचन जैसा मेने सुना 
है अर्थात्‌ सुतीदणका जैसा अभिप्राय मेने जाना हैं, उससे अवश्यही इसे अगस्त्यके श्राताका ग्राश्रम 
हाना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिसके पुण्यक्रमां भाईने लाककल्याणुकी इच्छासे सत्युंकं समान भयानक 
देत्यके घलपूर्वक मारकर इस दिशाकेा लागेंके रहने याग्य बनाया हैं ॥४४॥ एक समय इस दिशामे 
क्र बातांपी और इल्यचल नामके दे भाई मद्दाराच्तस साथही रहते थे ओर वे ब्राह्मणांके मारा 
करते थे॥ ५५ ॥ निदय इत्चल ब्राह्मणका रूप धरकर संस्कृत बोलता था आर भ्राद्धफे लिए 
ब्राह्मणांका निमश्चित करता था ॥ ४६॥ उसका भाई वातापी भेड़ा बन जाता था ओर भ्राद्धविधानके 
अनुसार इल्वल उसका मांस बनाता था तथा ब्राह्मणांका खिला देता था ॥ ४७॥ जब ब्राह्मण 
खा लेते थे, तब इल्घल बड़े ज़ोरसे चिन्नाकर कद्दता था कि वातापी निकल आओ्रो ॥ ५८ ॥ तब भाई- 
की आवाज़ सुनकर बातापी भेड़ेके समान बालता हुआ ब्राह्मणांका पेट फाड़कर निकल आता 
था ॥ ५६ ॥ इच्छानुसार रुप धारण करनेवाले उन दानें मांस खानेवाले राक्षसांने मिलकर हजारों 
ब्राह्मणांके! प्रतिदिन मार दिया है ॥ ६०॥ तब देवताओंने अ्रगस्त्यकी प्रार्थना की, श्रगस्त्य उन 
राज़सेंके छारा ध्राद्धमे निम्नश्चि हुए ओर उन्होंने उस महाराक्तस इल्वलके! खा लिया ॥ ६१ ॥ 


वाल्मीकीय-राभायणोे १० 


ततः संपन्नमित्यक्वा दक्तता हस्तेषबनेजनम्‌ । श्रातरं निष्क्रमस्वेति इस्बल; समभाषत ॥६२॥ 
से तदा भाषमाणं तु भातरं विप्रघातिनम्‌ ! अब्रवीत्पह्सन्धीमानगस्त्यो म्ुुनिसत्तम/ ॥६१॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमया जीशुस्य रक्तसः । भ्रातृस्तु मेषरूपस्य गतस्य यपसादनम्‌ ।६४।। 
अथ तस्य वचः श्रत्वा भातुनिषरनसंश्रितम्‌ । प्रध्ष यितुमांरय मुनि क्रोधान्निशाचरः ॥६५॥ 
सो5्भ्यद्रवहिजेन्द्र ते मुनिना दीप्तेनप्ता ' चन्तुपानलकल्पेन निदेग्बो निधन गत) ॥।२७॥ 
तस्यायमा श्रमां भातुस्तराकबनशोमितः । विप्रानुकम्पया येन कर्मेंदे दुष्करं क्रृतम ॥॥|६७॥ 
एवं कथयमानस्य तत््य सोमित्रणा सह | रामम्यार््त गत सूप संध्याक्राल्लोइम्यवनेत ॥ 
उपास्य पश्चिमां सेध्यां मह भरात्रा यथाविधि । प्रविवशाश्रमपद तम्षि चाम्यवादयत्‌ ॥३६॥ 
सम्पक्परतियही तस्तु मनिना तेन गधघवः | न्‍्यवमत्तां निशमिकां प्राश्य मूलफ लानि व॥9०॥| 
तस्यां राज्यों व्यतीतायाम दिते रविमरडल । भ्रातरं तमगस्त्यस्थ आमन्त्रपत राघतर: ॥9१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्सुखप म्म्यु पितो निशाम्‌ : अमन्जये ता गरुछापि गुरु ते द्रप्टुमग्रजम | ७२॥ 
गम्यतामिति तेनोक्तां जंगाम रघुनन्दनः  यथोद्विप्टेन मार्गेश बने तन्चावलीकय्न | ७३॥ 
नीवारान्पनमान्सा लाल्वज्जुलां स्तिनिश स्तथा। चिगिविस्वान्पघूकांश्व विखानथ च विदुकान ।। 
पुष्पिता न्पुष्पिताग्र। मिलत मिरुपशो मितान। ददश रापः शतशस्तत्र कान्तारपादपान ॥७५॥ 


तद्नन्तर भ्राद्ध सम्पूण हुआ पएसा कहकर ओर शअगस्त्यके हाथपर हाथ घानेक लिये जल 
देकर अपने भाईस निकल आनेके लिये इद्वलने कद्दा ॥ ६२ ॥ वह ब्राह्मणघाती राद्ास अपने भाई का 
बुला रहा था. उस समय मुनिश्नेष्ठ बुद्धिमान अगसयने हंसकर उससे कहा ॥ ६३ ॥ भेड़ेफा 
रूप घारण करनेवाले तुम्हारे भाईका तो मेने पच्चा लिया. वह तो मर गया, अब वह तिकल केसे 
सकता है ॥ ६७॥ अपने भाईके मरनकी खबर सुनिसे खुनकर यह राक्षस क्रोध करके मुनिका 
मारनेका उद्योग करने लगा ॥ ६५ + उसने मुनिपर आक्रमण किया । तेजस्वी मुतिन अपनी जलती 
आँखोंसे उसे देखकर जला दिया आर वह मग गया ॥ ६६ ॥ उन्हीं श्रगस्त्यक साइईका यह आश्रम 
है, जे। तालाब ओर वनसे शापित हा रहा हैं, ब्राह्मणों पर दया फरके ही अगस्त्यन ऐसा कठोर 
कम किया था ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र लक्ष्मणके साथ ऐसी बातचीत फरही रहे थे कि सूय श्रस्ताचलफेा 
चले गये ओर सन्ध्या हा गई ॥ ६८॥ माईके साथ विधभिपृर्वेक सायड्रालकी संध्या करके रामचन्द्र 
मुनि आश्रममें गए आर उन्होंने मुनिका प्रणाम किया ॥ ६६॥ मसुनिन आदरपूर्वक उनका खासत 
किया, वे फलमूल खाकर पुक रात उसी आश्रम रहे ॥७०॥ बह रात बीत गई, सूर्याद्य हुआ, तब 
रामचन्द्रने अगस्त्यके भाईसले पूछा ॥७१॥ उन्हेंने कहा--महाभाग, में श्रापका प्रणाम करता हूँ, रात- 
के बड़े आनन्द्से हम लेगॉन निवास किया | अब हम आपके बड़े भाई का दशन करने जा रहे हें, 
अतपव आप शआज्ा दें ॥9२॥ मुनि्से श्राशा लेकर सुतीदणऊक वतलाय हुए माग से उस वनके देखते 
हुए रामचन्द्र चले ॥ ७३॥ नीवार, करहल, साल, अशोक, ति.नेश, चिरिवित्व, महुश्रा, बेल ओर 
तिन्दुक झादि पनके सेकड़ों पेड़ जो फूले डुए थे तथा जो फूली हुई लताश्रोंसे शोमित हे। रहे थे 


है रे अरययकायडटस 


हस्तिहस्तैविम्रदितान्वानररुपशो भितान_। मत्तेः शकुनि्मघैर्च शतश; प्रतिनादितान ॥७६॥ 
ततो5ब्रवीत्समीपस्थ रामो राजीबलोचनः । प्रष्ठटनो५नुगत॑ बीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम ॥७9७॥ 
स््रिग्धपत्रा यथा उत्ता यथा क्षान्ता झगद्विजः । आश्रमो नातिद्रस्थों महर्षेर्मावितात्मन/ ॥»८॥ 
अगरत्य इति विख्यातों लोके स्वेनब कर्मणा। आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ||9९॥ 
प्राज्यधूम|कुलवनश्ची रमालापरिप्कृत:.. | प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः ॥<०॥ 
निशह्य तरसा मृन्‍्युं लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्‍्कृता येन शरणया पुय यकर्मणा।॥८ १॥ 
तस्येदमाश्रमपद॑ प्रभावादग्स्य राक्षस! । दिगिय॑ दक्षिणा त्रासाइश्यते नोपभुज्यते ॥झर॥ 
यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुणयक्मणो । तदा प्रभ्नति निवरा: प्रशान्ता रजनी चरा। ॥।८०३॥ 
नाम्ना चयं भगवतो दक्चिणा दिक्प्रदक्षिणा । प्रथिता त्रिष्ठ लोकेषु दु्धर्षा क्ररकर्ममेः ॥८४॥ 
मार्ग निरोद्युं सतत भारकरस्याचलात्तमः । संदेश पालयंस्तस्य विन्ध्यशलो न ब्धते ॥८५॥ 
अये दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्षतकर्मणशः । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्बिनीतमगसेवितः ॥८६॥ 
एप लोकायित; साधुदित नित्यं रत: सताम्‌ । अस्मानधिगतानेष अयसा योजयिष्यति ॥८७॥ 
आराधयिष्यास्थत्राहप्रगस्त्ये त॑ महामुनिम्‌ | शप्र च बनवासस्य सोम्य वत्स्याम्पह प्रभो॥<८ ८॥ 


देखे ॥ 5७ ॥ ७५ ॥ हाथियोंने इन वृक्षाका अ्रपनी संड़से ताड़ फाड़ दिया है, कई वृक्तोंपर घानर 
बैठे हुए हैं, प्रसन्न हाकर पत्तिगण इन तवृत्तोंपर बाल रहे हैं॥ ७६ ॥ तदननन्‍तर राजीवलाचन 
रामचन्द्र समोपम ही वतमान लच्मीवर्धन चीर लद्मणस बाल, जा उनके पीछे चल रहे थे ॥ ७७ ॥ 
इन वृक्तोंके पते चिकने मालूम पड़ते हैं, ये स्रुग ओर पतक्ची शान्त है इनसे मालम हाता है ब्रह्मश्ानी 
महबिका आश्रम अब दूर नहीं है ॥ »८॥ ये महर्षि अ्पनेही कर्मसे अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं 
उन्हींका यद्द आश्रम दीख पड़ता है, जा थके हुओंकी थकावट दर करता है । ( अगस्त्यका श्रथ 
है प्रतका स्तम्भित कर देनेवाला । आ्रागे की कथा सुनिए ) ॥ ७६॥ बनमें बहुत घृआँ फेला 
हुआ है, वस्मोंके टुकड़े चारो ओर फेले हुए हैं. मगोंका समूह शान्त है ओर श्रनेक प्रकारके पत्ती 
बेकल रहे हैं ॥ ८० ॥ जिस पुण्यकर्मा महषिने लेकके कल्याणके लिए मृत्युके समान राक्षसके 
घलपू्ंवंक मारकर इस देशका लोगेंकि रहनेयाग्य बनाया ॥ ८६ ॥ उन्हींका यह आश्रम है, जिनके 
प्रभावसे राक्षस दक्षिण दिशाके भयसे देखते हैं, पहलेके समान ऋषियेंका खाते नहीं ॥८२॥ जबसे 
पुरयकर्मा ऋषि इस दिशाम आए हैं, नबसे राक्तसाने विशेघ करना छोड़ दिया है ओर वे शान्त हो 
गये हैं ॥ ६३॥ यह दक्षिण दिशा भगवान्‌ अ्रगस्त्यकी दिशाके नामसे तीनों लाकेंमें प्रसिद्ध है। 
क्रकर्मा राक्षस यहाँ उपद्रथ नहीं कर सकते ॥ ८७॥ सूर्यका मार्ग राकनेके लिए पच॑तश्रेष्ठ 
विन्ध्याचल बढ़ा था, पर अगस्त्यकी थआशासे नम्न हागया ओर झजतक घह उनकी शआज्ञाका पालन 
कर रहा है ओर बढ़ता नहीं ॥ ८५ ॥ विद्युतकर्मा, दीर्घायु अगस्त्यका यह सुन्दर आश्रम है, यहांके 
सगा बड़े शान्त है ॥ ८६॥ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज़जनोंके कल्याणमें रत रहते हैं, हम 
लाग जब इनके यहां जाँयगे तब अवश्यही ये हमारा कल्याण करेंगे ॥ ८७ ॥ यहां में महामुनि 
अगस्त्यकी आराधना करूँगा ओर घनवासकी बाकी अवधि यहां बिताऊँगा ॥ ८८ ॥ देखता, गंधवे, 
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पत्र देवा: सगन्धर्वा; सिद्धाश्व परमप्रयः । अगस्त्यं नियताहाराः सतत पयुपासते ॥८६॥ 
नात्र जीवन्मपावादी क्रो वा यादे वा शठः । नृशंसः पापछत्तो वा मानिरेष तथाविध। ॥6 ०॥ 
अन्न देवाश्च यक्षाश्व नागाश्च पतगेः सह । वर्मान्त नियताहारा धर्ममाराधायिष्णव; ॥€१॥ 
भ्रत्र मिद्धा महात्मानो विमान; सर्यस लिगे: | त्यक्त्वा देहालवर्देहे! स्वर्याता; परमपरय! ॥०४२॥ 
यक्षचममरत्त॑च राज्यानि विविधानि च । अन्न देवा; प्रयच्छान्ति भूतराराधिताः शुभ:॥६ ३॥ 
आगता; स्माश्रमपद॑ सोमित्रे प्रविशाग्रतः | निवेदयेह मां प्राप्तमपये सह सीतया ॥६४॥ 


इत्याए श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येईरएयकाए डे एकादश: सर्ग; ॥ ११ ॥ 


“+---(७६------ 
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स प्रविश्याश्रमप्दे लक्ष्मणो राघवानुजः । अगस्त्यशिष्यमामाद्य वाक्यमतदुवाच ह ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येप्रस्तस्य सुता बली । रामः प्राप्ती मुनि द्रप्टं भायया सह सीतया॥ २ 

लक्ष्मणों नाम तस्याह भातात्ववसजों हिंद; । अनुकूलश्च भक्तश्च यादि ते श्रोत्रमागतः ॥। ३ ॥ 
ते बय॑ वनमत्युग्र प्राविष्टाः पितृशासनात्‌ । द्रप्ट्रामिच्छ/मंह सर्वे भगवन्त निवेधताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य तब्चन श्रत्वा लक्ष्मशस्थ तपाथनः । तथेत्युक्थाग्निशग्णं प्रतिवेश निवेदितुम्‌ ॥ ५॥ 


सिद्ध ओर ऋषि नियत आहार हाकर निरन्तर अगस्त्यकी सबा करते हैं ॥ ६ ॥ ये मुनि ऐसे हैं 
कि इनके आश्रममें काई मूठ बालनेवाला, कर, छिपकर प्रहार करनेबाला, धातुक श्रोर पापी जी नहीं 
सकता ॥ &०॥ घधर्मकी आगधना करनेके लिए यहां देवता, यक्ष, नाग, गरुड़ जातिके पत्ती 
निवास करते हूँ ॥ &? ॥ सिद्ध महात्मा यहांले शरीण त्याग करके नवीन शरीर धारण करके 
ओर सूर्यक समान दीप्तमान रथपर बेठकर खर्ग चले गये हैं ॥ &२ ॥ प्राणियोंके दवारा पुएयकर्मासे 
आराधित हाकर देवगण देवयानि, यक्षयानि तथा श्रनंक राज्य देते हैं ॥ ६३ ॥ लक्ष्मण, हमलाग 
आश्रममे आगये; तुम आगे जाकर सीताके साथ मेरा आना मुनिसे कहा ॥ &४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


भा या३० पा 


रामानुज लक्ष्मण उस आश्रममें जाकर अ्रगस्त्यके एक शिष्यके! पाकर उससे बोले ॥ १॥ 
राजा द्सरथके ज्येष्ठपुत्र बली रामचन्द्र अपनी स्त्री सीताके साथ मुनिक्का देखनेके लिए आये है ।२। 
में रामचन्द्रका हितकारी उनका छोटा भाई हूँ मेरा नाम लक््मण है, में उनका सेवक ओर भक्त हूं । 
रामचन्द्रके कथा प्रसंगले आपने मेरा नामभी खुनाहा ॥३॥ हमलाग पिताकी आज्ञासे इस 
भयानक बनें आये हैं, हम सबलेग दर्शन करना चाहते हैं, आप भगवान्‌ अगस्त्यसे निवषेद्न 
कीजिये ॥ ४ ॥ लक्ष्मणकी बात सुनकर वह तपररो “अच्छा” कद्दकर अपनी द्वेमशालामे अगस्त्यसे 


रेझे अरययकागटम 


स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठ तपसा दुष्प्रधपंगुम्‌ | कृताउजलिरुवाचेद॑_ रामागमनमछ्जसा ॥ ६ ॥ 
यथोक्त लक्ष्मणेनेव शिष्यो गस्त्यस्य समतः। पुत्रों दशरथस्यमों रामो लक्ष्मण एवं च ॥ ७॥ 
प्रविष्टावाश्रमपद सीतया सह भायेया । द्रष्टट भवन्तमायातों शुश्रृषार्थपरिदमों ॥८ ॥ 
यदत्रानन्तरं तक्त्वमाज्ञापयितुमदेसि । ततः शिष्यादपश्रुत्य प्राप्त राप सलक्ष्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेदेशीं च महाभागामिद वचनमत्रवीत्‌ | दिष्ट्या रामश्विरस्याद् द्व॒प्टं मां समुपागतः ॥ 
मनसा काडुध्षित दरय मग्राप्यागमर्न प्रति | गम्यतां सत्कृतो राम; सभाये। सहलक्ष्मण: ॥११॥ 
प्रवेश्यतां समीप मे कमरों न प्रवेशितः । एथमुक्तस्तु सुनिना धमेज्ञेन महात्मना ॥१श्॥ 
अभिवादात्रवील्छिप्यस्तथेति नियताउज्जलिः तदा निष्क्रम्व मंत्रान्तः शिष्यो लक्ष्मण मत्रवीत्‌॥ 
को5मों रामो मनि द्वप्टमेस प्रविशतु स्वयम । ततो गत्वाश्रमपद शिष्येश सहल्एमणु) ॥१४॥ 
दशयामाम काकृत्स्थं मौतांच जनकास्मजाम्‌ । ते शिष्य: प्रश्चितं वाक्यमगस्त्यवचन बन ॥१५॥ 
प्रविशयद्थान्याय॑ मत्काराह सुमत्कृतम्‌ | पत्विश तती राम। सीतया सहलक्ष्मणा। ॥१६॥ 
प्रशान्‍्तहरिणाकी शी मा श्रप.. दवलोकयन्‌ । स तत्र ब्रह्म ण! स्थानमग्ने। स्थान तंथेव च ॥ 
विष्णो: स्थान महेन्द्र स्य स्थान चेत विवम्वत: | सोमस्थान भगस्थान स्थान कोबेरमेव च ॥१८॥ 
घात॒विषातुः स्थान च वाया; स्थाते तथेव च । स्थान च पाशहस्तर्प वरुणस्प महात्मनः॥१६॥ 
स्‍थान तथव गायत्र्पा बसूनां स्थानमेव चे । स्थान च नागराजस्य गरूटस्थानमेव च ॥२०॥ 


निवेदन करने चला गया ॥५॥ अश्निशालामं जाकर अज्ञान-रहिित मुनिश्रेष्ठसे हाथ जोड़कर 
रामचन्द्रका आना उसने कहा ॥ ६ ॥ लद््मगने जैसा कहा था वेसाही उस अगस्त्यके प्रिय शिष्यने 
कहा । राम और लक्ष्मगु ये दानों दशरथ पुत्र है ॥ ७ ॥ खीता नामकी पत्नोंके साथ इस आश्रमर्म 
आये है, ये दोनों आपके दर्शन तथा लेबा करनके लिए आये हैं ॥ ८॥ इस विषयम आपका जा 
निर्णय हा वह आप शीघ्र आज्ञा कर | शिष्यलल यह सुनकर कि राम, लद््मण ॥ &॥ ओर सीता 
आयो है, अगस्त्य बेले--प्रसन्नताकी बात है बहुत दिना पर आज राम चन्द्र मुभे देखने आये ॥१०॥ 
में भी अपने आश्रममें इनका आगमन चाहता था | जाओ, आदरपूर्वक पत्नी ओर लक्ष्मणके साथ 
रामचन्द्रका ॥ ११॥ मेरे पास ले आग | तुम उन्हें ले क्‍्यां नहीं आये। घर्मश् मद्दात्मा सुनिके 
ऐसा कहने पर ॥ १२॥ शिष्यने द्वाथ जोड़कर उन्हें प्रभाम किया श्रोर “ अच्छा ? कहा | वह 
शिष्य शीघ्रतापूष क आश्रम ले निकलकर लक्ष्मएसे बाला ॥ १३॥ वे कान राम हैं, मुनिके दशनके 
लिए स्वयं आचे। तदनन्तर लक्ष्मण उस शिष्यक् साथ आश्रममें गये ॥ १४॥ ओर उन्हेने 
रामचन्द्रका दिखा दिया। शिष्यन विनयपूर्चक उनसे अगस्त्यका वचन कद्दा ॥ १५॥ सन्कारके 
योग्य रामचन्द्रका सत्कार करके विधिपृर्वक उनका ले गया। सीता ओर लक्ष्मणके साथ 
रामचन्द्र आभ्रममें गये॥ १६॥ शान्त हरिणोंसे पूर्ण आश्रमका देखते हुए रामचन्द्रने उस 
आश्रममें ब्रह्मके स्थान, अश्निके स्थान. बिष्णुके स्थान, इन्द्रऊके स्थान, सूर्यके स्थान, चन्द्रमाके 
स्थान, भगवेषताके स्थान, कुबेरके स्थान, घाता और विधाताके स्थान, वायुक्ते स्थान, पाशहस्त 
है 
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कातिकेयरय च॒ स्थान धरम्स्थानं च पश्यति | ततः शिष्येः परिहतो मुनिरप्यभिनिष्पतत॥२१॥ 
ते दरदर्शाग्रतो गो मुनीनां दीप्ततेजसम्‌ । अब्रवीद्रचनं बीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥२२॥ 
बहिलक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवाद्ृषि! | ओदांर्गणावगच्छापि निधाने तपस्ामिदम्‌ ॥२३॥ 
एयमुक्त्या महाबाहुरगस्यं सूर्यवचमम्‌ । जग्राहपनतस्तस्य पादों च रघुनन्दनः ॥२४॥ 
अभिवाद्र तु धर्मात्मा तस्थो राम; कृताअऊजजि:। सीतया मह बेदेद्या तदा राम) सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
प्रतिगद्य च काकुत्स्थमर्चयित्वासनोदके! । कुशलप्रश्नमक्‍ता च भास्यता मिति सो उब्रवी त्‌। २ ६। 
श्रग्नि हुस्वा प्रदायाध्यंमतिथीन्प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मण स तेषां भोजन ददो ॥९७॥ 
प्रथम॑ चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः | उ्ाच राममासी ने प्राज्जलि धमंको विदमू ॥ २८१ 
भ्रन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समृदानरन । दृःमाक्तीव परे लोके स्वानि मांसानि मक्तयेत्‌ ॥२<॥ 
राजा सवस्य लोकस्य धमंचारी महारथः । पूजनीयश्र मान्यश्व मवान्पाप्ः पियातिथि: ॥ ३ ० ॥ 
एबमुक्तवा फलेमूलः पुप्पेश्चान्यश्व राघवम्‌ । पृजयित्वा यथाकामं ततो5गस्त्यस्तमत्रबीत॥३२१॥ 
हद दिव्य महच्चाप॑ हेमवज्न विभूषितम्‌ । वेप्यणावं पुरुषव्याप्र निर्मित विश्वकमणा ॥३२॥ 
अ्रमोघः सूर्यसकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः | दत्तों मम महेन्द्रण तृगा चाक्षय्यमायकों ॥३३॥ 
सम्पूर्णा निशितंबणिज्वलद्धिरिव पाये; | मदाराजतकोशो5यमसिददेमविभूषित: . ॥३४॥ 


महात्मा वरुणके स्थान, गायज्रीके स्‍थान, आठ वसुश्रोंके स्थान, नागराजके स्थान, गरुडके 
स्थान, कार्तिकेयके स्थान तथा धर्मंके स्थान देखे, इसी समय मुनि भी अपने शिष्योंके साथ 
उस स्थानपर आगे ॥ १७-१५८-२&६-२०- २१ ॥ रामचन्द्रने मुनियोक्े आगे अति तेजस्वी श्रगस्त्यका 
देखा ओर बोर राम लक्मिवर्धन लद्मणसे बेल ॥ २५ ॥ लद्मण, भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
बाहर आरहे है, इनकी उदारतास में जानता हूँ कि ये तपस्याओ्रोंके खज़ाना हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
कट्दकर महाराज रामचन्द्रने आते हुए. सूर्यके समान तेंजम्वी अगस्त्य ऋषिके चरण छुपे ॥ २४ ॥ 
सीता ओर लच्मणके साथ उनके प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र हाथ जाड़कर खड़े रहे ॥ २५ ॥ 
अगस्त्य ऋषिने भी उनका स्वागत किया, भेजन और जलदेकर उनका सत्कार किया, कुशल-प्रश्न 
पूछे, पुनः ठद्दरनेक लिए कहा ॥ ३६ ॥ महर्षि अ्गस्त्यने अश्विम॑ं आइहति देकर अध्य देकर तथा 
डनलोगोंक पहले घमश मुनिश्चेष्ठ श्रगस्त्य खर्य बठ, पुनः वे हाथ जाड़कर बेठे हुए घम तत्त्वज्ञ 
शामचन्द्रसे बाल ॥ २८॥ रामचन्द्र, जा तपस्थी सत्कारविधिके विपराोत आचरण करता है 
घह कूठे साथीके समान परलेाकमें अपना हो मांस खाता हैं ॥ २६॥ सबके राजा, धर्माचरण 
करनेवाले महारथ तुम हमलोगोंके प्रिय अतिथि हा, अतकव हमलागेंके द्वारा पूजनीय ओर 
मान्य हे ॥ ३० ॥ ऐसा कहकर फलप्ूल तथा अस्य पृष्पांले रामचन्द्रकोी पूजा इच्छानुसार करके 
अगस्त्य उनसे बोले ॥ ३१॥ यह बड़ा ओर दिव्य घनुप है इसमें सोनेका काम किया गया है ओर 
होरे जड़े हैं । पुरुपसिंह, यहद्द विष्णुका धनुष है ओर विश्वकर्माने इसे बनाया है ॥ ३२ ॥ सूर्यके 
समान दोपतिमान यह चाण ब्रह्माका दिया हुआ है ओर यह अ्माघ है | यद्द तृणी इन्द्रने दी है 
ओर इसमेंके बाण कभो घटते नहीं ॥ ३३॥ अ्रश्मिके समान जलनेवाले तीखे वाण इसमें भरे हुए 


१५ शरण्यकाणदम्‌ 


अनेन धनुपा राम हत्वा संख्ये महासुरान । आजहार श्रियं दीघ्तां पुरा विष्णुदियोक साम्‌॥ ३५॥ 

तद्धनुस्तो च वृणी च शर खड़ें च मानद | जयाय प्रतिग्ृह्ीष्व वज्र वजच्रधरों यथा ॥३६॥ 

एवमक्ता महातेजा। समस्ते तद्ृरायुधम्‌ | दत्ता रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आ्रादिकाव्येएरएयकाण्डे द्वादशः सर्ग; ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदशः सर्गः १३ 
राम प्रीतो5स्पि पद्रं ते परितुप्टो स्पि लक्ष्मण । अभिवादयितु यन्मां प्राप्ती स्थ: सह सीतया ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदों बाघते प्रचरश्षमः । व्यक्तमत्कयठते बापि मैथिली जनकात्मजा ॥ २॥ 
एपा च सुकुमारी च खेदेश न विमानिता । प्राज्यदोष॑ बन प्राप्ता भवृम्तेहरचोंदिता ॥ ३ ॥ 
यथपा रमते राम इह सीता तथा कुरु । दुष्कर क्ृतवत्येपा बने त्वापभिगच्छती ॥ ४॥ 
एपा हि प्रकृति! स्रीणामारुप्टे रघुनन्दन | समस्थमनुरज्यन्ते विपमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५॥ 
शनह॒दानां लोलत्वं शख्राणां तीक्ष्ण्तां तथा । गरुढानिलयोः शेघयपमनुगच्छन्ति योपित) ॥ ६ ॥ 
इये तु भवतों भार्या दोपेरेतवितरजिता : झ्ाध्या च व्यपदेश्या च यथा देवेप्यरुन्धती || ७॥ 


हैं। यह तलवार है जिसमें सानेका काम्त किया गया है ओर जिसकी म्यान भी सेनेकी है ॥ ३४ ॥ 
राम, इस धनुपके द्वारा संग्राममें भयानक असुरोंका मारकर देवताओंकी लच्मीके लेटा लाओ, 
ज़िसप्रकार विष्णुने लैौटायी थी॥ ३५ ॥ मानद, तुम इस धनुपका, इन दे। तूणी का, बाण ओर 
तलवारका विजयके लिये स्वीकार करो, जिसप्रकार इन्द्रने वज्ञ स्वीकार किया था ॥ ३६ ॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रगस्यने वह सब श्रेष्ठ आयुध रामचन्द्रका दिय ओर ये पुन: बेले ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्माकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बारहवां सर्म समाप्त ॥ १२ ॥ 
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सीताके साथ तुम खोग मुझे! प्रणाम करने शआये हा, इसलिए राम, में तुमपर प्रसन्न हूँ, 
लक्मण, में तुम पर सन्तुष्ट हूँ॥ १ ॥ रास्ता चलनेके परिश्रमकी थकाचटसे जानकी दुश्खी हारही 
है, अतपव यह कहीं विश्राम करनेऊे लिए उत्कण्ठित हारही है ॥ २॥ सीता सुकुमारी है, इससे 
पहले इसे कभो ऐसे दुःखेांका सामना करना नहीं पड़ा है, पतिस्नहल पीड़ित हाकर हो यह बनमें 
आयी है जहां अनेक डउपद्रय हैं॥३॥ रामचन्द्र जिस प्रकार सीता प्रसन्न हा चैसा करे ! 
तुम्हारे साथ आकर इसने बड़ाह्दी कठार काम किया हैँ ॥७४॥ खसृष्टिक प्रारम्ससे स्थियांका यद्द 
स्वभाव हाता चला आया है कि ये सुखमे पतिका अनुगमन फरती हैं तथा दुःखमे उसका त्याग 
कर देती हैं ॥ ५ ॥ बिद्युतके समान चश्चल, शस्त्रोंक समान तीखी तथा गरुड़ ओर बायुके समान 
शीघ्रगामिनी ये स्त्रियां होती है ॥ ६ ॥ पर आपकी इस ख्रीमें ये देष नहीं हैं, अतणव यहदद प्रसंशनीय 
है, पतिवताओंम प्रथम गिनने योग्य है. जिस प्रकार देवताओंमे अरुन्धतों ॥ ७ ॥ लक्ष्मण ओर 


वाल्मीकीय-रामायणे ३३ 


अलंकृतो ये देशश्व यत्र सोमित्रिणा सह । वेंदेह्या चानया राम वत्स्पमि त्वमरिदम ॥ ८ ॥ 
एवप्रुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताज्जलि; | उब्ाच प्रश्नितं वाक्यम्रषि दीप्रमिवानलम ॥ ६ ॥ 
धन्यो5स्म्यनुग्रही तो 5स्मि यस्य मे मुनिपुंगव! । गुण! सश्रातभार्यस्थ गुरुने; परितृष्यति ॥१०॥ 
कि तु व्यादिश मे देश सोदक॑ बहुकाननम्‌ । यत्नाअ्रमप् कृल्रा वसेये निशतः सुखम्‌ ॥?॥ 
ततो प्रवीन्‍्सुनिश्रेष्ठ श्रत्वा रामस्य भाषितस्‌ । ध्यास्वा मुहूर्त धर्मात्मा ततोवा च बच: शुभवघ॥ १ २॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूवफलोदक! । देशों बहुम्रगः श्रीमान्पश्चवव्यमिविश्ुवश ॥ १ ३॥ 
तत्र गत्वाश्रमप्द कृत्वा सोमित्रिणा सह । रमस्व स्व पितुर्वाक्य यथोक्तमनुपालयन ॥१४॥ 
विदिनों छोष इत्तान्तों मम संबेस्तवानथ | तपसश्र प्रभावेण स्नेहादशरथस्थ च ॥१५॥ 
हृदयस्थं च ते छन्दी बिज्ञातं तपसा मया | इह वासे प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ॥१६॥ 
अतथ् त्वामह ब्वमि गच्छ पह्चवटीमिति । म हि रम्यों वनोदेशों मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
मे देश: छाघनीयश्व नाति दुरे च राख । गोदावर्शः सप्रीपे च पथिल्ली तत्र रंस्थते ॥१८॥ 
प्राज्यमू लफलेशव नानाद्विनगशयुतः । विविक्तश्च महावाहों पुण॒यों रम्पस्तथेव च ॥ १६॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षण्‌ | अपि चात्र वमन्राप तापसान्पालसिष्यति ॥२०॥ 
एतदालक्ष्यते वीर मधूकानां पहावनम । उत्तरेशास्य गन्तपं न्यप्रेधर्माप गच्छता ॥२१॥ 


सीताके साथ आपने मेरे इस आश्रमका अपने आगमनल अलडकृत किया हैं, शत्रुनाशन, 
अब आप यहां निवास कोीजिर ॥८॥ ऋषऊ ऐसा कहनेंतर रामचन्द्र हाथ जाड़कर विनय 

पूषक अशिके समान तेजस्वी ऋषेल बाल ॥ &॥ में आज धन्य हुआ, अनुगृहीत हुआ, क्योंकि 
भाई श्रोर सार्याके साथ मेरे गुणंत मुनि श्रए ओर गुर आप प्रसन्न हें ॥१०॥ आप मुझ 
चखा। स्थान वतत्ताव जहां जल हा, सथनत बन हा, बहां आश्रत्े बनाऋर सु खवक हमलाग निवास 
करे ॥ ११॥ रामचन्द्रक वचन सुनकर आर थाड़ी देश साचकर घर्मात्मा मुनि उनले बाले ॥ १२॥ 
तात, यहांस दा याज्जन पर पश्चचटा नामका एक स्थान हैं, वां फलफूल और जलन काफो है, वहां 
म्ुगा भो बहुत है, बड़ाहो सुन्दर देगा है ॥ २३१॥ वहां लक्ष्मपके साथ जाकर आश्रत बनाओ आर 
पिताकी आज्ञाका पालत करते हुए खसुखपूवंक वहाँ निवास करे। ॥ १७॥ निष्पांप, तपस्याके 
प्रभावल्ते तथा राजा दरारयक प्रबल मुक्त तुम्हारा यह सत्र वृत्तान्त मालूस हैं॥ १५॥ रामचन्द्र 
यहाँ तपावनमे मेरे खाथ रदनेकी तुमत प्र तज्ञा की थी. पुनः घुक ते आज्ञा लकर तुम दूसरी जगह 
आश्रम बनाता चाहने हा, इसमें तुम्हार मनतका जे अमभिवाय हैं बह मेने तपस्याक द्वारा जान 
लिया है ॥ १६॥ इसीलिए में तुम ले कहता हूँ हि तुम पश्चचट्रो जाओ, वह स्थान बड़ा दी रमणांय 
है, जानकी वहां प्रसन्न हागा ॥१७॥ वह स्थान बड़ा हो प्रशंशसनोय है, गाद।वरांफ पास है, जानकी 
चहां प्रसन्न हागी ॥ (८॥ वहां बहुत अधिक फलपूल है, अनेक प्रकारके पत्ती हैँ, बड़ द्वी एकान्त 
है, बड़ा दी पवित्र है, मद्दाबाहु | वह स्थान बड़ादी रम्णोय है॥ १६ ॥ रामचन्दर, आप सदाचा री है, 
राच्ता करनेमे॑ं समर्थ है. अतएव वहां रहकर आप तपस्वियांका पालन की जियेगा ॥ २० ॥ बीर, यह 
महुझोंक बड़ाभारी बन दोख पड़ता है, इसके उत्तरकोी ओर जानेले पश्चवटोी वन एमलेगा ॥ २१॥ 
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ततः . स्थलमुपारुष्य. पत्र॑तस्याविदृरतः । खूयातः पञचवटीत्येब नित्यपुष्पितकाननः॥२२॥ 
अगस्त्यनेवमृक्तस्तु रामः सोभित्रिगा सह । सत्कृत्यामन्नयायात्न तमृषि सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तो तु॒तेनाभ्यनुज्ञाती कृतपादामिवन्दनों । तमाश्रम॑ पहुचवर्टों जर्पतुः सह सीतया ॥२४॥ 
गृहीतचापो तु नराधिपात्मजों विषक्ततृणी समरेष्वकातरों । 
यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पहुचवर्टी समाहितों ॥२५॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायणें वात्मी कीय आदिकाव्येडरएयकारडे त्रयाद्शः सर्गः ॥ १३ ॥ 
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चतुर्देशः सगेः १४ 
अथ पहुचवटी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः। आससाद महाकाय॑ गश्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
त॑ दृष्ठा तो महाभागो वनस्थं रामलक्ष्मणों | मेनाते राक्षस पक्ति ब्रवाणों को मवानिति (| २॥ 
ततो मधुरया वाचा सोम्यया प्रीशयज्ञिव | उबाच वत्म मां जिद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३ ॥ 
स ते पित्सखले मत्या पूजयामास राघबः । से तस्य कुलमव्यग्रमथ पत्रच्छ नाम च ॥ ४॥ 
रामस्य बचने श्रुत्रा कुलपात्मानमेत्र च! आचचत्ते द्विजस्तरुंप सबभृतसप्रुद्धवम ॥५॥ 
पूवकाले महाबाहों ये प्रजापतयो5भवन्‌ | तान्‍्मे निगदतः सर्वानादितः शरुणु राघव ॥ ६ ॥ 


चहांसे मैदानमें हेकर पब्रतके पास ही पश्चवटी वन भिलेगा, जहाका वन सदा फूला रहता 
है ॥२२॥ ऋषिके ऐसा कहनेपए रामचद्धने लक्ष्मएक्ने साथ उन सत्यवादों ऋषिले खसत्कार- 
पूवेक श्राज्षा मांगो ॥ २३॥ मुनिकी आशा पाकर तथा उनको प्रणाम करके वे देने सीताके 
साथ पश्चवर्टांके ग्राश्रमर्में चले ॥ २४ ॥ वे दानां राजपुत्र धुप लेकर वाणेंसे भरा तरकस पाकर 
युद्धम विचलित न हानेवाले, महषिके बतलाये मार्ग से सावधान हाकर पश्चव॒टो चले ॥ रुप ॥ 


आदिकाल्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यक्राण्डका तेरहवां सगे समाप्त ॥ १३ 0 
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अनन्तर पश्चवटी जातेहुए रामचन्द्रने राजितं एक विशालकाय बड़ा पराक्रमी गमीच 
देखा ॥ १ ॥ महाभाग राम झोर लक्ष्मणने बनते उस पत्तोक़ा देखकर समका कि यह काई राक्तस 
है, अतपव उन लोगेंने उससे पूछा-तुम कान हैे। ॥ २॥ वह बड़ेही मधुर ओर कोमल पचनले 
इन लोगेके प्रसन्न करता हुआ बेल, बेटे, तुमलेग मुझे अपने पिताका मित्र समझे! ॥३॥ 
रामचन्द्रने अपने पिताका मित्र समझकर उसको पूजा को ओर बिना घबड़ाये उसका नॉम और 
कुल उन्होंने पूछा! ॥ ७ ॥ रामचन्द्रका चचन छखुनकर उल पत्तीने रामचन्द्रको अपना कुल ओर अपना 
नाम बतलाया तथा सब प्राणियांकी उत्पत्ति कैये हुई यह भी बतलाया ॥ ५ ॥ मद्दाबाइु, पहले 


वाल्मीकी य-रामायणे श्द 


कर्दमः प्रथमस्तेषां विक्ृतस्तदनन्तरम्‌ । शेषश्च संश्रयश्चेव बहुपुत्रश्च वीयेवान्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थाणुर्मरी चिरत्रिब्व क्रतुश्चेब महाबलः ! पुलस्त्यश्चाह्षिराश्चेब प्रचेताः पुलहस्तथा।। ८ ॥ 
दक्षो विवस्वानपरो5रिप्टनेमिश्व राखव । कश्यपश्चे महाते जास्तेषामासीच पश्चिमः ॥ & ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुता। | पष्टिदृहितरों राम यशरिविन्यों महायशः ॥१०॥ 
कश्यपः प्रतिजग्राह तामामष्टो सुमध्यपाः |! अदिति च दिति चेव दनू पपि च कालकाम्‌ ॥ १ १॥ 
ताम्रां क्रोधवर्शां चत्र मनु चाप्यनलामपि । तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरत्रबीत॥ ? १॥ 
पुत्रांखलोक्यभतेन्ब जनयिष्यथ मत्ममान | अदितिस्तन्मना राम दिविश्व दनुरेव च ॥१३॥ 
कालका च महावाहो शेषास्त्वमनमों भवन । भ्रादित्यां जज्ञिरे देवाख्रमखिशद्रिदम ॥१४॥ 
शादित्या वमवो रुद्रा अखिनो च्‌ परंतप | दितिस्त्वजनयत्पत्रान्देत्यास्तात यशस्विन! १५ 
तेषापिय वसुमती पुरासीत्मवना्णवा । दनुस्त्वजनयत्पुत्रमख्ग्रवमरिदम ॥र६॥ 
नरक कालके चेबर कालकापि व्यजायत ! क्रोश्ीं भार्मी तथा श्येनीं ध्रृतराष्ट्री वथा शुकीम्‌ ॥ 
ताम्रा तू सुधुवे कन्या! पञ्चेता लोक विश्वुता । उलृकाज्जनपत्क्रोज्ची भामी भासान्व्यज्ञायत १८ 
श्येनी श्येनांश्व ग्रबांश्र व्यजायत सुतेजमः । प्रतराष्ट्री तु हंसांथ कलईमांश्च सवशः ॥१९॥ 
चक्राबाकांश् भद्ठ ते विजज्े सापि भामिनी । शुकी नतां विजत्ञे तु नतायां विनता सुता ॥२०॥ 


जितने प्रजापति होगये हैँ. उन सबके सम्बन्धकी बातें में कहता हैँ. तुम मुझसे सुने ॥ ६॥ उन 
प्रजापतियोंमं सबसे पहले कर्देम हुए. तदनन्‍्वर विकृत, शेष, संश्रय, पराक्रमी बहुपुत्र, स्थाणु, 
मरीचि, अजि, महावलो ऋतु, पुलस्त्य, भ्रद्धिरा, प्रचेता, पुलह, दत्त, विवस्वान्‌, अरिए्नेमि ओर 
डन सबसे अन्तिम महतेजस्वी कश्यप हुए ॥ ८॥ &॥ राम, दत्त प्रज्ञापतिकी साठ प्रसिद्ध कन्याप 
हुईं ॥ १० ॥ उनमें आठ सुन्दरों कन्याओंका कश्यपने व्याहा, उनके नाम ये हैं. अदिति, दिति, दनु, 
कालका, ताप्रा, क्रीधयंशा, मु ओर अ्रनल्ा । प्रसन्न होकर कश्यप उन कन्याअश्रसि बेले ॥११॥१२॥ 
जिलेकके पालन करनेवाले मेरे समान तुमलोग पुत्र उत्पन्न करंगो $ अदिति, द्ति,दनु श्रोर कालका 
इन चारेने ते कश्यपकी बात मान लीं, कश्यपकी ब।तेंपर इन लागेने श्रद्धा प्रकट की, पर उन चार 
ख्त्रियांने कश्यपकी बातेंपर ध्यान न दिया । श्रदितिके गर्भस तंतास देवता उत्पन्न हुए ॥ १३॥१७ ॥ 
परन्तप, बारह आदित्य, आठ बसु ग्यारह रुद्र ओर दो अ्रश्विनोकुमार अदि्तिने उत्पन्न किये । 
तात, द्तिने यशस्वी दुत्यांके उत्पन्न किया ॥ १५४ ॥ पद्दले यह तमाम वन ओर पव॑तसदहित यह 
पूथिवी उन्हींके अधिकारम थी। दनुने अश्वग्नीव नामक पत्र उत्पन्न किया ॥ १६॥ कालकाने भी 
नरक ओर कालक नामके दे पत्र उत्पन्न किय। क्रोंचो भाख श्येती घूतराए।ओंं तथा शुकों नामकी 
प्रसिद्ध पांच कन्याएँ ताम्नाने उत्पन्न को। क्रोंचीने उलृक्रेक्ना ओर भाखोंने भाखेंके उत्पन्न 
किया ॥ १७॥ १८॥ इसेनाीने तेजस्थां ग्रश्लों और श्येनेंका उत्पन्न किया, घतराष्ट्रेनो हंस तथा 
कलह सेंके उत्पन्न किया ॥ १६॥ उद्ो धृतराष्ट्रीनी चक्रवाकांका भा उत्पन्न किया | शुकोने नता 
नामकी कन्या उत्पन्न को ओर नताकी कन्या विनता हुई ॥ २०॥ क्रोधवशानेसी दस कन्याप॑ं 


३६ अरणयकागटम्‌ 


दश क्रोधवशा राम विजक्ेप्र्यात्मसंभवाः । मगीं च म्रगमन्दां च हरीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मातड्रीमथ शादलीं शेतां च सुरभी तथा । सर्वलक्षणसंपन्नां सुरसां कद्ुकामपि ॥२२॥ 
अपत्य तु म्गाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम | क्क्षाक्ष मगमन्दाया। समराश्रमरास्तथा ॥२३॥ 
ततस्त्विरावर्तों नाम जज्ञे भद्पदा सुताम । तस्थास्त्वरावतः पुत्रों लोकनाथो महा|गज॥२४॥ 
हर्याथ् हरयो5५पत्यं वानराश्व तपस्थिनः । गोलाडुलाश्च शादली व्याप्रांश्चाजनयत्सुतात ॥ 
मातडूथारत्वथ मातड़ा भ्रपत्यं मनुजपभ । दिशागजंतु काकुत्स्थ श्वता व्यजनयत्सुतान॥२६॥ 
ततो दुहितिरों राम सुरभिददेच्यजायत । रोहिणी नाम भद्ठ ते गधवों चयशस्विनीम ॥२७॥ 
रोहिण्यजनयद्वावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान्‌ । सुरसाजनयन्नागान्राम कंद्रश्च पन्नगान ॥*८॥। 
मनुमनुण्यातजनयत्कश्यपस्प महात्मनः । ब्राह्मण न्क्ष जियानवश्याशुद्रांश्च मनुजपेभ २९ 
मुखतो ब्राह्मणा जात। उरमः क्षज्रियास्तथा | ऊरुभ्यां जज्षिरे वेश्या; पद्भयां शुद्रा इति श्रुति! ॥ 
सवान्पुगयफतान्हन्ञाननलापि व्यजायत | विनता च शुकरौपोत्री कद्ृश्च सुरसा स्वसा ॥३१॥ 
कद्रनगिसहस््नं तु विजज्ञे परणीधरान । द्रो पु्नो विनतायास्तु गरुढो5रुण एवं च ।३२॥ 
तस्माज्ञातोहमरुणा त्मंपातिश्व॒मधाग्रज: । जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिदप ॥३३॥ 
सो5हं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छम्ति । सीता च तात रक्षिष्ये लि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४॥ 


उत्पन्न की, मुगी, सगमन्दा, हरी, भद्धमदा, मातड्ी, शाइली, श्वेता, सुरभि तथा सब लक्षणांसे 
युक्त सुरसा ओर कट ॥ २६५ ॥ २२ ॥ नरश्रेष्ट, सभी मसग सृर्गाके पुत्र है, खगमन्दाकी सन्‍्तान भाद्ध 
जंगली गाय ओर चॉँवरीगाय हैं ॥ २३॥ भद्मदाने दरवती नामकी कन्या उत्पन्न की, जिससे 
पेरावत नामका दिग्गज उत्पन्न हुआ ॥ २४ ॥ हरीके लड़के सिह हुए. आर विवेकी बानर । शादल्ीने 
ध्याप्रों के उन्पन्न किया जिनकी पूंछ गाके समान होती है ॥ २५ ॥ मनुष्यक्षए्ण, मातड़ीने हाथी पुत्र 
उत्पन्न किए, और श्वेताने दिग्गजोंका पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ देवी सुरभ्िने दे कस्याएँ उत्पन्न कीं 
एक रोहिणी और दूसरी गन्धर्वी ॥ २७ ॥ राहिणीने गीओका उत्पन्न किया और गन्धर्वीने घोड़ांका । 
खुरसाने नागेंके उत्पन्न किया ओर कठने पत्नगोंका ( साधागर्गात: नाग ओर पतन्नग सांपका 
कहते हैं, पर यहां अधिक फनवाले सांपके लिए नाग शब्दका प्रयाग हुआ है ओर साधारण 
सपके लिए पन्नगका ) ॥ र८॥ मनुने मनुष्येंका उत्पन्न किया. ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और 
श॒द्र ॥ २६॥ श्रुतिमें लिखा दे कि मुखसे ब्राह्मण उन्पन्न हुए. भ्ुजाओंके घीजसे क्षत्रिय 
जह्नाओओंसे वैश्य श्रोर पैरोंसे शुद्ध उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ अनलाने पवित्र फलवाले वृत्तोंके। उत्पन्न 
किया। शुकीकी पोती विनताने खुरसा ओर कदर नामकी दे कन्याएँ उत्पन्न की ॥ ३१५॥ कढ़ने 
हजारों नागेंका ओर परव्वतेंक्रे उत्पन्न किया | विनताके दे पत्रभी हुए, एक गरुड ओर दसरा 
अरुण ॥३२॥ में उसां अरुणका पत्र हूँ | मेरे बड़े भाईका नाम सम्पाति है, मेरा नाम जटाय है 
में श्येनीके वंशमें हूँ ॥ ३३॥ यहां तुम्हारे रहनेम॑ में सहायक होऊंगा, जेसा तुम चाहते हा, तम्हारे 
ओर लक्मणके जानेपर में सोताकी रक्षा करूंगा ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रने जटायका झभिनन्द्न किया 


वाल्मीकीय-रामायणे ० 


जटायुप तु ॒प्रतिपृज्य राघवों मुदा परिष्वज्य च संनतो5भवत्‌ । 

पितुर्हि शुआ्राव सखित्वमात्मवाञजटायुपा संकथित पुनः पुन।॥ ३४५ ॥ 

स॒तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहैव तेनातिवलेन पक्षिणा । 

जगाम तां पञ्चवर्टी सलक्ष्मणो रिपून्दिध्तन्स वनानि पालयन ॥ ३६ ॥ 
इत्याथें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येडरएयकाएडे चतुदंशः सर्ग: ॥ १४ ॥ 
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पदञ्नदशः सगेः १५ 


हतः पञचबर्टी गत्वा नानाव्यालझगायुताम | उवाच लक्ष्मण राप्रो श्रातरं दीप्तेजसम्‌ ॥ ! ॥ 
झागताः सम यथोदिष्टं ये देश मुनिरत्रवीत्‌ । अये पञ्चवटीदेश: सोम्य पुप्पितकानन! ॥ २॥ 
सवत्श्चायेतां दप्टिः कानने निपुणों धसि ! आश्रमो कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ ३ ॥ 
रमते यत्र वेदेही ल्वमह चेव लक्ष्मण । ताहशो दृश्यतां देशः संनिकृष्टनलाशय: ॥ ४ ॥ 
वनरामणयक यत्र जलरामण्यर्क तथा । संनिक्ृप्ट च यम्मिस्तु संमित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामण लक्ष्मण! संयताञजलि। | सीतासमक्तं काकुन्स्थमिंद वचनमत्रवीत्‌ ॥६ ॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ ल्यि वषशते स्थिते । स्वये तु रूचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ ७॥ 


और झालिहन किया, जटायुक्रे द्वारा कही हुई अपने पितासे उसकी मैत्रीकी वात बाप्बार उन्होंने 
सुनी ॥३५ ॥ रक्षा लिए उस पक्तीक अधान सीताझा करके उस बलवान पक्तीके साथ राम 
ओर लच्मण रिपुओंके जलानेके लिए तथा वनका रक्ता करनेके लिए. पश्चव्टी गये॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चाँदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 


जअा-य-:०:-- ४ 


जिसमे अनेक हिस्नपशु ओर मसगा थे उस पश्चवटीमें जाकर रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बेले ॥ १॥ जहां आना था, ओर जो स्थान मुनिने बतलाया था वहां हमलाग आंगये। 
सैम्य, यही पश्चवरी देश है, यहींका वन पुष्पित हैं ॥२॥ चाराश्रोर देखे, वनक विषयमें तुम 
निपुण हो, किधरकी ओर श्राश्रम बनायाज़ाय, जिसे सवलेग पसन्द कर ॥ ३ ॥ जह्दां जानकी 
प्रसन्न रह सकं, हम ओर तुम प्रसन्न रह सके, बैसा स्थान देखे।, जिसके पास जलाशय हे। ॥ ४ ॥ 
जहां चनकी तथा जलकी रमणीयता हा, ओर जहाँ लकड़ी, पुष्प, कुश तथा जल पास हों ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्रक ऐसा कहनेपर हाथ जाड़कर सीताके सामने लक्ष्मण इसप्रकार बोले ॥ ६ ॥ रामचन्द्र, में 
ता पराधान हूँ. सैकड़ों वर्षो तक के लिए आपके अधीन हैँ । जे स्थान आपके सुन्दर मालूम पड़े 
वहीं आश्रम वनानेकी आप मुझे थाशा दें ॥ ७ ॥ महायुति रामचन्द्र लदच्मणके इस घचनसे बहुत 


४१ अरण्यकाणडम्‌_ 


सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः | विमृशन्रोचयामास देश सर्वगुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒ं रुनिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मशि । हस्ते ग्रहीत्वा हस्तेन राम! सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ६ ४ 
अरय॑ देशः समः श्रीमान्पुष्पितेस्तरुभिर्टतः | इहाश्रमपदे. रम्ये यथावत्कतुमहसि ॥१०॥ 
इयमादित्यसंकाशः पद्म: सुरभिगन्धिमिः | अदर दृश्यते रम्या पद्चिनी पद्मशोंभिता ॥११॥ 
यथाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना | इयं गोदावरी रम्या पुष्पितस्तरुमिरंता /१२॥ 
हंसकारणटवाको्गण चक्रवाकोपशोमिता । नातिदुरे न चासन्ने प्रगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
मयूरनादता रम्याः प्रांशवों वहुकंदराः | दृश्यन्ते गिरयः सोम्या: फुछेस्तरुमिराहता)॥| १४॥ 
सोवरं राजतस्तामग्रदरशण देशे तथा शुभ: | ग याक्षिता इृवाभान्ति गजा; पर प्रभक्तिसि। ।।१ ५॥ 
सालस्तालस्तप्रालश्य खजरें: पनमद्र/: । नीवाराम्तनिशश्रेव पुनागश्ोपशोमिता; ॥॥१६॥ 
चूतरशोकेस्तिलके; केतकेरपि चम्पर्कः । पुप्पगुल्मलतापेनस्तेस्तस्तसमिराइताः. ॥१७॥ 
स्यन्दनेश्न्दन्नी पः पनमलकुचेरपि | धवाश्वक्शखदिर। शमीकिशुकपाटले! ॥१८॥ 
हद पुण्यमिद रम्यमिद वहुश्गद्धिजस्‌ । इंढ वत्स्थाम सोमित्रे साथमेतेन पक्षिणा ॥१६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा | अचिरंणाश्रमं॑ श्रातुअअकार सुमहाबल; ॥२०॥ 
पर्शशालां सुविपुलां तत्र संघातम्रत्तिकाम्‌ । सस्तम्थां मस्करदीयें: कृतवंशां सशो भनामू ॥२१॥ 


प्रसन्न हुए, ढूं ढ़कर उन्होंने सवग॒णांसे युक्त स्थान देखा ॥ ८॥ आश्रमक्रे लिए याग्य ओर सुन्दर 
स्थानपर जाकर गामचन्द्र लक््मणका द्वाथ अपने हार्थेम्न लकर बाल ॥ & ॥ यह स्थान समतल है 
सुन्दर हैं. फूलचाले वृत्त भी यहां हैँ, यहां तुम सुन्दर आश्रम चना सकते हा ॥१०। पासही जलाशय 
है, जहां सूर्यक सम्मान उज्ज्वल कमल खिले हुए है, जिनकी सुन्दर गन्ध है ऑर कमलांस जिसकी 
शाभा हारहा है ॥ ११ ॥ ब्रह्मज्ञानी अगस्त्य मुनिने जा बतलाया है वह गेदाबरो नदी यद्दी है, इसके 
देानां तटपर फूले हुए बृत्त वतेमान हैं ॥ १२ । यहां हंस ओर जलमुर्गे भरे हुए हैं. चक्रवाक इसकी 
शाभा बढ़ा रह है आर जल पीनक लिए स॒र्गोका समूह इसमें पटठा हुआ हैं ॥ १३॥ मयूर बोल रहे 
हैं, रमणीय आर ऊचे पवत हैं, जिनमे अ्रनक कन्दराएँ हैं और विकसित पुष्पोंसे जा ढक हुए 
हैँ ॥ १४ ॥ सब स्थानेमें प्राप्त हानवाली साता, चांदी ओर तब्रेके समान घातुओ्ओंसे हाथियेंके 
शरीरपर रचना सी बनगयी है, जा सिड्भ्रीके समान मालूम हातीहे ॥ १५ ॥ साल, ताल, तमाल, 
खजूर, कटहल, निवार, तिनिश ओर सुपारी वृत्तोले जा पर्वत शामित हारहा है ॥ १६ ॥ आम, 

शेक, तिलक, केतक, चम्पक जिसमें फूलचाल गुल्म ओर लताएँ लिपटा हूं, उनसे यह पव॑त ढेँका 
हुआ है ॥ १७ ॥ स्यन्दन, चन्दन, कदम, वड॒हल, घव, अश्वकर्ण, खैर, शर्मा, पलाश ओर पाटल् 

वृत्तभी इस पच॑तपर हैं ॥ १८॥ यह बहुतही पवित्र स्थान है, बड़ाही रमणीय है, यहां अनेक स्तृग 
ओर पत्ती हैं । हमलाग यहां इस पत्ती जटायुके साथ निवासकर ॥ १६ ॥ रामचन्द्रऊ ऐसा कहनेपर 
महाबली शबत्रुहन्ता लक्ष्णणने शीघ्रद्दी आश्रम बनाया ॥ २० ॥ लक्ष्मणने मिट्टी एकट्ठी करके दीवार 
बनाकर एक पणुशाला बनायी, उसमें सुन्दर खम्मे लगाये, बड़े-बड़े बांसांसे बांसका काम लिया | 
चुद पर्णशशाला बड़ी सुन्द्र बनी ॥ २१॥ ऊपर शमीवृक्तकी शाखाएँ फैल्लाकर उसे खूब मज़बूत 

्ं 


घाल्मीकीय-रामायणो हरे 


शमीशाखाभिरास्तीर्य स्टपाशावपाशिताम्‌ । कुशकाशशर!ः पणों! सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबल;  निवार्स रामवस्थार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम ॥२३॥ 
सगत्वालध्म्णः श्रीमान्नदी गोदावरी तदा । स्लात्वा पन्नानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२४॥ 
ततः पुप्प्बलि कृत्वा शान्ति च से यथाविधि | दशयामास रामाय तदाश्रमपद॑ कृतम्‌ ॥२५॥ 
स॒तं हृष्ठा कृत सौम्यमाश्रमं सह सीतया | राघघः परशशालायां हर्षमाहारयत्परस ॥२६॥ 
सुसंहुष्टो परिप्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्यणं तदा | अति स्निग्धंच गाढे च वचन चेदमत्रबीत्‌ ॥१७॥ 
प्रीटो5रिम ते महत्कम स्वण कृतमिर्द प्रभो । परदेयों यज्निमित्त ते परिष्वड़ो मया कृतः ॥२८॥ 
भावड्ञेन कृतज्ञन धर्जेन च राध्ष्मश ' त्वया पुत्रणश धर्मात्मा न संहत्त: पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मशम॒क्त्वा तु रापवों लक्ष्मिवधनः । तस्मिन्देशे बहुफले न्‍्यवसत्म सुख सुखी ॥३०॥॥ 
कंचित्काले स धर्मात्मा सीवया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमाना न्‍्यवमत्खगलोक यथामरः ॥३?१॥ 
इत्याप श्री मद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाध्येपरसएयकारडे पश्चदश: सगे: ॥ १५ ॥ 


किक ९ 
पाठश४ सग। १६ 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः | शादव्यपाये हेमन्तऋतुरिप्टः प्रवतेत ॥ ९१ ॥ 


बाँध दिया तथा उसपर कुश. कास सर ओर पत्ते रखकर छाद्िया ॥ २९ ॥ महावली लद्भणने नोचे- 
को जमीन बराबर करके सुन्दर बना दिया. रामचन्द्रके निवासके लिये वह स्थान अत्यन्त रमणीय 
बना ॥ २३ ॥ पुनः श्रीमान लक्मण गेोदाबरी तीरपर गये, वहां स्नान किया आर कमल तथा फूल 
लेकर चहांसे थे लैट आये ॥ २४ ॥ उन्होंने पुष्पेंका चलिदान किया, पुनः विश्विपृवंक शान्ति की, 
तदनन्तर वह बनाया हुआ आश्रम उन्होंने रामचन्द्रका दिखाया ॥ २५ ॥ बनाया हुआ उस सुन्दर 
आश्रमका सीताके साथ टेखवःर रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए ॥२६॥ गपचन्द्रने प्रसन्न हाऋर अपनी 
बाइओंस अतिकामल ओर गाढ़ आलिड्न लक्ष्मगका क्रिया ओर वे उनसे वाले ॥२७॥ समर्थ 
सच्मण, ठुमने यह बहुत बड़ा काम «या, तमपर में प्रसन्न हैँ । इस समय तुमका कुछ इनाम देना 
चाहिए, इसके याग्य इनाम आलिड्ननके आउरित, एुखरा नहीं हा सकता, इस कारण वह मैंने 
दिया ॥२८॥ लच्मण तुम अभिप्राय जाननेबाले हे क़तज्ञ हा, धर्मश हा, तुम्धारं पिताके समान ही पुत्र 
हानेके कारण हमें उनका स्मरण नहीं टाता ॥२६५ लक्ष्मोवर्धन रामचन्द्र लक््मण से ऐसा कहकर प्रचुर 
फलवबाले उस स्थानम सुखपृर्वक निवास करने खगे॥ ३० ॥ कुछ दिनांतक घमत्मा रामचन्द्रने सीता 
ओर लक््मणसे सेवित हाकर वहां निवास किया जिस प्रकार देवता स्वरग॑में निवास करने है ॥ ३१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अर्ण्यकाण्डका पन्दरहवां सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 


ज++++ $७------- 


महात्मा रामचन्द्र सुखपूर्वक वहां नितास करने लगे | शरदऋतुके बीतनेपर रामचन्द्रकी 
प्रिय हेमन्त ऋतु आई ॥ १ ॥ एक दिन रातके बॉतनेपर रामचन्द्र स्नान करनेके लिए रमणीय 


रे अरशयकाणटडम 


स कदाचित्मभातायां शवेर्या रघुनन्दनः | प्रययावमिषकार्थ रम्यां गोदावरी नदीसू || २ ॥ 
प्रहः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीग्रेबान । प्रष्ठतोउसुत्रजन्श्राता सोपित्रिरिदमत्रबीतू ॥ हे ॥ 
अये म हालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियेवद ' अलेकृत इव्रामाति येन संवत्सरः शुभ; ॥ '४ ॥ 
नीहारपरुपो छोकः प्रथिवी सम्यमालिनी | जलान्यनुपभोग्यानि सुभगों हव्यवाहन; ॥ ५ ॥ 
नवाग्रयण पूजा मिरम्यच्ये पितृ देवता: । कृता ग्रयणुकाः काले सन्‍्तो विगतकल्मपा! ॥ ६ ।॥ 
प्राज्यक्रापा जनपदाः संपन्नतरगोरमाः । बिचरन्ति महीपाला यात्रार्थ विजिगीषवश ॥ ७ ॥ 
सेवमाने हहे सूर्य दिशमन्तकसेविताम्‌ ! विहीनतिलकेव स्त्री नोत्तर दिक्प्रकाशते ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्या हिमकोशादयो दूरमूवश्व सांप्रतमू | सथाथनाम। सुव्यक्त हिमबान्हिमवान्गिरिः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तसु वमचार। मध्याद्ग स्पशतः सुखा! । दिवमा सुभगादित्याश्छायामलिलदृभग[ः ॥१०॥ 
मदु्सूर्या: सुनीहारा: पटुशीता; समाहिताः । शुन्यारणया हिमध्व॒स्ता दिवसा भान्तिसांप्रतम ॥ 
निहत्ताकाशशयनाः पुप्यनीता हिमारुणाः | शीतह॒द्धतरायामास्रियाप्रा यान्ति सांपतम्‌ ॥१२॥ 
रविभक्रान्तमोमाग्यस्तुपारारण मर ठलः.। निःशासान्ध इवादशश्न्द्रमा न प्रकाशते ॥१३॥ 


गादावरी नदीपर गये ॥२॥ पराक्रमी श्रार विनयी भाई लदूमण द्वाथर्मे घड़ा लेकर सीताके 
साथ रामचन्द्रक पीछे जातेह्दए बाते ॥ ३ ॥ प्रियंतद, यह बह काल आगया जा तुम्हारा प्रिय है । 
इस  समयसल समस्त सम्बत्सर हऋत्वंछेतके समान मालूम पड़ता है॥ ४॥ ोनस शरीर रूखा 
हा जाता हे. पृथिवी शब्यसे शामित हा जाती हैं, जल उपभेग्य नहीं रहता. आग बड़ी सुद्दावनी 
मालूम पड़ती हैँ ॥ ४ ॥ आग्रयण एके द्वारा पितरां दवताश्रांको पूजा करके ( नवीन अ्रप्नि प्रहण 
करनेके पहले जा हवि दीजाती हैं वह आंग्रयण हैँ ) सज्जन निष्पाप हाते हैं ॥ ६ ॥ जनपद्‌- 
वासियांके सब मनोारथ पूरे हा। जाते है, बहुत अधिक दृध हाता है, राजाभी प्रजारक्षा तथा 
बिजयके लिए यात्रा करते हँ ॥ ७॥ सूर्य दक्षिण दिशाम चले जानते है इस कारण उत्तर दिशा 
तिलकहान खसत्रीके समान शाभित नहीं हाती ॥ ८ ॥ इस समय हिमवान्‌ पचत यथाथ हिमवानब हो 
रद्दा है, एकता स्वभावसे द्वी वह दिमका खजाना हैं. दूसरे इस समय सूय इससे बहुत दूर हा 
गये हैं ॥ & ॥ मध्यान्दके समय मनुष्य यहां सुलपूर्वक घूम फिर सकता है. धूपका लगना बड़ा 
अच्छा मालुम हाता है, सूर्यक्री घ्ृपके कारण दिन बड़ेही रमण य मालूम होते हैं ओर त्रृत्तोंकी छाया 
तथा जल अच्छे नहीं मालूम हाते ॥ १० ॥ सूर्य की करिरए कामल-सहने याग्व हा गयी हैं, द्विमकी 
अधिकता है, सर्दी अधिक है, दिमसे लाग दुःसी हा गये हैं, इसी कारण यह वन मनुष्येस हीन हे 
गया है| इस समय इस प्रकारके दिन शासित हो रहे हैं ॥ ११ | राजिमे बाहर सेना लोगोंका बन्द 
हा गया है, पुष्य नक्षत्रके द्वारा राजिका अवसान समका जाता है, बफसे रात्रिका रंग धँधला हे 
गया है. शीतक कारण रात बहुत बड़ी हा गयी है. इस प्रकार इस समयक्री रात बीत रहा है ॥१२॥ 
चन्द्रमाका सै|भाग्य सूर्यने लेलिया है, पदले चन्द्रवाले लाग जला प्रेत्न करते थे अब वे वैसा प्रेम 
सूर्य से करने लगे हैं। बे कारण सूर्यमण्डल धुंतला हा गया है । स्वासने मलिन चन्द्रमाके 
समान इल समय चन्द्रमा प्रकाशित नहों हाते ॥ १३ ॥ पूर्णमासीकी प्रकाशमया रात्रि बर्फसे मलिन 
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ज्योत्स्ना तुपारमलिना पोशमास्यां नराजते । मीतेव चातपश्यामालक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पशों हिमदिद्धश्ष साप्रतस । प्रवाति पश्चिमो बायु: काले द्विगुणशीतलः॥ १ ५॥ 
बाष्पस्छ बान्यरएयानि यवगोधूमवन्ति च। शोभस्तेडभ्युदिते सूर्य नदद्धिः क्रो असा रसे!॥। १६॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतगइडुल! । शोभन्ते किचिदालम्वा। शालयः कनकप्मा। २७! 
मयूररुपसपद्धिहि मनीहारसंह॒तेः । दरमप्युदितः सूध; शशाड्ल़ इब्र लक्ष्यते ॥ १८ 
श्राग्राह्मवीय: पूर्वाहि मध्याहे स्पशतः सुख: । मसक्तः किंचिदापायडुगतपः शोमते क्षितो ॥ १<६॥ 
अवश्यायनिपातेन किचित्मक्षिन्नशादला । बनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतमुदर्क द्विरदः सुखम्‌ | अत्यन्ततृषितों वन्‍्यः ग्रतिसहरते करम /२१॥ 
एते हि सम्ृुपासीना विहगा जलचारिण॒ः ! नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्मा इवाहबम ॥२२॥ 
अ्रवश्यायतपोनद्धा नीहारतममाहता: । प्रसुप्ता इब लक्ष्यन्ते विपुष्पा बनराजयः ॥२३॥ 
बाप्पसंछन्नसलिला. रुतविज्ेयमारमाः । हिमाद्रेवालुकास्तीरे! मरितों भान्ति मांप्तमा २ ७ 
तुपारपतनाचेव मदुस्वाद्धास्करस्यथ च । शत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्‌ /२५॥ 
जरामभीरितेः पत्र! शीशकेसरकणिकेः | नालशपा हिमध्वस्ता न भान्ति कपलाकर।; ॥२६॥ 


हा। गयी है, धूपसे काली पड़ी हुई सीताके समान केवल दी पड़ती है, शामित नहीं हाती ॥ १४॥ 
पश्चिम वायु स्वभावसेही शीतल है, इस समय वफ से मिलन जानके कारण प्रातःकालम दुगुना शीतल 
है। गया हैं ॥ १५॥ इस वनम जा गेहेँ उगे हुए हैं. वे इस समय कुदहरंसे दँक गये हैं, चहां क्राय 
ओर सारस पत्ती वाल रहे हैं । यद्द चन आंगर जा गहूँक खत सूर्याद्य हानपर बहुतही शाभित हेशले 
हैं॥ १६॥ खुबर्णके समान पीले ध्रान, गज़ूर पुष्पके समान आकारवाल थऔरोर चावलेसे पूर्ण 

अग्न भागस कुछ नय गय है, व बहुतद्दी शाभित हाते है ॥ १७॥ बफ और कुहरास आच्छादित 
सूर्यकी किरण फेल रही है. इस समय सूथ आकाशम वहुत दृर उठ जानपर भी चन्द्रमाके समान 
मालम पडता हैं॥ १८ ॥ प्रातःकाल सूर्यका प्रकाश कुछ मालूम हा नहीं पड़ता, मध्याहममें वह 
सुखकर मालूम हाता है, अतपय लागांका प्रिय आर थॉड! घूसर वणुका सूयप्रकाश प्रथिवरीमें 
फेला है ॥ १६ ॥ हरी घासांवाली वनक्री भूमि बफके गिरनेसे समा सी गयो है, इस समय सूर्यक 
तरुण प्रकाश पड़नेस वबह्द वहुतही शामित है। रही हैं ॥ २० ॥ जल बहुतद्दी ठंढा है, सुखकी आ्राशासे 
बहुतदी प्यासा यह हाथो श्रपनी संड्स जल छुता हैं और पुनः संड॒ खाँच लता है ॥२१॥ ये 
जलच र पक्ती जलके पास बेठे हुए है, पर जलम॑ प्रवेश नहीं करते, जिस प्रकार भीर मनष्य यद्धसे 
डरते हैं उसी प्रकार येभी डरते हैँ ॥ २० ॥ यह चनराजि रातऊा हिम और अन्धकारसे आचछुन्न 
हा जाती है श्रोर प्रातःकाल हिमसे देँक जाती है, इनमें फूलभी नहीं हैं. य निद्धितके समान इस 
समय मालूम हाती हैं ॥ २३॥ नदियांका जल कुद्दरोंसे ढँका हुश्रा है, बालीसे वहां सारसॉंका 
होना मालूम पड़ता है, बफेसे तीरकी बालू भींग गयी है, इस समय नदियेंकी ऐसी शोभा हेगयी 
है ॥ २७ ॥ बर्फ गिरनेसे सूर्यकी केमलतास तथा सर्दी ले, निर्मल पत्थरपर पड़ा हुआ भी जल 
विषके समान अग्राह्म दा गया है ॥ २५॥ इस समय कमल-बनकी शासा नष्ठ दे। गयी है, उसके 
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अध्मिस्तु पुरुषव्याप्र काले दृःखसमन्वितः ! तपश्चरति धर्मात्मा लद्धक्तया भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मान च भोगांश्व विविधान्वहुन! तपरवी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सो5पि वेलामिमां नूनमभिषेकाथम्रद्यतः । हृतः प्रकृतिभिनित्यं पयाति सरयू नदीम्‌ ॥२९॥ 
अत्यन्तसुखसंहद्ध/ सुकुमारो हिमादितः |क्थ त्वपरराजेपु. सरयूमबगाहते ॥३०॥॥ 
पश्नपत्रक्तणाः श्यामः श्रीपान्रिरुदिरों महान । धर्मज्ञ) सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥३१॥ 
प्रियाभिमाषी मधुरो दीखेबराहररिदपः | संत्यज्य विविधान्सोख्यानारये सर्वात्मना भ्रित; ३२ 
जितः खगतव श्रात्रा भरतेन महात्मना | वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३२३॥ 
न पिश्यमतुवतेन्ते मातृ द्विपदा इति। ख्यातो लोकपव्ादोउय भरतेनान्यथा कृतः ॥॥ै४॥ 
भर्ता दशरथों यस्य साधुश्र भरत) सुतः । कथ नु साम्वा केकेयी ताहशी क्ररदशिनी ॥३५॥ 
इत्यत लक्ष्मण वाक्य स्नेहाद्रदति घामिक्रे | परिवाद जनन्यास्तमसहन्राघवो5ब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
न ते5म्वा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥१७॥ 
निश्चित हि में बुद्धिबनवासे दृहब्रता | मस्तस्नेहमंतप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥१८॥ 


पत्ते पुराने होनेके कारण पीले पड़ गये हें, कमलपुष्पके केसर ओर? कर्णिक मुरभा गये हैं 
बफके कारण केवल इंडाही अवशिष्ट रह गया हैं॥ २६ ॥ पुरुषव्याप्र. इस समयमें दुग्ी ओर 
घर्मान्‍्मा भरत आपमे भक्ति हानके कारण तपस्या कर रह है ॥ २७॥ भरतने राज्य, भान तथा 
अनेक प्रकाशक भाग छोड़ दिये हैं, थे तपस्वी इस शीतकालमें नियमित आहार करके जमीनपर 
सेते हैं॥ श्म॥ वे भरत भी इस समय प्रातःकालमे स्तानऊ लिए तयार हाते हैं श्रौर अपने मन्‍्त्री 
आदिके खाथ सरयू तीरपर जाते हूँ ॥ २६ ॥ सुखसे पले हुए खुकुमार भरत हिमसे पीड़ित हाकर 
राजिके अन्तिम भागमें सरयूमें स्नान केसे करते हैँ ॥ ३० ॥ कमलनयन श्याम श्रॉमल भरत मोटे 
नहीं है, उनका पेट बड़ा नहों है, वे घर्मात्मा सत्यवदी ओर जिनेन्द्रिय हैँ, व॑ लज्ञाके कारण बुरे 
भावोंसे बचे रहते हैं ॥ ३१॥ प्रियभाषों, सुन्दर, दीभबाहु, शत्रुओंके दम्नन करनेवाल, महात्मा 
भरतने सब प्रकारके सुखकी सामप्रिियांका त्याग करद्या हे श्रार सबात्मना आपहोका आश्रय भ्रद्दग 
किया हैं ॥ ३२९॥ आपके भाई भरतने स्वर्ग जीत लिया, क्योंकि वह वनवासी आपका अनुसरण 
तपस्याके द्वारा कर रहा है ॥ ३३ ॥ दे पेरवाल प्राणी पिताके गुणांका श्रनुवतन नदों करते, किन्तु 
माताके गुणांका वे अ्रनुवर्तन करते है, इस लैौकिक उक्तिका भरतने विपरीत कर दिया, उन्होने 
माताके गुण नहीं लिये, किन्तु पिताके गुण लिये ॥ ३७ ॥ जिसके पति राजादशरथ हैं ओर पुत्र 
साथु भरत हैं बद्द माता केकयो ऐसी क्र कम करनंवाली केसे हे! गयो ?॥ ३५॥ राम ओर 
भरतमें सस्‍्नेहके कारण घांमिक लक्ष्मणने माता केकयीके सम्बन्ध ऐसो निन्दाक्री बात कद्दी 
रामचन्द्र इस बातके नहीं सह सके ओर वे बाले ॥ ३६ ॥ भाई, माता केकयीकी निन्‍्दा तुम्हें कभी 
नहीं करनी चाहिए, तुम राजादशरथ ओर भरतकीही बात करे। ॥ ३७ ॥ मेरी बद्धि वनवासमे 
हृढ है, में वनमे रहना चाहता हूँ, फिरमी भरते स्नेहसे व्याकुल हेकर बह कभी-कभी चश्जल 
है। जातो है, वद भरतके देखनेके लिए व्याकुल दवा जाती है॥ ३5 ॥ मैं मरतरे प्रिय ओर प्रचुर 
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संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाशि मधुराणि च । हद्रान्यमृतकल्पानि मनःप्रक्ादनानि च ॥३६॥ 
कदा दाह समेष्यामि भरतेन महात्मना | शत्र॒श्नेन च वीरेणा ल्या च रघुनन्दन ॥४०॥ 
इत्पेव॑विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरी नदीम्र ! चक्र5मिपेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया॥४ १॥ 
तरपयित्वाथ सलिलेस्तेः पितृन्देवतानपि | स्त॒वन्ति स्मोदित सूर्य देवताथ तथानधा ॥४२॥ 
कृताभिषेकः स रराज राम; सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणोन । 
कताभिपेकस्त्वगराजपुत्या रुद्रः स नन्दिरभगवानिवेशः ॥ ४३ ॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकारएडे षेडशः सगे; ॥ १६॥ 
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सप्तदशः सगे! १७ 


कृता भिषको रामस्तु सीता मोमित्रिरेत च। तस्माद्रोदावरीतीराचतो जस्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
आश्रम तद॒पागम्प राखवः सहलक्ष्णणः ! क्त्वा पोर्वाहिणक कम परशेशालामुपागपत्‌ ॥ २ ॥ 
उवास सुख्ितस्तत्र प्रज्यमानों मदपिथिः। से रामः पशशालायामामीनः सह सीतया ॥ २ ॥ 
विरराज महावाहुश्नित्रया चन्द्रमा इब। लक्ष्मगोन सह श्रात्रा चकार विविधा। कथा।॥ ४ ॥ 
तदासीनस्यथ रामस्थ कथासमक्तचेतर! । ते देश राक्षमी काचिदाजगाम यहच्छवा | ५ ॥ 


वचन स्मरण करता हूँ, जा अम्ृतके समान हृदयकेा प्रिय हैँ तथा मनका प्रसन्न करनेवाले 
हैं ॥ ३६ ॥ महात्मा भरत वीर शत्रुघ्न ओर तुम्दारे साथ में कब मिलंगा, हम चारोभाई कब पक 
साथ रहेंगे. ४०॥ इस प्रकार विलाप करने हुए रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण साथ गोदावरी 
नदाके तीरपर पहुंचे ओर उन्होंने स्नान किया ॥ ४१॥ पिता ओर देवताओका उन्हेंने जलसे 
तर्पण किया, सूर्योदय हानेपर सूर्य ओर अन्य देवताआंकी स्तुति की ॥ ४२ सीता ओर लक्ष्मणके 
साथ स्नान करनेपर रामचन्द्र शाभित होने लगे, जिस प्रकार भगवान्‌ रुद्र पार्वती ओर नन्‍्दीके 
खाथ स्नान करनेपर शेामित होते है ॥ ४३ ॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायगके आपए्यकाण्ठका सोलहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 
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राम, लच्मण ओर सीता स्थान करके उस गादावरी तोरले अपने आ्ाश्रममें लोट आये ॥ १॥ 
आश्रममें आकर लच्मणके साथ रामचन्द्रने पूर्वाह्के कृत्य-बह्ययज्ञ आदि किये, पुनः थे देनें परणं- 
शालामें आये ॥ २॥ उस पर्णशालामें सीताके साथ निवास करते हुए रामचर्ध मद्दषियोंका आदर 
पाकर मसुखपूवंक निवास करने लगे ॥ ३॥ महाबादु राचन्द्र वहां शामित्र हुए जिस प्रकार 
खित्राके येगसे चन्द्रमा शाभित हाते हैं। रामचन्द्र वहां लद््मणसे श्रनेक प्रकारकी पुराण इति- 
हासकी कथाएं कद्दा करते थे ॥ ७ ॥ एक दिन राभचन्द्र वहां बेठे किसी ऋथाके कदनेमें लगे हुए थे, 
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सातु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रत्तमः | भगिनी राममसासाथ ददर्श त्रिदशोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीप्तास्ये च महाबाहुं पञ्मपन्नायतेक्षण म्‌ । गजविक्रान्तगमने जटामण्डलधारिणय ॥ ७॥ 
सुकुमारं महासक्त्वे पाथिवव्यञ्जनान्वितम । रामम्न्दीवरश्याम. केंदपसदृशप्रभम ॥ ८ ॥ 
बभूवेन्द्रोपम॑ दृष्ठा राक्षर्री काममोहिता । सुमुखं दुमुखी राम दृत्तमध्यं महोदरी ॥ ९॥ 
विशालाक्ष विरूपाक्षी सुबेश ताम्रभुद्धंजा | नियरूप विरूपा सा सुस्वर॑ भरवस्थना ॥१०॥ 
तरुण दारुणा रद्धा दक्षिणं वामभाषिणी | न्‍्यायहत्त सुदुदृत्ता प्रियमत्रियदर्शना ॥११॥ 
शरीरजसमाविष्ट राक्षसी राममत्रवीत्‌ । जटी तापमवेषण सभायेः शरचापध्चक ॥१२॥ 
शअगतस्त्वमिम देश कथ राक्षससेवितव | किमागमनकृत्ये ते तत्त्वमाख्यातृमहत्ति ॥११॥ 
एवमृक्तस्तु राक्षस्था शूपनख्या परतपः । ऋजुबुद्धिया. सवमाख्यातुम॒पचक्रमे ॥१४॥ 
भासीदशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जने! श्रुतः ॥१५॥ 
स्राताय लक्ष्मणो नाम यवीयान्म्रामनुत्रतः । इयं भार्या च बेदेही मम सीतेति विश्वुतत ॥१६॥ 
नियोगाक्षु नरेन्‍्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थ धमकाड़ी च बन वस्तुमिहागत; ॥१७॥ 
त्वां तु वेदितुमिण्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा। त्वं हि ठावन्मनोज्ञाड़्री राक्षसी प्रतिभासि मे १८॥ 


उसी समय एक राक्तसी बिना किसी कारणके उस स्थान पर आयी ॥ ५ ॥ वह राचासी रावणकी 
बहिन शपंणखा थी, वहां आकर उसने देवताके समान सुन्दर रामचन्द्रका देखा ॥६॥ दीप्तमुख, 
मद्दाबाहु, कमल पत्रके समान विशाल नयनत, हाथीके सम्रान चजनेवाले ओर जटाधारी सुकुमार 
महाबली, राजलक्तण युक्त, नील कमलके समान श्याम ओर कामके समान सुन्दर रामकेा उसने 
देखा ॥ ७॥ ८॥ सुन्दर मुखवाले पतली कमरवाले ओर इन्द्रके समान रामचन्द्रका देस्वकर दुर्मुखी 
ओर बड़े पेटवाली राक्षसी काम-मेहित हा! गयो ॥ &॥ ( आगेके दा स्छोकाम देनांकी विभिन्नता 
दिखायी जाती है ) रामचन्द्र विशालाक्ष हैं ओर चह चिरूपात्ती है. रामन्द्रक बाल बड़े सुन्दर हैं 
और उसके बाल लाल है, राम सुन्दर हैं वह कुरूपा हैं, रामका स्वर मधुर हैं ग्जोर उसका स्वर 
भयानक है, राम युवा हैं और वह वहुतही वृढ्दी. राम मधुर भाषा हैं ओर वह कठोर भाषिणी, 
रामचन्द्र सदाचारी है श्र वह दुराचारिणी, राम प्रियद्शन हैं और वह अप्रियदर्शना ॥ १०॥१५१॥ 
कामसे मेहित होकर वह राक्तसी रामसे बेलो--जटा ओर धनुष्राण धारण करके स्त्रीके साथ 
तपस्वीके बेषमें ॥ १२५ ॥ राक्तसांके इस देशमें तुम केसे आये. तुम्हारे आनेका क्या प्रयाजन है, 
घह टीक-ठीक मुझसे कहे! ॥ १३ ॥ राज्सी शपंणखाके पेसा कहने पर सरल बुद्धि हानेके कारण 
रामचन्द्र सब वृतानत कद्दने लगे ॥ १४॥ देवताओंके समान पराक्रमी द्सरथ नाम्रक एक राज़ा 
थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, रामनामसे में प्रसिद्ध हैं ॥ १४ # यह मेरा छोटा भाई लक्षमण है, यह 
मेरा अनुगामी है, यह मेरी ख्री सीता हैं. यह विदेह राजपुत्री है ॥ १६॥ पिताकी आशा ओर 
माताकी प्रेरणसे धर्मार्थ मैं यहां वनवास करनेके लिए आया हूँ क्योंकि मैं धर्मांचरण करना चाहता 
हैं ॥ १७॥ में तुमके जानना चाहता हूँ, तुम कोन है।, तुम्हारा नाम क्या है, किस देशकी हे।, हैं 
छुन्द्र शरीरवाली, मुझे तुम राक्षसीके समान मालूम पड़ती हा ॥ १८ ॥ यहां तुम किस कारणसे 


वाल्मीकीय-रामायणे डष्र 


इृह था किनिमित्तं त्वमागता बृहि तत्ततः । सात्रवीबषचन श्र॒त्वा राक्तसी मदनादिता ॥१<॥ 
श्रयतां राम तत्त्वार्थ वक्ष्याम वचन मम | भझह शूपेणखा नाम राक्षमी कामरू पिणी ॥२०॥ 
अरणय विचरामीदमेका. सवमभयंकरा । रावणो नाम मे प्राज्रा यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ २१॥ 
वीगेविश्रवसः पुत्री यदि ते श्रोत्रमागतः । प्रहृद्धनिद्रश्भ सदा कुम्पकर्णों महाबलः ॥२२॥ 
विभिषशस्तु धर्मात्मा नतु गक्षसचेष्टितः । प्रख्यातवीयों च रणे श्रातरों खरदूषणों ॥२३॥ 
तानई समतिक्रान्ता राम ल्वापृवदशनात्‌ | समुपेतास्पि भावेन भर्तारे पुरुषोत्तपम्‌ ॥२४॥ 
अह प्रमावमंपत्ना स्वच्छन्दबलगामिनी | चिराय भव भर्तामे सीतया कि करिष्यमि ॥२५॥ 
बिकृृता च विरूपा च न सेय संदृर्शा तब । अहमेवानुरूपा ते भायस्पेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ 
इमां विरूप।मती करालां निशतोदरीम्‌ | अनेन सह ते श्रात्रा मक्षग्िष्याधि मालुषीस ॥२०॥ 
ततः परबतशृड्राणि वनानि विविधानि च । पश्यन्मह मया कारमी दगटकान्विचरिष्यमि॥२८।॥ 
इत्येबमुक्तः काकृत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ | इंदे वचनामारेभे वक्‍तुं वाक्यविशारद; ॥२६॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायरों वाल्मीकीय आदिकाव्येदरएयकाण्डे सप्ततशः सगः ॥ १७॥ 
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आयी हा, यह तुम मुझसे सच-सच कहा | गामके वचन सुनकर कामपीड़ित वह राद्षसी बाली 
॥ १६ ॥ राम, तुम मेरो बात खुना, में यथाथ वात कहतो हूं, मरा शपंणखा नाम हैं, में राक्तसी हूँ 
ओर इच्छानुसार रूप धारण करती हैं ॥ २० ॥ सबका सयभीत करनंवालो में श्रकेली इस बनमें 
घिचरण करती हूँ। मेरा भाई रावग है। शायद तुमने उसका नाम झछुना हा ॥ २१॥ विश्वयाओ 
पुत्र महाबली बीर कुम्भकणका भो नाम तुमने सुना हागा, वह बहुत साता है ॥ २२॥ विभीषण 
धर्मात्मा, हैं उसका स्वभाव राक्षासां जेसा नहीं हैं, रणम प्रसिद्ध पराक्रमी खर ओर दषण भी हमारे 
भाई हैं ॥२३॥ में उब सबसे बडी हैं, बलवती हूँ, राम. तुम्हारे पहलेही दर्शनसे में तुमपर आसक्त हा 
गयी हूँ | पुरुषश्रेष्ट, तममे पतिका भाव रखकर में आयो हूँ श्रथांतव्‌ तुमका पति वरण करनेके 
लिए आया हूँ ॥ २७ ॥ राम में तेजस्चिनी हूँ, में अपने स्वार्धीन बलसे सर्वत्र विचरण करतो हूँ 
सदाके लिए तुम मेरे पति वन जाओ, सोताके लेकर क्या करोगे ॥ २४ ॥ यह सीता विकृत ओर 
विरूप है, यह तुम्हार याग्य नहीं हैं, में ही त॒म्दारे याग्य हूँ, तुम मुझे खी समझा ॥ २६॥ यह 
तुम्हारे याग्य नहीं है, यह श्रसती भयानक स्वरूपवाली तथा पतली कमरवाली है ! में तुम्हारे 
इस भाईके साथ इस मानुषीके खा लगी ॥ २७॥ तब कामी तुम मेरें साथ पवत शिखरें तथा 
अनेक बनेंका देखते हुए दशडक बनमें भ्रमण करना ॥ श८॥ शपंणखाके ऐसा कहने पर 
बेलनेमें चतुर रामचन्द्र उससे, जिसकी आंखे घूम रही थीं, इस प्रकार बालने लगे ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सन्नहृयां सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 
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अष्टादशः सगे: १८ 
तां तु शूपशखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वेच्छया 'छक्ष्णया वाचा रिमितपुवमथात्रवीत॥ ९॥ 
कृतदारोडस्मि भवति भारयेयं दयिता मम | लडिधानां तु नारीणां छुदु:ख्रा ससपत्नता ५ २॥ 
अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्पियद्शनः | श्रीमानकृतदारश्र लक्ष्मणो नाम वीयवान ॥ ३॥ 
शपूर्वी भायया चार्थी तरुण॒ः प्रियद्शनः अनुरूपश्व ते भर्ता रूपस्थास्य भविष्यति ॥ ४ ॥ 
एन भज विशालाक्षि भर्तारं भूतरं मय | असपत्ना वरारोहे मेरुमकप्रभमा यथा ॥५॥ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षमी काममोहिता । विरृज्य राम सहमा ततो लक्ष्मणमभत्रबीत्‌॥ ६ ॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याह वस्वशिनी । मया सह सुख सर्वान्दयठ क।न्विचरिष्पसि ॥ ७॥ 
एवमक्तस्तु मे मित्री राक्षस्था दाक्यकोविंद!। ततः शुपेणखी स्पित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीव ॥८॥ 
करे दामस्य मे दामी भार्या भवित॒मिच्छसि। मो5हमार्णेण परवान्ध्रात्रा कमलवणिनि ॥ ९ ॥ 
समृद्धार्यस्थ भिद्धार्था मुदितामलवर्गिनी । आरयस्य से विशालाक्षि भार्या मत यवी यस्ी ॥ १ ०॥ 
एतां विरूपाममर्ती करालां निशतोदरीम । भायों हडां परित्यज्य त्वामवेष भजिष्यति ॥१ १॥ 
को हि रूपमिद अ्रप्ठ संत्यज्य वरयगिनि। मानुपीष वरारोह कुर्याद्वाव विचन्तण! ॥?२॥ 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निशणेतोदरी । मन्यते तद्गरचः सत्य परिहासाविचक्षणा ॥१३॥ 


कामपाशसे वँश्ी हुई उस शपनखासे मधुर स्वग्म सलाफ-साफ हँसकर रामचन्द्र बोले ॥ १॥ 
श्रीमति, मेगा व्याह हा चुका हैं, यह मेरी प्यारी स्त्री है श्रा” यह वतमानर हैं, तुझारे समान 
खस्रियांके लिए सोतका होना बड़ाही दुःस्वदाया हैं ॥ २॥ यह लक्ष्मण मेरा छोटा भाई हे, इसका 
शाोल बड़ा सुन्दर है, यह देखनम भी खुन्दर है, सब प्रकारकी सम्पत्ति भी इसके पास है, इसका 
व्याह भी अ्रभी नहीं हुआ है ग्रौर यह पर/क्रमी भी है ॥ ३ ॥ इसने आजतक खस्वोका मुंह नहीं देगा 
है, अतपव यह सुन्दर युवक स्त्री चाहता हैं, तुम्हारे इस खुत्दर रूपके अनुरूप यदी तुम्हारा पति हे। 
सकता है ॥ ४ ॥ विशालात्ति, तुम मेरे इस माइक अपना पत तनाओ, यहां तुम बिना सोतकी 
रहागी, जिस प्रकार सूर्णकी प्रभा मेरुमें रहती है ॥ ५ ॥ काममेदित बह राज्तसी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर उनका छोड़ शाघ्रही लक्मणऋ पास आकर उनसे वोली ॥६॥ तुम्हारे इस रूपके योग्य 
में ही सुन्दरी तुम्हारी स्त्री हा सकती हैं, मेरे साथ समम्त दगउ॒क वेनमे तुम खुखपूर्वक विचरण 
कर सकेागे ॥ ७ ॥ राक्तसीके ऐसा कहने पर बालनेम गनिपुण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण हँसकर 
शूपनखासे युक्तियुक्त बेले ॥ ८॥ में दास हैँ, तुम दासकी स्त्री दासी क्यों बनना चाहती हे।, कमलके 
समान वरणवाले में अश्रपने बड़े भाई रामचन्द्रक अधीन है ॥ & ॥ रामचन्द्रका सभी प्रकारके पेश्चर्य 
प्राप्त हैं, विशालाक्षि, तुम इन्हीकी छोटी स्री बना, रक्तकमलके समान शरीरवाली तुम प्रसन्न 
रहेगी, तुम्हारे मनारथ पूरे हांगे ॥ १० ॥ रामचन्द्रकी स्लरी खोता विरूप है, असती है, भयानक 
ओर पतली कमरवाली है, रामचन्द्र उस बूढ़ीका छोड़कर तुमका ही अपनावंगे ॥ ११ ॥ सुन्दारि, 
कान घुछ्धिमान ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर माजुपीस प्रेम करेगा ॥ १२॥ लद्मणके ऐसा कहने पर 
भयानक उस राक्षसीने उनकी बात खत्य समझी, क्योंकि वह परिहासमे चतुर न थी ॥ १३ ॥ 

| 
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सा राम परशंशालायामुपविष्ट परंतपम्‌ | सीतया सह दुधेप॑मत्रवीत्काममोहिता ॥१४॥ 
इमां विरूपामसती करालां निर्णतोदरीम । हद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्वे बहु मन्यसे ॥१०॥ 
भ्रथेमां भक्षयिष्यामि पद्यतस्तव मानुपीम । त्वया सह चरिष्यामि नि:सपत्ना यथासुखम। ! ६॥ 
व्युक्या.. मगशावाचीमलातसदृशेक्षणा । अभ्यगच्छन्युसंक्रुद्धा महोल्का रोहिणी मिव॥ १७॥। 
तां प्ृत्युपाशप्रतिमामापतन्ती . महाइल; । विशृद्य राम: कुपितस्ततो लृब्मशमत्रवीत्‌ ॥९८॥ 
क्ररेरनायें: सोमित्रे परिहासः कथेचन । नकार्य!पर्य बेदेहीं कथंचित्सौम्य जीवतीम ॥१६॥ 
इमा विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम । राक्षसी पुरुषव्याप्र विमूपयितुमहसि ॥२०॥ 
इस्युक्तो लक्ष्मशस्तस्या: क्रुद्धो रामस्य पश्यत:। उद्धृत्य खडे चिच्छेद कणनासे महाबल;॥२१॥ 
निकृत्तकणंनामा तु विस्वर॑ सा विनद्य च। यथागते प्रदुद्राव घोरा शुपेणुखा वनम्‌ ॥२२॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोशिताक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा प्रार्शाप तोयद)॥२३॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिर बहुधा घोरदशंना। प्रगृद्य बाह गजन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


ततस्तु सा राक्षससइससंट व खरे जनस्थानगते विरूपिता । 
उपेत्य ते भातरम्ग्रतेजम पषात भूमो गगनाद था इशनिः ॥ २० ॥ 


शत्रुश्रोंके द्वारा पराजित न हानेवाले ओर श॒त्रुओंका पराजित करनेवाले गमचन्द्र सीताके साथ 
पर्णशालामें बैठे थे, काममाहित शर्प नखा जाकर उनस्ते बाली ॥ १४॥ इस विरूप. श्रसती, कराल 
ओर बूढ़ी स्रीके कारण तुम मेरा आदर नहों कर रहे हे। ॥ १५ ॥ तुम्हारे देखते ही देखते इस 
मानुषीका में आज खा लेतों हैँ श्रोर सातके न रहनेसे सुखपृर्यक में तम्हारे साथ चिचरण करूँगी 
१६ ॥ ज्वालाहीन अप्निकाए के समान आऑस्वबाली शूपनग्वा पेला कहकर क्रोधपूर्वक बालसगनेत्रा 
सीतापर कपटी, जिस पधरकार महाहका : उत्पात विशेष | राहिणीपर ऋपटती हैं ॥ १७ ॥ सुत्युपाश- 
के समान आक्रमण करनेके लिए आती हुई उसके महाबतल्ली रामचन्द्रने गका ओर क्रोधपूवंक वे 
लक्ष्मणसे बोले ॥ १८॥ अनाये क्रोंसे परिद्यासभी नहाँ करना चाहिए। देखा, वदेहीका जीवन 
किसी-किसी प्रकार रक्तित हुआ हैं ॥ १६॥ पुरुपव्याप्र. इस कुरूपा, दुराचारिणी, लम्बे पेटवाली 
उन्मादिन राक्लसीका तुम विरूप करदे।, इसका अ्रक्न भट् कर दे ॥ २० ॥ रामके ऐसा कहनेपर 
उनके सामनेही लच्मणने क्रोत् करके तलवार निकाली ओर उन्होंने उसकी नाक ओर कान काट 
डाले ॥ २१५॥ कान नाकके काटे जानेपर भयानक चीत्कारसे वह रायी ओर जिघरसे आयो थी 
उधरही वद्द भयानक राक्षसी चली गयी ॥ २२ ॥ चह महामयानक ओर कुरूप राक्षसी खुनसे नहा 
गयी ओर वर्षाके मेघके समान अनेक प्रकारके शब्द करने लगी ॥ २३॥ महाभयानक वह राच्धसी 
रुधिर खुआतों हुई और अपनी बाहुओंक्रे समेटकर चनमें गयो ॥ २७ ॥ वह विरूप की गयी 
शुर्पतखा, राक्षसांकी सनाके साथ जनस्थानम रहनवाल अतितेजसो अपने भाई खरके पास 
जाकर जमीनमें गिर पड़ी, जैले आकाशले बिजली गिरी हा ॥ शप ॥ भयजनित माहसे मुच्छित ओर 


श्र __ भरणयकाणएट्स 
ततः सभाये भयमोहमूच्छिता सलक्ष्मएं रायत्रमागर्त बनम्‌ । 
विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता शशस सं भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये35रण्यकाणडे5प्टाद्श: सर्ग: ॥ १८॥ 
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तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोशणिवोत्तिताम्‌। मिनी क्रोधसंतप्त: खरः पत्नच्छ राक्षस: ॥ १ ॥ 
उत्तिप्ठ तावदाख्याहि प्रमोह जहि संभूपम्‌ । व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा बिरूपिता॥ २ ॥ 
कः . कृष्णसपेमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । तृदत्यमिममापन्नपड़्गुल्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
कालपाशं समासज्य कयटे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्र समासाद्य पीतवान्विषमृत्तममर ॥ ४ ॥ 
बालविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी । इप्रामवस्थां नीता त्व॑ केनान्तकसमागता ॥ ५॥ 
देवगन्धवभूतानाम्ठ पी णा च महात्मनास्‌ । को उयमेवे महावी यस्त्वां विरूपां चकार ह ॥ ६ ॥ 
नहि पश्याम्यह लोके यः कुर्पान्मम विभियम्‌ । अमरेषु सहस्ाक्ष महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रद्याह॑ गण! प्राणानादास्पे जीवितान्तग: । सलिले प्षीरमासक्त निष्पिवल्िव सारसः ॥ ८॥ 
निहतस्थ मया संख्ये शरमंक्त्तममंण; । सफेने रुघिर कस्प मेदिनी पाठ॒मिच्छति ॥ ९॥ 


खूनसे खनी, सख्रकी बद्दिन उस शर्पनखाने लच्मण ओर स्त्रीके साथ रामचन्द्रका बनमें आना तथा 
अपना अज्ञ भज्ञ किया जाना सब बतलाया ॥ २६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकाय रामायणके अरण्यकराण्डका अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 
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उस प्रकार खूनसे सनी ओर विरूप अपनी मगित्रीका सामने जम्मीनमें पड़ी देखकर खर 
राज्षसके बड़ा क्रोध आया ओर वह बाला ॥ १ ॥ उठा, सब बाते मुकसे कहा, बेहाशी दुर करो, 
घबड़ाहद हटाओ, साफ-साफ कहा, किसने तुम्हें इस प्रकार विरूप बनाया है॥२॥ कान 
अनपराधी कृप्णसपंका-जिखकी दाढ़मं त्रिपमरा हुआ हँ-सामने आनेपर खेलऊे तेरपर अपनी 
अंगुलियेंसे खेद रहा हैं || ३। किसने तुमका पाकर बहुतही जहरॉला विष पीया है, उसने 
अपने गलेम कालयाश बाँध लिया है, पर मूृखेवाबश इस बातका समझता नहों ॥७॥ तुम 
बल-विक्रमसे सम्पन्न हा. इच्छानुसार जहां चाहा जा आ सकती हा, इच्छानुसार रूप धर 
सकती है।, तुम स्वयं यमराजके समान हा, तुम किसक पाख गयी थी, जिसने तुम्हारी यह 
अवस्था की ॥ ५॥ देवता, गन्धर्, अन्य प्राशिपांम का ओर मदद मा ऋषियेमें का वह कान ऐसा 
पराक्रमी है, जिसने तुम्हारा ऐसा रूप बनाया ॥ ६ ॥इ स लोकमे में ते ऐला किसीके नहों देखता 
जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओंमे पाकशासन खसदस्माद्या इन्द्रमी ऐसा नहीं कर सकता, 
फिर दूसरोंकी कान बात ? ॥ ७॥ आज में प्राण लनेवाले अपने बाणेखे अपराधीऊ प्राण ले लेगा 
जिस प्रकार हंस जलमे मिला दृध ले लेता हैं ॥८॥ पृथिवी किस मनुष्यका फेनव्राला रुधिर 
पीना चादतो है, किसके मर्म मेरे वाणेंसे कट जांयगे श्रोर रणमे कोन मेरे द्वारा मारा ज्ायगा ॥ ६ ॥ 
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कस्य पत्ररथा। कायान्परांसमुत्कृत्य संगता; । प्रहष्ठा भश्नग्रिष्यन्ति निहतस्थ मया रणे ॥१०॥ 
ते न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा । मयापक्ृष्ट कृपणं शक्ताखातुं महाहवे ॥११॥ 
उपलब्ध शने; संज्ञां त॑ में शंसितुमहसि । येन स्व दुरविनीतेन बने विक्रस्प निर्जिता ॥१२॥ 
इति भानुवेचः श्र, कुद्धस्य च विशेषतः । ततः शुपेणखा वाक्य सवाष्पम्िदमत्रदीत्‌ ॥१३॥ 
तरुणों रूपसंपन्नो सुकुमारों महाबलो | पुण्टरीकविशालाक्षों चीरकृष्णाजिनाम्बरो॥१४॥ 
फलमूलाशनो दान्तों तापसो अ्रह्मचारिणों । पुत्रो दशरथस्यास्तां भातरों गमलक्ष्मणों ॥१५॥ 
गन्धवैराजप्रतिमों पाथिवव्यञ्जनान्वितों | देवो वा दानवावेतों न तकगितुमृत्महे ॥१छ॥ 
तरुणी  रूपमंपत्ना सर्वाभरणभूषिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोमध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 
ताम्यामुभाभ्यां संभूय प्रमदामधिकृत्य तामू । इमामवस्थां नीताह यथाउनाथाउसती तथ।॥ १ ८॥ 
तस्याथानजुरत्तायास्तयोश्व. हतयोरहस । सफेने पातुमिच्छामि रुधिरे रगामूबरनि ॥१६॥ 
एप में प्रथम: काम) रूतस्तत्र लगा भवेत्‌ | तस्पास्तयोंश्व रुपिरि पिवियमहणाहवे ॥२०॥ 
इति तसयां बवागायां चतुदंश महावलान। व्यादिदेश खरः कर द्वो रातमानन्तकी पान ॥ २ १॥ 
मानुषो शख्रसपन्नो चीरकृष्णाजिनाम्वरों | प्रविष्ण दशइकारणय घारं प्रमदया मह ॥२२॥ 
तो हला वां च दृद्त्तामपावर्तितुमहथ । इये च भगिनी तेषां रुधिर मम पास्यति ॥२३॥ 


मेरे द्वारा निहत किसके शरीरसे मांस नाचकर पत्ती एकत्र हाकऋूर खांयगें ॥ १०॥ मे जिस 
अपराधीके मारनेके लिये युद्धमे श्रपनी तलवार खीचुंगा, उसकी रक्षा करनेमे देवता, गन्धर, पिशाच, 
राक्तसभी समर्थ न हा सकेंगे ॥ ११॥ घीरे-घीरे हाशर्म आकर तुम उस आदमीका नाम बतलाओ, 
जिसने वनमें बलप्रकाश करके तुम्हें पराजित किया है ॥ १५ ॥ कुद्ध अपने भाईके ये वचन सुनकर 
शुर्पनखा गेती-रोती इस प्रकार बाली ॥ १३॥ रूपचान्‌ , सुकुमार और महावत्नी दा तरुण हैं, 
कमलके समान उनकी वड़ी-बड़ी आंखे हैं शोर चीर तथा रृप्णस्गचर्म धारण किये हए हैं, फल- 
मूल खानेवाले, जिनेन्द्रिय, तपस्वी ओर बअह्मचारी हैं, दशरथके पुत्र हैं, दाना भाई हैं, उनके नाम राम 
ओर लद्मण हैँ ॥१४॥ १५ ॥ वे गन्धवराजके समान हैं, राजाके लक्षण उनमें वतंमान हैं, 
थे देवता हैं या दानव इसका निश्चय में नहीं कर सकती ॥ १६॥ उन दानोंके साथ एक तरुणी 
रूपचती ओर सब आभूषणेंसे भूषित स्त्री देखी हैं ॥ १७ ॥ उसी ख्रीके कारण उन देनेंने मिलकर 
मेरी ऐसी दशा की है, जेसी दशा श्रनाथा अखसतोकी हाती है ॥ १८॥ रणमें उस कुटिल 
चरित्रवाली ख्रीके तथा उन पुरुषेंक्े मारे जानेपर उनका फेनयुक्त रुधिर में पीना चाइती हूँ ॥१६॥ 
उस स्त्री तथा उन पुरुषेंका रुधिर में युद्धमे पीऊंगी, मेरे इस प्रधान मनेरथके तुम पूरा कर 
सकेगे / ॥ २० ॥ शूर्पनखाके ऐसा कहनेपर बड़े क्रोधसें खरने यमराजके समान चैादह राक्तसके। 
आज्ञा दी | २५।। चीर ओर कहृष्णसगचर्म धारण करनेवाले शखस्प्रधारी दा मनुष्य एक 
खींके साथ इस भयानक दरणडकारण्यमे आये हैं ॥२२॥ उन दोनेंका मारकर पुनः उस 
दुराचारिणी सखत्रीकाो मारो। मेरो यह बहिन उन लोगोंका रुधिर पान करेगी ॥ २३ + राक्षसा, 
मेरी इस भगिनीका यही प्रिय मनारथ है, तुमलेग जाकर ओर उन देनेंके मारकर शीघ्र इसका 


कु शरणसयकारटग 


मनोरथो प्रयपिष्टो सपा भगिन्या मम राक्षसाः ' शीघ्र संपायतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजमा॥२४॥ 

युष्माभिनिद्नितो दृष्ठा तावुभो श्रातरों रणे । इये प्रहष्ट मुदिता रुपिरे युधि पास्यति ॥२५॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । तत्न जग्मुस्तया सार्थ घना बातेरिता इच ॥२६॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकाणडे एकेनविश: खर्ग: ॥ १६ !। 
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ततः शूपंशखा घोरा राघवाश्रममागता । रक्षसानाचचफ्षे तो श्रातरों सह सोतया ॥ १ ॥ 
ते राम परशशालायामृपविष्टे महाबलम । ददुशुः सीतया सार्थ लक्ष्मणेनापि सेवितम ॥ २ ॥ 
तां दृष्ठा राखवः श्रीमानागतांस्ताँश्र राक्षमान । अन्रवीद भातरं रामो लक्ष्मण दीप्रतजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
महते भत्र सोमिन्र सीतायाः प्रत्यनन्तरः | इमानस्था वर्धिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ४॥ 
वाक्यंमतत्ततः श्र॒त्वा रामह्य विदितात्मन; । तथेति लक्ष्मणों वाक्य राघवस्य प्रपूजयत ॥ ५ ॥ 
राघबोडपि प्रह्यांप चामीकरविभूषितम । चकार सज्ये धर्मात्मा तानि रज्ञांसि चात्रवीव ६ 
पुत्री दशरथस्यावां श्रातरों रामलक्ष्मणों । प्रविष्टो सीतया साथ दुअर दगडकावनम ॥ ७॥ 
फलमूलाशनों दान्दी तापसो ब्रह्मचारिणों | वसन्तों दगडकारण्ये किमश्रेमपहिंसय ॥ ८॥ 
यह मनारथ पूरा करो ॥ २७॥ युद्धमें वे दानां भाई तुम ढगोंके द्वारा मारे गये देखकर यहद्द 
प्रसन्न हाकर युद्धभूमिमें उनका रुधिर पीएगी ॥२५॥ इस प्रकारकी शआज्ञा पाकर थे चादद्े 
राक्षस उस शुपेनखाके सांथ वहां गये, मानें पवन प्रेरित मेघ जा रहे हां ॥ २६ ॥ 
आदिकाञ्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उन्नीसवां सर्ग समाप्त ॥ ६९ ॥ 

सद्नस्‍्तर भयानक राक्षसी शर्पणखा राभचन्द्रके आश्रमपर आया ओर सीताके साथ दोजों 
भाइयेंका परिचय राक़सांके उसने दिया ॥ १॥ राक्षसाने देखा कि मद्दाबली रामचन्द्र परणणशाला- 
में बैठे हैं ओर सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ २ ॥ शरप॑राखाका और राक्षसेंके आया 
हुआ देखकर रामचन्द्रने अपने तेजस्वी भाई लद्मणस कहा ॥ ३ ॥ लद्मरण थोड़ी देर तुम सीताके 
पास रहे, इस शर्पनखाके साथ आए हुए इनको में मारुगा ॥ ४॥ अपने पराक्रमका समभनेवाले 
रामचन्द्रके ये बचन सुनकर लच्मणने स्वीकार किया ओर उन्होंने उनकी श्राशाका पालन किया ॥५॥ 
रामचन्द्रने भी सुवर्णसज्ञित अपने बड़े धनुपपर रादा चढ़ाया ओर वे उन राक्षसेंसे घेले ॥ ६ ॥ 
हमलेगस दशरथके पुत्र हैं, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई हैं, दुःखसे विचरण करने योग्य इस 
दृण्डक बनमें सीताके साथ आये हैं ॥ ७9॥ फलमूल हमारा माजन है, हमलेग जितेन्द्रिय तपस्वी 


प्रहययारी हैं, दस्डकारए्यमें रहते हैं, हमके तुम क्यों मार रहे हे। अर्थात्‌ दम निरपराध हैं, 
फिर तुम इमें मारनेकी इच्छासे क्यों श्राप हे ॥ ८॥ वध करने योग्य तो तुमणेग हो, क्योंकि तुम 


वांटमीकी य-रामायणे श्र 


युष्मान्पापात्मकान्हन्तुं विभकारान्महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः सशरासन: ॥ ६ ॥ 
तिप्ठतेवात्र संतृष्ठा. नोपाबर्तितुमहंथ । यदि थाणे रिहाथों वो निरतेध्बे निशाचरा: ॥१०॥ 
तस्य तद्गाचन श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदंश | ऊच्ु्॒वाच सुसंकुद्धा बर्मप्नाः शूलपाणयः ॥११॥ 
सरक्तनयना घोरा राम संरक्तलोचनम्‌ । परुषा म्रधुराभाष हृष्टा दृष्टपराक्रमम्‌ ॥|१२॥ 
क्रोधम॒त्पाद्य नों भतंः खरस्य सुमहात्मनः । ्वमेव हास्यसे प्राणान्सधोउस्माभिहंतों युधि ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्प बहूनां रशमूधनि।। भअ्रस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनर्योद्धुमाहवे ॥१४॥ 
एभिर्बाहप्रयुक्तेश्. परियेः शूलपह्टिशे! । प्राणस्त्यक्ष्यसि वीर्य च धनुश्र करपीडितम्‌॥ १५॥ 
इत्येबमुक्त्ा सरब्धा राक्षमास्ते चतुदंश | उद्यतायुधनिदश्चिशा राममेवाभिदुहुवुः ॥१६॥ 
चिध्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम्र । तानि शुलानि काकृत्स्थः समस्‍्तानि चतुर्दश१७ 
तावद्धिरेव चिस्छेद शरे: काञज्चनभूषितेः | ततः पश्यन्महातेजा नाराचान्सूयसंनिभान ।१८। 
जग्राह  परमकुद्धशतृदश शिलाशितान । ग्रहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिश्य राक्षसान १६ 
मुमोच राघवो बाशान्वज्ञानिव शतक्रतु: । ते भिक्तता रक्तमां बेगाद् ज्ञांसि रुधिरप्लुता! ।२०। 
विनिष्पेतुस्तद। भूपो वल्मीकादित्र पन्नगाः । तेमप्रहदया भूमो मिन्नमूला इब द्रुवाः ॥२१॥ 


लेगोने ऋषियेंका बड़ा अपकार किया हैं, उन्हीं ऋषियांकी आश्ञासे तुम पापियोंकेा युद्धमें 
मारनेके लिये में धनुष लेकर आया हूँ ॥ & ॥ यवि तुमलाग युद्ध करना चाइते हो ते। ठद्दरो लाटे 
मत, यदि तुमलाग प्राण बचाना चाहते हा ते राक्षसे, यहाँसे लेट जाओ ॥ १०॥ रामचन्द्रके 
घचन सुनकर वे चेाद्हां राक्षस बड़ेही क्रोधसे बाले, थे ब्राह्मणांका मारनेवाल राक्षस द्वार्थोमे शत्र 
लिये हुए थे ॥ ११॥ उन भयानक राक्तसोंकी ऑख लाल हा गयी थीं, वे रुखे खभाववाले तथा 
प्रसन्न रात्तस, अरुणनयन, मधुरभाषी ओर प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रसे बेले ॥ १२॥ दम लागोंके 
स्वामी महात्मा खरके। क्रोधित करके तुम्हीं हम लागेंके हाथोंसे युद्धमें अपने प्राण गंवाओंगे ॥१३॥ 
हमलेग बहुत हैं, दम लागेंके सामने युद्धमें ठदरनेकी भी ते तुम्हारी शक्ति नहीं है, फिर तुम युद्ध 
ब्या कर सके/गे ॥ १४ ॥ हम लागांकी बाहुओंसे फेके गए इन परिधों, शल्तां ( एक तरह की गदा ), 
पहिशों ( एक तरह की तलवार ) से तुम अपने प्राण, पराक्रम ओर हाथसे खूब पकड़ा हुआ यह 
धनुष छोड़ागे अर्थात्‌ शीघही तुम हम लागोंके हाथसे मारे जाओगे ॥ १५॥ ऐसा कद्दकर युद्धके 
आवेशले थे चैदहां राचास आयुध ओर तलवार उठाकर रांमचन्द्रकी ओर दौड़े ॥ १६॥ उन 
लागेने दुर्जय रामचन्द्रकी ओर शूल फेंके, रामचन्द्रने भी उन समस्त चैादह शुलेंके अपने खुवर्ण- 
भूषित सेलह घाणांसे काट गिराया । तब्ननतर महातेजस्वी रामचन्द्रने सूयके समान 
चमकीले अपने वाण देखे ॥ १७॥ १८॥ रामचन्द्रने कोच फरके पत्थरोंके लिए भी तीखे, चैादह 
घाण लिये ओर धनुषपर चढ़ाकर राज्षसांके। लब्य करके छोड़े, जैते इन्द्र वज छोड़ते हैं । वे 
बाण राक्तसेंकी छाती फाड़कर दरधिरसे सनेहुए पृथिधी पर गिरे, जिस प्रकार वल्मीकसे साँप 
निकलते हैं । उन वाणेंसे राज्षसेंके हृदय फट गए ओर वे कटे पेड़के समान पृथिवीपर गिर पड़े 
॥१६॥२०॥२१॥ थे राज्धास निष्प्राण हा कर पृथित्री पर गिरे, थे रुधिरसे नहाये हुए थे, वे विकृत दे। 


४४ शरबयकाददस 


निपेत॒ः शोशितस्नाता विक्रृता विगतासवः | तान्भूमो पतितान्धष्ठा राक्षसी क्रोधमूच्छिता २२ 
उपगम्य खरं सा तु किचिस्संशुष्कशो णिता । पपात पुनरेवार्ता सनि्यासेव बल्लरी ॥९३॥ 
स्रातुः समीपे शोकार्ता ससज निनद महत्‌ | सस्वर म॒म॒चे बाष्पं विवर्णवदना तदा ॥२४॥ 
निपातितान्पेक्ष्य रणे त॒ राक्षसान्प्रधाविता शुर्पए खा पुनस्ततः । 
वध च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वे भगिनी खरस्थ सा ॥२५॥ 
इत्याष भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्किाव्येदरएयकारडे विशतितमः सगे: ॥ २० ॥ 
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$ रे 
एकावशः सग$ २१ 
स॒ पुनः पतितां हृष्ठा क्रोधाच्हूपण्खां पुनः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनथथथिमागताम्‌ ॥ १॥ 
मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षताःपिशिताशना; । लत्मियार्थ विनिर्दिष्ठाः किमथे रुब्ते पुनः ॥र॥ 
भक्ताश्वानुरक्ताश्व हिताश्च मम नित्यशः । हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुथुबचों मर ॥ ३॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारण यत्कृते पुनः | हा नाथेति विनदन्ती सपंबचेष्टसे क्षितो ॥ ४ ॥ 
अनाथवद्विलपस कि तु नाथे मयि स्थिते । उत्तिप्तोत्तिप्ठ मा मेत्र वेकृब्य त्यज्यताथिति ॥५॥ 
्यवेमृक्ता दृधर्षा खरेश परिसान्त्विता | विमृज्य नयने साख्रे खरं भ्रातरमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


गए थे | उनका पृथिवीमें गिरना देखकर राक्षसी क्रोधसे सूच्छित हे! गयी ॥ २२॥ वह दुःखित 
हेशकर खरके पास गयी ओर वहाँ पृथिब्रीपर गिर पड़ी । उसके कटे नाक कानसे खुन निकलकर 
जम गया था, जिससे वह गांदवाली लताके समान मालूम पड़ती थी ॥ २३॥ शाकसे पीड़ित 
शर्पनस्तरा, जिसका मुँह उतरा हुआ था, अपने भाईके समाप कुछ बालती हुई आँसू बहाने लगी 
ओर बहुत बेलने लगी ॥ २४ ॥ युद्धमें राक्षसेकिा गिरे देखकर वह दाड़ी खरके पास गयी । चह 
खरकी बहिन उन राक्षसेंके मारे जानेका समस्त वृत्तान्त कह गयी ॥ २५ ॥ 





आदिकाझ्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका बासवां सर्म समाप्त ॥ २० ॥ 
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राक्षसकुलके अनर्थके लिए आयी ओर पृथिवीमें पड़ी हुई शुपंनखाके देखकर खर क्रोध करके 
स्पष्टवाणा से बेला ॥ १॥ मैंने ते तुम्हारी मनेरथपूर्तिके लिए मांस खानेबाले वीर राघ्तसेकेि 
नियुक्त कर ही दिया, अब तुम रेती क्यों हे ॥९ थे राक्षस मेरे भक्त हैं, श्रनुरक्त हैं, सदा मेरे हित 
चाहनेवाले हैं, शत्रुओंके द्वारा मारे जाने परभी वे मर नहों सकते, वे हमारी आज्ञाका पालन 
अवश्य करंगे ॥ ३ ॥ यद्द क्या है, में जानना चाहता हैं, वह कोन कारण है जिसके लिए "हा नाथ” 
कहती हुई तुम सांपके समान पृथिवामें रंग रही हा ॥ ७ तुम यह अनाथके सभान जिलाप कर रही 
है, क्यों, में ते तुम्हारा रक्षक हूँ, उठे। उठा, इस प्रकार व्याकुल मत दहाओ ॥ ५॥ खरके द्वारा पेसा 
कह कर समकाने पर उसने आंसू भरी आंखें पोद्धीं ओर अपने भाई खरसे बेली ॥ ६॥ नाक 


वाल्मीकीय-रामायणे ५६ 


भ्रस्मीदानीमह भाप्ता हतश्रवशनासिका | शोणितोघपरिछिन्ना त्वया च परिसान्त्विता॥७॥ 
प्रेषितात्य त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुदंश । निहन्तु राघव घोर मत्तियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते तु रामेश सामर्षाः शूलपट्टिशपाणयः । समरे निहताः सर्वे सायकेममभेदिभिः | < ॥ 
तान्भूमो पतवितान्त्ष्ठा क्षणेनेव महाजवान्‌। रामस्य च महत्कर्म महांस्तासो3भवन्मम ॥१०॥ 
सास्मि भीता समुद्रिम्मा विषणणा च निशाचर | शरण त्वो पुनः प्राप्ता सबेतो भयदशिनी ॥११॥ 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोमिमालिनि । कि मां न त्रायसे मरा विपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
एते च निहता भूमो रामेण निशिते! शरेंः । ये च में पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ 
प्यि ते यद्यनुक्नोशो यदि रक्षःसु तेषु च | रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वाध्ति निशाचर १४ 
दण्डकारण्यनिलय जहि राफ्षसकरटकम्‌ | यदि रामममिन्रप्न न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
तब चेवाग्रतः प्राणास्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा | बुद्धधाहमनुपश्यायि न त्वे रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलो5पि महारण । शूरमानी न श्रसलं मिथ्यारो पितविक्रम। १७॥ 
शपयाहि जनस्थानाक्षरितः सहवान्धवा | जहि त्वे समरे मूहान्यथा तु कुलपांमन ॥?८८॥ 
मानुषो तो न शक्तोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणों । निःसक्त्वस्याल्पवी यस्य वासस्ते कीटशस्त्विह । १९। 
रामतेजो भिभूतो हि त्वं क्षिप विनशिष्यसि । स हि तेज;समायुक्तो रामो दशरथात्मज! ॥२०॥ 


और कानके काटे जानेसे रुधिरसे गीली हेाकर में इस समय तुम्हारे पास आई हैँ ओर तुमने 
मुझे ढाढल दिया है ॥ ७ ॥ मेरी मनारथपूर्तिके लिए राम और लच्मणके बच करनेके लिए चोदह 
घीर राक्षस तुमने भेज थे ॥ ८॥ वे किसीका अ्रपराध न सहनेवाल शत पश्टिश हाथोंमें घारण करने 
वाले घीर ममंभेदी वाणांस रामके द्वारा मारे गये ॥ &॥ अति वेगशाली उन राक्तसाका चाणही 
भरमें पृथिवीमें गिया देखकर-रामचन्द्रका वह महान्‌ कर्म देग्बकर, मुझे बड़ा भय है| गया है ॥ १०॥ 
निशाचर, इससे में भयभीत उडठिश्न श्रोर विषणण हा गयी हैं, में चागा ओर भय देख रही हूँ, इसीसे 
पुनः तुम्हारी शरण आयी हैँ ॥ ११ ॥ में श्रथाह शाकसागरमें ट्रब रही हूँ, विषादरूपी मगर इसमें 
निवास करता है, भयकी तरंगें उठती है, नुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ॥ १५॥ जो मांस खानेवाले 
रादास मेरे पच्तसे गये थे, वे रामके द्वारा तीखे वाणांस मारे गये ओर इस समय भूमिमे पड़े हुए 
हैं ॥ १३॥ यदि मुझपर तथा उन राक्तर्सोपर तुम्हारी दया हे, निशाचर, यदि रामके साथ युद्ध 
करनेकी तुम्हारी शक्ति हा, पराक्रम हा, ॥ १४॥ ते राक््सांके शत्रु दृशड़कारणयमें रहनेवाले 
रामके। मारो । यदि तुम शत्रुओंका वध करनेवाले रामचन्द्रका वध आज न करोगे ॥ १५॥ ते 
तम्हारे आगेही लज्जा त्याग करके में अपने प्राण त्याग दूंगी । पर में श्रपनी वुद्धिसे देख रही हूँ कि 
बलवान हेनेपर भी तुम युद्धमे रामचन्द्रके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि तुमने श्रपनेका व्यर्थंद्दी 
पराक्रमी समझ रखा है, तुम्हें अपनी शरताका केवल अहड्जार है, तुम श्र नहीं हो ॥ १६-१७ ॥ 
अतएव अपने बान्धवांके साथ जनस्थानसे शीघ्र निकले । हे मृढ़, हे कुलकलडू, युद्धमें रामचन्द्रके। 
मारो ॥ १८॥ यदि युद्धमे तुम मनुष्य राम ओर लकच्मणके न मार सको, ते तुम्हारे समान 
बलद्दीन, अटप पराक्रमी मनुष्य यहां कैसे रह सकता है ॥ १६ ॥ द्शरथपुत्र रामचन्द्र तेजस्वी हैं 


५छ प्रगयकाणटप्‌ 


श्राता चास्थ महावीयों येन चास्मि विरूपिता। एवं विलप्य बहुशो राक्तमी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
अ्रातुः समीपे शोकार्ता नष्ट्सज्ञा बभूव ह । कराम्यास॒दरं हस्वा रूगेद श्रशदुःखिता ॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणों वाल्मोकीय आदिकाव्येपरगयकारडे एकविशः सर्गः ॥२१ ॥ 
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एवम।धर्षितः शूरः शूर्पनख्या खगस्ततः । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं बच! ॥ १॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधोषयमतुली मम | न शक्यते घारयितु लवशाम्भ इवोस्वग॒म्‌ ॥ २॥ 
न रापे गणये वीर्यान्मानुष क्षीण जीवितमू । आत्ादृश्चरितेः प्राणान्हतो यो5द्य विमोक्ष्यते ॥३॥ 
बाप्पः संधायतामेष संम्रमश्र विम॒च्यताम्‌ । अह राम सह आत्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥| ४ ॥ 
परखघहतस्पाद. भन्दप्राणस्थ भूतले । रामस्य रुधिर रक्तमष्ण पास्यसि राक्षसि॥ ५ ॥ 
संप्रहप्ट बचः भ्र॒त्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशर्शंस पुनमे(ख््याद्धातरं रक्षसां वरस्‌ ॥ ६ ॥ 
तया परुषितः पूर्व. पुनरेव प्रशेसितः । अ्रत्रवीददूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७॥ 
चतुदश सहस्राणि मम चिक्तानुवतिनाम्‌ । रक्षा भीमवेगानां समरेप्वनिव्तिनाम ॥८॥ 


उसके तेजसे तम शीघ्रही नष्ट हा जाओगे ॥ २० ॥ उसका भाई बड़ा पराक्रमी है, जिसने हमारी 
हू दशा की हैं, इस प्रकार गद्दरे पेटवाली रा्तसीन बहुत विलाप किया ॥ २१ ॥ बहुन दःखिनी 
हाकर हाथांस छाती पीटती हुई रोने लगा और शाकसे पीडित हाकर भाईके सामने बेदाश 
हा गयी ॥ २२ ॥ 
आदिकाठ्य वाल्मोकीय रामायणक अरुण्यकाण्ठका एक्वाखबां सर्म स्माप्त॥ २१ ॥ 
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शपंनखाक द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत हाकर खर राक्तसांके बीचमें श्रति तीखा वचन बोला 
॥ १॥ तुम्हारे अपमानसे मुर्े श्रतुलनीय क्रोध उत्पन्न हो गया हैं। पूर्णिमा दिन बढ़े 
हुए लवण समुठक समान में उस रोक नहीं सकता ॥ २॥ पराक्रमकी टृृष्टिसे में रामचन्द्रका कुछ 
भी नहीं समभता, वद्द क्षणभर जीनेवाला मनुप्य हैं, वह अपनेही अपराधांस मारा जायग। ओर 
बह प्राण त्याग करेगा ॥ ३॥ श्रांस्‌ रोका, घवड़ाहट दूर करा, में भाईके साथ रामकेा यम्पुर भेजता 
हैं ॥ ४ ॥ दुवल रामचन्द्र मेर परभ्वधस मरकर पृथिवी पर लाटगा, रात्ेसि, तब तुम उसका गर्म 
खून पीना ॥ ४ ॥ खरके मुंहसे निकली बातें सुनकर शपनखा बहुतहा प्रसन्न हुई, सुखतावश राद्तस 
श्रेष्ठ अपने भाईकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ शपनखाने पद. । खरकेा क्रोध दिलाया, पुनः उसने 
डसकी प्रशंसा की, उस समय खर दूषण नामक अपने सेनापतिसे बाला ॥ ७ ॥ मेरी आज्ञाम रहने 
वाले चोदद दजार रा्षसेंका युद्धके लिए तयार करा, जा राक्षल वड़े भयानक वेगवाल तथा 
युद्धले पीछे पैर नहीं रखनेवाले है, जे। नीलमेघके समान काले हैं, प्राणि-द्दिसाम जा आनन्द मनाने 

ष्् 
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नीलजीमूतवर्णानां लोकहिसाविहारिणाम्‌ । सर्वोधोगमुदीर्णानां रक्तसां सौम्य कारय ॥ ६ ॥ 
उपस्थापय मे प्षिप्त रथ सोम्य पनूंषि च | शरांश्र चित्रान्सड़ांश शक्ती श्व विविधा शिताः १० 
अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलर्त्यानां महत्मनाम्‌ | बधार्थ दुर्विनीतस्य रामस्थ रशकोबिद ॥११॥ 
इति तस्य ब्रवाणस्थ सूर्यवर्ण महारथम । सदसेः शबलैर्युक्तमाचचत्ते:थ दूषणः ॥१२॥ 
ते मेरुशिखराकारं तप्तकाञऊुचनभूषणस्‌ । हेमचक्रमसंबाध वेंद्यपयकूबरम ॥१३॥ 
मत्त्पे: पृष्पेद्रमेः शेलेश्वन्द्रकान्तेथ काथनेः । माड़स्ये: पक्षिसलैश ताराभिश्व समाहतम्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनिस्िशसंप्न किकिणीवरभूषितम्‌ । सदखयुक्त सो5पर्षादारुरोह खरस्तदा ॥१४५॥ 
खरस्तु॒तन्महत्सेन्य॑ रथचर्मायुधध्वजम । नियतित्यत्रवीस्पेक्ष्य दृषणः सर्वगक्तसान्‌ ॥१६॥ 
ततस्तद्रात्ञस सेन्‍्य॑ घोरचर्मायुधध्वजम्‌ । निर्जगाम जनस्थानान्महानाद महाजवग्र ॥१७॥ 
मुहरेः पहिशे: शूलें: सुतीक्षथथ परशनरेः । खड़ेयक्रे सथस्थेश् श्राजमाने! सतोगरे; ॥१८॥ 
शक्तिभिः परियर्धोरेरतिमात्रेश् कामुक! | गदासिमुमलैबंजेगृंदीवै्भीमदशनः ॥१९॥ 
राक्षसानां सुधोराणां सहस्नाशि चतुर्दश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुवर्तिनाम॥२०॥ 
तांसतु निर्धावतो दृष्ठा राक्तसान्भीमदशनान्‌ । खरस्याथ रथः किचिज्ञगाम तदनन्तरम ॥२॥ 
ततस्ताञ्छवलान्ंस्तप्॒काज्चनभूषितान । खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२२॥ 


बाले हैं शोर युद्धमें जा उत्साह गखनेवाले हैं. सोम्य, उनके सब सामग्रियेंसे सञज्जित करे ॥८-६॥ 
शीघ्रही मेरा रथ, घतुप, वाण, विचित्र तलवारे, अनेक प्रकारकी तोखी शक्तियां ले आओ्रो ॥ १० ॥ 
रणदत्ष, दुर्विनीत रामके चधके लिए पुलस्त्य-कुलवाले महात्मा राक्षसांके आगे-आगे में जाना 
चाहता हैँ॥११॥ उसके पेसा कहतेही 'चित्रवर्ण वाल उत्तम घोड़े जिसमें जुते हैं ओर सूर्यके 
समान चमकीला महारथ आया है' यह दूषणने खरसे कहा ॥ १२॥ वह रथ मेरुशिखरके समान 
ऊँचा था तथा वह खुबर्णसे भूषित था, सानेके पद्धिए थे, उस विशाल रथके युगन्धर वैदुर्यके बने हुए 
थे ॥ १६॥ उस सरथपर खुबर्ण ओर चन्दकान्त मणिकी मछलियां, पुष्प, चृच्च, मछूलसूचक पक्षी ओर 
ताराश्रोंके चित्र बने हुए थे ॥ १४॥ ध्वजा फहरा रही थी तथा तलवार श्रादि उस रथमें रखे हुए थे, 
उत्तम घंघुरु लगे हुए थे ऑर श्रच्छे घोड़े जुते हुए थे। खर क्ोधपूर्वक उस रथपर सवार 
हुआ ॥ १५ ॥ खर ओर दुषण दोनेंने रथ, ढाल, शत्त्र तथा ध्यजासे युक्त उस बड़ी सेनाका 
देखकर सब राक़तसांसे चलनेके लिए कटद्दा ॥ १६॥ वह राक्षसांकी सेना भयानक ढाल, 
शखत्र ओर ध्वज़ाके साथ, महानाद करती हुई, जनस्थानसे बड़े बेगसे चली ॥ १७॥ मुहर, 
पष्टिश, तीचण शल, परभ्वथ, खक्त, चक्र ओर चमकीलें तोमर रथपर रखे हुए थे ॥ १८॥ शक्ति, 
भयानक परिघ, अनेक धनुष, गदा, तलवार, मुखल, बज्ज का, जे देखनेमें |मयानक थे, राक्षस 
लिये हुए थे ॥ १७॥ ऐसे चैादद्द हजार भयानक रास, जो खरकी आज्ञा मानते थे, जन- 
स्थानसे निकले ॥२०॥ भयानक राक्षस दौड़ रहे हैं यह देखकर खरका रथ थोड़ी देर ठददर 
कर चला ॥ २१ ॥ खरका अभिपभ्राय ज्ञानकर खारथिने छुवर्णभूषित चित्रथर्णके घोड़ेंके। 


घर _अरणयकाणइप 


संचोदितों रथ; शीम खरस्य रिपुघातिन! । शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा ॥२४॥ 
प्रहृद्धमन्युस्तु खरः खरस्व॒रों रिपोवेधा्थ स्वरितों यथान्तकः । 
अचूचदत्सारथिमुश्नदन्पुनमेहाबलो मेघ इवाश्मवपवान्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाब्येप्रण्यकाणडे द्वाविशः सर्ग: ॥ २२ ॥ 


अयोविंशः सगेः २३ 
तत्मयात॑ बल घोरमशिव शोशितोदकम्‌ | अभ्यवर्षन्महाधोरस्तुमुलो गरदेभारुणः ॥ १ ॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्थ रथयुक्ता महाजवा; । समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यटच्छया ॥ २॥ 
श्याम रुषिरपर्यन्त बधूत्र परिवेषणम । अलातचक्रमतिम प्रतिग्द्य दिवाकरम ॥३॥ 
ततो ध्वजमुपागम्प हेमदण्ड समुच्छितस्‌ । सभाक्रम्य महाकायस्तस्थों गृश्र: सुदारुण! ॥ ४ ॥ 
जनस्थानसपीपे च समाक्रम्प खरस्व॒ना। । विस्व॒रान्वितिधान्नादान्मांसादान्मगपक्षिण!॥५॥॥ 
व्याजहुरभिदीप्तायां दिशि वें भरवस्वनम्‌ । अशिय यातुधानानां शिवा घोरा महास्वना: ॥६॥ 
प्रभिन्नगजसकाशास्तोयशा खितवारिण/_। आकाश तदनाकाश चक्रुमीवास्वुवाहका। ॥ ७ ॥ 
बभूव तिमिरं घोरमुद्धत॑ रोमहपेणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्त न चकाकिरे॥ 
हांका ॥२२॥ प्रेरित किया हुआ रियुत्राती खरके रथने।दिशा श्रोर विदिशाओंके शब्द से भर दिया ॥२३॥ 


प्रवृद्ध क्रोध, तीचंणखर, शत्रु-बधकें लिए शीघ्रता चाहनेवाला, यमराजके समान ओर आंधीवाले, 
पत्थर बरखाने तथा गजेनेवाले मेघके समान खरने सारथिका शीघ्र चलनेंके लिए प्रेरित किया ॥२४॥ 


आददिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका बाइईसवां सरे समाप्त ॥ २२ ४ 
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खरकी वह भयानक खेना चली, उस समय गधेके समान धूसर रंगक अतिभयानक 
तुमुलल शब्द करनेवाल मेघने अमंगल-सूचक लाल जलको चुष्टि को ॥ १॥ डसके रथपें जुते हुए 
बड़ वेगवाले घोड़े सड़कपर समतल मूमिमें, जहां फूल वबिखरे हुए थे, सहसा गिरफपड़े ॥ २॥ 
सूर्य के चारे। ओर निर्धम जलते हुए अँंगारेके समान गालाकार परिधि है। गयो, वह काले रंगकी थी 
ओर उसका प्रान्त लाल था ॥ ३ ॥ खरके रथका ध्वज्ञा सानेके दप्डेपे बहुत ऊपर उठी थी, उसपर 
एक भयानक शरीरवचाला गीध बेठ गया॥ ४७ ॥ जनस्थानक समीप शआनेपर भयानक शत्ब॒वाले 
ओर मांस खानेवाले पशु तथा पत्ती अनेक प्रकारके अमंगल-सुचक भयानक शब्द करने लगे ॥ ५ ॥ 
जिस दिशामे सूर्य प्रकाशित हे। रहा था, उस दिशामें राज्षतांके अमंगल-सूचक भयानक शब्द 
श्टगाली बेलने लगी ॥ ६॥ मतवाले हाथियेंके समान विशाल ओर लाल जल धारण करनेवाले 
भयानक मेघेने उल समय आकाशको ढेँऋलिया ॥ ७ ॥ अतएव श्रत्यन्त बढ़! हुया मयानक ओर 
रेमदर्षण अन्धकार हुआ, जिसले दिशा आर विद्शाएँ साफ-लाफ दिखायी न पड़ने लगीं ॥ ८॥ 


वास्मीकी य-रामायणे ६० 


प्तजादसवर्णामा संध्या काल॑ बिना बभो । खरं*चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मगाः खगा। ।९ 
कड़गोमायुग् प्राश् चुक्रशुभयशंमिनः ! नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशना:॥१०॥ 
नेदुबलस्थाभिमुख ज्वालोद्रारिभिरानने। | कबन्धः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके | १ १॥ 
जग्राह सूर्य स्वभनुरपवंणि महाग्रह; | प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभोडभू दिवाकर! ॥१ श॥। 
उत्पेतुश्व बिना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभा: | संलीनमीनविहग नलिन्यः शुष्कपड्ुजा: ॥११॥ 
तस्मिन्क्षणे वभूवुश्न॒विना पुप्पफलेंट्रमाः | उद्धतश्च॒ बिना वात॑ रेणशुजलघरारुण!ः ॥१४॥ 
चीचीकूचीति वाश्यन्तो बमूवुस्तत्र सारिका।। उल्काश्रापि सनिर्धोषा निपेतुर्घोरदशना; ॥९५॥ 
प्रचचाल मही चापि संशलवनकानना । खरस्य च रथरथर्यथ नदमानस्य धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत भ्ुजः सव्य; स्व॒स्थास्यावमज्जत । साख्रा संपग्यते दृष्टि: पश्यमानस्य सबेतः ॥९आ। 
ललाटे च रुज्ञो जादा न च भोहान्न्यव॒तत । तान्ममीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान्गेमह पणान १८८ 
अन्रवीद्राक्ष मान्म्वान्प्त्सस्थय. खरस्तदा । महोत्पातानिमान्सवानुत्यितान्धो रदशनान ।१६। 
न चिन्तयास्पई बार्याद्रलवान्दुबलानिव । तारा अपि शरेस्तीछ्णींः पातयेये नमस्तलात ॥ 
मृत्यु मरणशपमंण संक्रुद्धा योजयाम्यहप । राखवे त॑ बलोत्मिक्त श्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ २१ 
अहत्वा. सायंकरतीक्षयनॉपावर्तितुधुत्महे | यज्निमित्त तु रापस्य लक्ष्मण॒स्प विपयेयः ॥२२॥ 


बिना समयक्रे हां खुनसे रंगे वस्थके समान सन्ध्या है गयीं, ओर खरके आगे भयानक पशु 
तथा पत्ती बालने लगे ॥ &॥ भय उत्पन्न करनेवाले कंक, श्टगाल श्रोर गीध बोलने लगे ओर 
भय उत्पन्न करनेवाला स्टगाली भी, जिसका शब्द निश्चय युद्ध अमंगल करने वाला हाता हे 
वद् ज्वाला निकलनवाल मुंहल खरकी सनाके सामने बोलने लगी । सूथंके पास परिघक समान 
कथन्ध ( बिना मस्तकका शरीर ) दीख पड़ने लगा ॥ १०॥ ११ ॥ बिना पूणिमाके ही महाभ्रह 
राहने सूर्यका प्रद्त किया । जारखे दवा चलने लगी ओर सूर्यका प्रकाश त्रीमा पड़ गया ॥ १२॥ 
खद्योतके समान प्रकाशवाली ताराएँ बिना रातके ही उग गयीं। तालाबमें मछुलियां श्रोर पत्ती 
छिप गये तथा कमल सूख गय ॥ १३॥ उस समय वृत्ञांक फल-फूल नए हा गये ओर बिना 
दवाके ही ध्रूसर रंगकों घूल उड़ने लगी ॥ १४ ॥ सारिकाएँ “ थीं चीं, कूँ थीं ” शब्द करने लगीं । 
देखनेमे भयानक उल्काएँ घेर शब्दके साथ गिरने लगीं ॥ १४ ॥ गजेन करनेवाले रथपर बेटे छुए 
बुद्धिमान खरके आख-पासकी भूमि, पर्वत ओर वन कांपने लगे ॥ १६ ॥ उसकी ब।यों सुज्ा फरकने 
लगी, श्रावाज धीमी पड़े गयी, चद्द जिधर देखता डखका। अ्रंख आंसूसे भर जाने लगीं ॥ १७॥ 
मस्तकम पीड़ा हाने लगी, फिरभी अज्ञानक कारण वह लेटा नहीं । बह खर उन महाभयानक 
अमंगल-सूचक उत्पातेंका देखकर ॥ १८॥ हँखता हुआ सब राक्तसांस बाोला। इन भयानक 
उत्पन्न हुए उत्पातेका में कुछुमी नहीं साचता, जिस प्रकार बलवान मनुष्य दुबलकी सिनन्‍्ता 
नहीं करता | में अपने ताखे वाणांसे ताराश्ंका भी आकाशस गिरा दूंगा ॥ १६ ॥ २० ॥। 
में क्रोध करके सृत्युकी भी मार दूंगा, बहिक अ्रभिमान रखनेवाले रामचन्द्र ओर उसके भाई 
लद्मभणकेा अपने ताख्र वाण्रासे बिना मारे में न लैएटुंगा। ज़िख मेरी भगिनीके कारण राम 


के -अरश्यकासस्‌ 


सकापा भगिनी मे5र्तु पीस्वा तु रुधिर तयो। | न कचित्पाप्तपू्वों मे मंयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
युष्माकमेतत्पत्यज्त नानृतव कथयाम्पहम्‌ । देवराजमपि कुद्धो मत्तेरावतगामिनस ॥२४॥ 
वज्नहस्त रखे हन्यां कि पुनस्तो च मानवो । सा तस्‍्य गजित श्रुत्रा राक्षसानां महाचमृः ॥ 
प्रहषमतुल. लेमे. म॒त्युपाशावपाशिता । समेयुथ्ध महात्मानों युद्धदशनकाड्रिणः ॥२६॥ 
ऋषयो देवगन्धर्वाः भिद्धाश्व॒ सह चारणेः । ममेत्य चोचुः सहितास्तेःन्योन्‍्यं पुण्यकमशः २७ 
स्वरित गोब्राह्मणे भ्यस्तु छोकानां ये च संमता;। जयतां राघवों युद्धे पोलस्त्यान्ग्जनीचरान, ॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णु) सर्वानसुस्सत्तमान | पतच्चान्यच्च बहुशो ब्रवाणा: परमपयः ॥२९॥ 
जातकोतृहलास्तत्र विमानस्थाश्र॒ देवता! । ददशुवाहिनी तेपां राक्षसतानां गतायुपाम्‌ ॥३०॥ 
रथेन त्‌ खरो वेगास्सेन्यस्याग्राद्विनिःझखतः । श्येनगामी प्रशृग्रीयो यज्ञशत्रुविहेंगम: ॥३१॥ 
दुर्जयः करवीराज्ः परुपः कालकामुंकः । हेममाली महायाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥३२॥ 


द्वादशते महावीयाः प्रतस्थरमितः स्थरस । 
महाकपाल; स्थूलाक्षः प्रमाथस्रिशिरास्तथा ॥ 


चत्वार एते सेनाग्र दृपणुं प्रृष्ठतोउन्चयु: ॥ ३३ ॥ 


लद्मणमें ऐसा घिपणेय हुआ है अर्थात्‌ उसके नाक-कान काटकर उन लोागेने निन्दित काम 
किये हैं, ॥ २१९॥ २२६॥ घद्द मेरी भगिती उन देनोंके खून पीकर कृता्थ हा | श्राज तक किसी 
युद्ध मेरा पराजय नहीं हुआ है ॥ २३ ॥ यह तुम लागेंका भी प्रत्यक्त है, तुम्हें भी मालूम है 
में भूठ नहीं बेल रहा हैँ। में क्रोध करके मतवाल हाथीपर चलनेवाल ओर वज् घारण 
करनेवाले देवराज इन्द्रका भी मार सकता हूँ, फिर उन दा मनुष्यांकी कान बात ? खरका यह 
गर्जन सुनकर राक्तसेंको वह बड़ी सेना बहुत ही प्रसन्न हुई, क्यांकि उसपर मृत्युकी छाया पड़ 
चुकी थी । युद्ध देखनेकी इच्छा रखनवाले महात्मा भी वहां आये ॥२७॥ रप ॥ २६॥ ऋषि 
देवता, मन्धव ओर चारणांके साथ सिद्ध वद्दां आये, य पुरयकर्मा श्रापसमें मिलकर बेले ॥ २७ ४ 
गै। श्रोर ब्राह्मणांका कल्याण हा, तथा ज्ञा लाकके द्वितकर हैं उनकाभी कल्याण हा। रामचन्द 
पुलस्त्य-वंशी राक्षसांका युद्धम॑े जीत ॥ र८॥ जिस प्रकार चक्रधारण करनेवाले विष्णु सब 
राक्तसेंकेा जीतते हैं । यह्‌ तथा इसी प्रकारको ओर बहतसी बाते करते हुए वे ऋषिश्रेष्ठ वहां 
झाये ओर केातूहलाकान्त दाकर विमानस्थ देवता भी वहां आये, इन लागोंने मरनेवाले 
राक्षसांकी सेना देखी ॥ २६ ॥३०॥ खर रथके द्वारा अपनी सेनाके श्रग्नभागस कुछ आगे 
बढ़ गया । श्वेतगामी, प्रथुप्नीय, यश्षशत्रु, विदृज्ञम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष कालकाम्रुक हेममाली, 
मदामाल्ली, सपोस्य, ओर रुधिराशन नामके ये बारद बड़े परक्रमों राक्षस खरके दोनें तरफ 
चले । महाकपाल स्थूलाक्ष, प्रमाथ ओर जिशिरा ये चार संनाके आगे दुषणके पीछे-पीछे 
चले ॥ ३१ ॥ इ२ ॥ ३३॥ ग्रद्वांकी माला जिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्यक्ा घेरे रहती है, उसी 
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सा भीमवेगा समराभिकादिणी छृदारुण। राक्षसवीरसेना । 
तौ राजपुन्नो सहसाम्युपेता माला ग्रहाणमिव चन्द्रसू्यों ॥ ३४ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येपरए्यकाडे त्रयोविशः सगेः ॥ २३ ॥ 


ता न ज+ १6 बज 


चतुविशः सगे! २४ 
आश्रप॑ प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे | तानेवोत्पातिकानर।मः सह श्रात्रा ददश ह ॥१॥ 
तानुत्पातान्महाघों रान्‍्रामो. दृष्टात्यमपण! । प्रजानामहितान्दृष्ठा वाक्य लक्ष्मशमत्रबीत्‌॥ २॥ 
इमान्पश्य. महाबाहो स्वेभृतापहारिणः । समृत्वितान्महोत्पातान्संहर्तु सवराक्षसान ॥ ३॥ 
अमी रुधिरधारास्तु विरजन्ते खरस्वनाः । व्योप्ि मेघा जिवतेन्ते परुषा गदेभारुणा; ॥ ४॥ 
सधूमाश्व शरा: सर्वे मम्र युद्धाभिनन्दिता। | रुक्‍्मप्ृष्रानि चापानि विचेष्ठन्ते विचक्षण | ५ ॥ 
यादुशा इह कूजन्ति पचिणो वनचारिशः । अग्रतो नो भये प्राप्त सशयो जीवितस्थ च ॥ ६ ॥ 
संप्रहाररत सुमहान्भविष्यति न संशयः | अयमाख्याति मे बाहु। स्फुरमाणी मुहुमहु! ॥ ७॥ 
सेनिक्ष तु न! शुर जये शज्रों: पराजयम । सुप्रभ च प्रसन्नं च तव वक्क हि लक्ष्यते ॥ <॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थ येषां भवति लक्ष्मण । निष्प्मं बदन तेपां भवत्यायु!परिक्षय! ॥ ६ ॥ 
राक्षसां नदतां घोरः श्रृयते"रयं महाध्वनिः | आहतानां च भेरीणां राक्षस: क्ूरकम मि: | १०॥ 
प्रकार युद्ध चाहनेवाली भयानक वह राक्षसेंकी सेना बड़े वेगल राम लक्ष्मणके पास पहुंची ।३४। 


आदिकाव्य वाल्सीकीय रामायण्प्के अरण्यकाण्डका तेइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २३ ॥ 
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आश्रमपर तीवणपराक्रम खरके जानेपर रामचन्द्रने उत्पात-स्वरूप उन सबके देग्ता॥ १॥ 
भयानक उत्पात, रूप तथा अ्जाक अहितकारी उन सबको देखकर मुनियेंके कए न सह सकनेवाले 
रामचन्द्र लच्भणसे बेल ॥ २ ॥ महाबाहे, सब प्राणियांके बिनाशकी सूचना देनेवाले ओर समस्त 
राज़सेंके संहारके लिए उठे हुए इन उत्पातोंका देखे! ॥ ३॥ ये तीदण गर्जन करनेवाले ओर गधेके 
समान धघूसर वर्णके मेघ आंकाशम फेल रहे है ओर रुघिरकी घारा वरसा रह हैं ॥ ४ ॥ ये मेरे 
सब वाण जो घूममय हो गये हैं, युद्धंेके लिए प्रसन्न दीख पड़ते हैं। सेनेकी पीठवाले धनुष 
फरकाते हैं ॥ ५ ॥ ये वनपक्ती जैसा बेल रदे हैं उससे हमलेगाके आगे बहुत बड़ा भय दीख पड़ता 
है, प्राणांका भी संकट दिखायो पड़ता है॥ ६ ॥ यह मेरी बाहु बार-बार फरक रही है जिससे 
मालुम होता है कि अवश्यही युद्ध हेगा, इसमें सन्देद्द नहीं ॥ ७ ॥ शोघ्नह्दी हमलेगोंकी जब ओर 
शत्रुओंकी पराज्षय होनेवाली है, क्योंकि लद्मण तुम्दारा मुख बड़ाही कान्तिमान ओर प्रसन्न दोग 
पड़ता है 4 ८ ॥ युद्धके लिए उद्यत जिन मनुष्योंका मुंह कान्तिद्वीन हो जाता है, उनकी मखृत्यु द्वोतीं 
है ॥ &॥ रादसेंके गजजंनफ्टी यद्द भयानक ध्वनि छुन पड़ती है ओर कर कर्म करनेवाले रा्षसोके 


। कप भ्रदयकागदम्‌ 


अनागतविधान तु कर्तव्य शुभमिच्छता। आपदा शइमानेन पुरुषेश विपश्रिता ॥११॥ 
तस्मादगृहीत्वा बेदेहीं शरपाणिपनुधरः । गुहामाश्रय शेलस्य द्गों पादपसंकुलाम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्‍्यमिद त्वया। शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिर्सू ॥ 
ते हि श्रक्ष बलवान्हन्या एतान्न सेशयः । स्वयं निहन्तुमिच्छापि सर्वानेव निशाचरान्‌ ।१४। 
एय्मृक्तस्तु रामेश लक्ष्मणः सह सीतया । शरानादाय चाप च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥।! ५॥ 
तेस्मिन्मविष्टे तु गुहं लक्ष्मणे सह सीतया | हन्त नियुक्तमित्युक्ता राम: कबचमाविशत्‌ २६ 
स॒तेनाप्रिनिकाशेन कवचेन विभूषितः | बभूव रामस्तिमिरे महानस्रिरिबोत्यितः ॥१७॥ 
स॒चापमुशथ्म्य महच्छरानादाय वीयेबान्‌ । संबभूवास्थितस्तन्न ज्यास्थने! पूरयन्दिश। ॥१८॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा! मिदा्व सह चारणें: | समेयुश्र महात्मानो युद्धदशनकाहुया ॥१६॥ 
ऋषयश्व महात्मानो लोके ब्रह्मपिमत्तमा: । समेत्य चोचः सहितास्तेडन्योन्य पुगयकमण:॥ 
स्व॒रित गोब्राह्मणानां वे लोकानां चेति संस्थिता। जयतां राघवो युद्ध पोलस्त्यान्रननीचरान्‌॥२ १॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानस्ुरपुंगवान । एवमुक्त्वा पुनः प्रोचरालोंक्य च परस्परम्‌ ।२२। 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मशाम | एकश्च रामो धर्मात्मा कये युद्ध भविष्यति ॥२१३॥ 
इति राजषेयः सिद्धा; सगणाश्र द्विजपभा: | जातकोतूहलास्तस्थ॒निमानस्थाश देवता ॥२४॥। 
द्वारा बजायी गयी भेरीकी भी ध्वनि सुन पड़ती है॥१०॥ श्रापत्तिकी आशड्ढा हानेपर श्रापने कल्या ण॒की 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषका पहलेसेही उपाय कर लना चाहिए ॥११॥ अ्रतए्व तुम धनुष वाण 
लेकर वेदेहीक साथ पवतकरी गुफार्म चले जाओ, जहां दूसरोंका जाना कठिन हो, जो वृत्तांसे घिरी 
है। ॥ १२ ॥ मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इस वाक्यका प्रतिकूलाचारण करे, में तुम्दे अपने पैरॉकी 
शपथ देता हैं, बच्चा, जाओ देर मत करो ॥ १३॥ इसमें सन्देहद नहीं कि तुम बीर हा ओर इन 
सबके मार सकते हे, पर में इन सब राक्तसेंका स्वयं मारना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्रके 
ऐसा कहने पर लद्मणने सीताके साथ धनुषवाण लेकर दुर्गम गुफाका आश्रय लिया ॥ १५ ॥ 
सीताके साथ लक्मणके गुफाम चले जांने पर रामचन्द्र, अपनी आश्ाके शीघ्र पालित होनेक्रे कारण, 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने स्वयं कवच धारण किया ॥ १६ ॥ अश्निके समान प्रकाशमान उस कवचके 
धारण करने पर रामचन्द्र उस अन्धकारमें प्रचलित एक महान अपिके समान मालूम हुए ॥ १७॥ 
पराक्रमी रामचन्द्र बड़ा धनुष ओर वाण लेकर वहां तैयार हे! बैठे ओर घलुषके टंकारसे दिशाओंकेा 
गुंजाने लगे ॥ १८॥ तद्नन्तर देवता, गन्धरव, चारण श्रोर सिद्ध युद्ध देखनेकी इच्छासे वहां 
आये ॥ १६॥ ऋषि, महात्मा तथा जबिलेकप्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि ये खब पुण्यात्मा वहां आये और 
इस प्रकार आपसमे बाते करने लगे ॥ २० ॥ गो ब्राह्मणांका कल्याण हों तथा ओ लेकके हितकारी 
हों उनका कल्याण हे।, रामचन्द्र पुलस्त्यचंशी राक्षसेंके युद्धमें जीते ॥ २१॥ जिस प्रकार चक्रधारी 
विष्णु युद्धमें सब राक्तसेंके जीतते हैं। ऐसा कद्दकर तथा परस्पर देखकर थे पुनः बोले ॥ २२ ॥ 
इधर भयानक कर्म करनेवाले चोदद हजार राक्तस है, इधर एक धर्मात्मा राम हैं। यह युद्ध कैसे 
देगा ॥ २३ ॥ राजपि, गणेंके साथ सिद्ध, श्रेष्ठ आाह्मण तथा घिमानस्थ देवता इसी कुतृदहृलके वश 
दे! गये ॥ २४७ ॥ तेजसे आविष्ट रामचन्द्रका रणक्षेत्रम खड़े देखकर सब भाणी भयसे व्याकुल दो 
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आविए्ट तेजसा राम सड्भामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्ठा सर्वाशि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥२५॥ 
रूपमप्तिप तस्य रामस्पाक्लि. कण! । बभूव रूप॑ क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मन। ॥२६॥ 
इति संभाष्यपाणे तु देवगन्धवेचारणेः । ततो गम्भीरनिर्हर्द घोरचर्मायुधध्वनम्‌ ॥२७॥ 
अ्रनीक॑ यातुधानानां. समन्तात्मत्यपद्मत । वीरालापान्विर् जतामन्योन्यमभिगच्छतास।२८॥ 
चापानि विस्फारयता ज़म्भतां चाप्यभीक्ष्णशः। पिप्रघुष्टसवनानां च दुन्दुर्भीब्राभिनिप्नवाम॥२६॥ 
तेषा सुविपुलः शब्द! पृरयामास तडनम्‌ । तेन शब्देन विश्रस्ताख्रासिता वनचारिण३॥१०॥ 
दुढबुयत्र निःशब्द प्रष्ठतो नावलोकयन । तब्चानीक॑ महावे्ग राम समनुवतेत ॥३१॥ 
धृतनानाप्रहरं_ गम्भीर॑ सागरोपमम्‌ । रामो5पि चारयश्चक्तु! सबेतो रणपणिडत:॥३२॥ 
ददश खरसेन्य तद्द्धायाभिमखो गतः ।वितत्य च धनुर्भी मं तृण्याश्रोदृधृत्य सायकान्‌॥ ३ ३॥ 
क्रोधभाहारयत्तीत वधाथ सबरक्तस!प । दुष्पक्ष्यश्राभवत्क्रद्धों युगान्ताप्रिरिव ज्वलन्‌॥३४॥ 


त॑ हृष्ठी तेजसाबिष्टं प्राव्यथन्वनदेवता । तस्य रुष्टस्य रूप तु रामस्य ददशे तदा ॥ 
दक्तस्येव क्रतुं हन्तुम॒य्तस्य पिनाकिन ॥३५॥ 
तत्कामकराभरण रथश्र तद्वर्म मिश्वाग्निसमानवर्णे । 
बधूत सन्‍्य पिशिताशनानां सूयदिये नीलमिवाभ्रजालम्‌ ॥३६॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकागडे चअलुरविश खर्ग: ॥ २७ ॥ 


गये ॥ २४॥ किसीके दुःख न पहुंचानवाल रामचन्द्रव। वह श्रद्भधुत रूप क्रुद्ध महात्मा) रद्॒के 
रूपके समान है| गया ॥ २६ ॥ देव, गन्धर्व, चारण आदि इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय 
भयानक शब्द करनेवाली ओर भयानक ढाल, आयुध तथा ध्वजाबाली राक्षसॉंकी सेना चारो 
औ्ोरसे रामचन्द्रक पास श्रा गयो | राक्षस वीरता-सूचक शब्द कह रहे थे, परस्पर मिल रहे थे 
॥ २७, २८॥ ये धनुषका टंकार कर रहे थे, बार-बार जेँभाई ले रहे थे, जार-ज्ञारसे चिह्ना रहे थें 
ओर नगाड़े बजा रहे थे ॥ २६ ॥ उन सबके इस महान शब्द्से सपा वन भर गया ओर उस 
शब्दसे डरे हुए वनचारी ओर भी डर गये ॥ ३० ॥ थे उस स्थानमें गये, वहां किसी प्रकारका शब्द 
नहीं था ओर भागते समय उन लागाने पीठकी ओर फिर कर देखा भी नहीं । बह महावेगवाली 
सेना रामचन्द्रके पास आ गयी ॥ ३१ ॥ समुद्रके समान विशाल ओर अनेक प्रकारक अख्-शख्त्र 
उन लेगेने ,घारण किये हुए थे। रण-परिडत रामचन्द्रने भी खरकी उस सेनाका देखा ओर 
युद्धके लिए वे उसके सामने गये । रामचन्द्रने अपना भयानक धनुष खींचा ओर तृणीसे बाण 
निकाले ॥ ३० ॥ ३३॥ सब राद्धसांका घथ करनेके लिए उन्होंने मद्दान्‌ कोध किया । प्रलय 
कालकी जलती हुई श्रम्मिके समांन वे दुष्प्रेदय हा गये, उनकी ओर देखना कठिन हा। गया ॥ ३४ ॥ 
रामचन्द्रके तेजका प्रकाश देखकर चनदेवता दुखी हुए। क्रोधित रामचन्द्रका रूप उस समय 
दत्त-यक्तके नाशके लिए उद्यत मद्दादेवक रुपके समान मालूम द्वाता था॥ 8४५ ॥ अप्निके समान 
चमकीले धनुप भूषण रथ ओर कबचेंस युक्त वह मांख खानेवाले राक्षसेंकी सेना, सूर्यादयके 
समयके नीले मेघ-समूहके समान मालूम हाती थी ॥ ३६ ॥ 
आदिकाज्य बाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डका चौबीसवां सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 
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अवष्टब्धधनुं राम कुद्धं ते रपधातिनम । दर्दर्शाअ्रमपागम्य खरः सह पुर+सरेः || १॥ 
ते हष्शा सगुर्ण चापमुद्रस्य खरानिःस्वनम । रामास्याभिमुखं सूत चोद्यतामित्यचोदयत्‌ )। २ ॥ 
स॒ खरस्याज्ञया सृतस्तुरगान्समचोदयत्‌ । यत्र रामो मधबाहुरेको धुन्वन्धनुः रिथितः ॥ ३ ॥ 
त॑ तु निष्पतित टछ्पा सर्वतोी रजनीचराः। मुज्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ।॥| ४ ॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। बभूव मध्य ताराणां लोहिताड़ इवोद्धत+ ॥ ५ ॥ 
ततः शरसहस्रण..._ राममप्रातिमोजसम । अर्दयित्वा महानादं॑ ननाद समरे खरः | ६॥ 
ततस्ते भीमधन्वान क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः । राम नानावियेः शख्तनेरभ्यवर्षेन्त दुजेयम ॥ ७॥ 
मुहररायसेः शूलेः प्रासें: खड़े। परश्व्थः। राक्षसाः समरे शूरं निजध्नू रोषतत्पराः ॥ ८ ॥ 
ते बलाहकसंकाशा महाकाया महाबला।। अभ्यधावन्त काकुर्स्थं रथैवोजिभिरिव चे ॥ ९ ॥ 
गज पर्वतकूटाम राम युद्धे जिधांसवः। ते रामे शरवर्षाणि व्यरूजन्रक्षसां गणाः ॥१०॥ 
शैलेन्द्रमिब धाराभिव॑र्षमाणा महाघनाः । सर्वे: परिदतो रामो राक्सेः करदशनेः ॥११॥ 
तिथिष्विव महादेवों हृतः पारिषदां गण: । ताने मुक्तानि शख्राणि यातुधाने! स राघव:॥१२॥ 
प्रतिजप्राह विशिखेनेग्योयानव सागरः। स तेः प्रहरणैर्थेरिर्भिन्नगात्रो न विव्यथे ॥११॥ 


आश्रममे आकर खरने अपने साथियोंके साथ रिपुधाती रामचन्द्रकों देखा, वे कफ्रोधित थे 

झोर धञारुष लिये हुए थे ॥ १॥ उनको देखकर रूखा शब्द करनेचाल्ा रौंदावाला घनुष लेकर खरने 
सारथिस रामचन्द्रके सामने रथ ले चलनेक्रे लिए कहा ॥ २॥ ख्तरकी आशासे सारधिने घोड़ोंकों 
हाॉँका, जिधर रामचन्द्र अकेले घनुषका टंकार कर रहे थे ॥ ३ ॥ खरकीा रामचन्द्रके समीप गया 
देखकर उसझह सलाइकार राक्तसाने उसे चारो झोरसे घेर लिया ॥ ७॥ उन राक्तसोंके बीचमे रथ 
पर बेठा हुआ खर, ताराश्रोके बीचमें भोम (मंगल ) के समान मालुम होता था ॥५॥ 
अप्रतिम पराक्रमी रामचन्द्रकों हजार बाणसे पीड़ित करके खरने घोर गर्जन किया ॥ ६॥ 
तदनन्तर भयानक धनुष घारण करनेवाले ओर 'जीतनेके अयोग्य रामचन्द्रपर सब 
राध्तत क्रोध करके अखा-शस्मोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७ ॥ राचस क्रोधित दह्ोकर 
रणमें लोहेके मुदुगर, शूल, प्रास, खड्ग, परश्वथ आदिसि घीर रामचन्द्रको मारने लगे 
॥ ८ ॥ मेघके सलमान काले विशाल शरोर और मद्दावली घे राद्तल रथों ओर घोड़ोंपर राप्म- 
चन्द्रको ओर दोड़े ॥ & ॥ पधंत-शिखरके समान ऊँचे द्ाथियोंपरसे युद्धमे रामचण्दको मारमेकी 
इच्छासे राक्षसोंने उनपर बाणोंकी खृष्टि की ॥ १०॥ मानों महासेघ पर्वतराजपर धारा बरसा 
रहे हों । भधानक स्वरूपवाले राक्तलोंसे रामचन्द्र घिर गये ॥ ११५॥ मानो प्रदोष तिथिमें महादेख 
अपने गणसे घिरे हों । राक्षसोंक छोड़े उन शख््रोंको रामचन्द्रने अपने बाणोंसे पकड़ लिया, जिस 
प्रकार समुद्र नव्योंके घेगको ग्रदण करता है। राक्षलोंके अस्त्र शस्त्रोंसे रामचरद्धका शरोर छ्दि 
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रामः प्रदीप्र्बहुभिवेज्ञेरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु रापवः ॥१४॥ 
बभूव रामः संध्याश्रेर्दिवाकर इवाहतः । विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्व॒ परमपैयः ॥१५०॥ 
एके सहस्रेबहुभिस्तदाा दंष्ठा समाहतम। ततो रामस्तु संक्रुद्धों मण्डलीकृतकार्मुकः ॥१६॥ 
ससर्ज निशितान्वाणाञ्छतशोष्थ सहखशः । दुरावारान्दुर्विषहान्कालपाशोपमान्णे ॥१७॥ 
मुमोच लीलया कड्डूपत्रान्काज्चनभपणान्‌। ते शराः शजत्रुसेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ॥१८॥ 
आददू रक्षसां प्राणान्पाशाः कालकृता इबं। भिन्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुता।॥१९॥ 


अन्तारिक्षगता रेजुदीप्रामिसमतेजसः । असंख्ययास्तु रामस्य सायका श्वापमण्डलाव।॥।२०॥॥ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा. रक्ष/प्राणापहारिणः । तैधैनूांषि ध्वजाग्राणि चमोणि कवचाने च ॥२९॥ 
बाहुन्सहस्ताभरणानृरून्करिकरोपम/त्‌ । चिच्छेद रामः समरे शतशो5थ सहस्रशः ॥।२२)। 


हयान्काञज्चनसंनाहान्यथयुक्तान्ससारथीन_। गजांश्व सगजारोहान्सह्यान्सादिनस्तदा ॥२३॥ 
चिच्छिदृिभिदुृश्च्य॒ रामबाणा गुणच्युताः। पदातीन्समरे हवा अनयद्यमसादनम ॥२४॥ 
ततो नाकीकनाराचेस्तीक्ष्णाग्रेश्न विकर्णिभिः । भीममार्तस्वरं चक्रुडछद्यमाना निशाचराः ॥२५॥ 
तत्सैन्यं विविषेबोणैरदित  मर्मभेदिभि; । नरामेण सुख लेभ शुप्क॑ नामिवाग्निना ॥२६॥ 
केचिद्वीमबला। शूरा: प्रासाज्शलान्परश्रधान । चिश्षिपु; परमक्रुद्धा गामाय रजनीचरा; ॥२७।॥ 


गया, पर वे दुःखी त हुए ॥ ।२-१३॥ श्रनेक प्रदी्त वच्नोंसे आहत मद्दान अचलऊक समान राम- 
चन्द्र राक्तलसोंके घाणोंस सव्वांकृम विद्ध हुए ओर उनके उन स्थानोस रुधिर निकलने लगा ॥ १४ ॥ 
सायकालीन मेघोंसे ढके हुए सूर्य के समान रामचन्द्र द्वो गये, यह देखकर सिद्ध गन्धर्व देवता 
और ऋषि दुखी इुए ॥१५॥ क्योंकि उन लोगोंने देखा कि एक रामचन्द्र कई हजार राक्षसोंसे प्रिर 
गये हैं, तव रामचन्द्रने कोच कर अपने धनुथकों खींचा, जिससे वह गोलाकार हो गया ॥१६॥ और 
डससे सेकड़ों दृजारों तीखे बाण छोड़े | व खाण असहा थे, कालपाशके समान, निवाग्ण करनेके 
अ्रयोग्य थे॥१७॥राम चन्द्र अनांयाभही खुबर्णमूषित वाण छोड़ने लगे । गामचन्द्रने शत्रुकी सेनापर 
वे बाण बिना परिभ्रमके ६ छोड़े ॥१८॥ यमराजके चलाये पाशके खमान उनवाणोंप राक्षसोंके शरीर 
छेदकर उनके प्राण ले लिये ओर वे खुद रुधिरसे सन गये ॥१६॥ रामचन्द्रके धनुबसे निकले हुए, 
अग्निके समान दीमपिमान्‌ अनगिनत बाण आराकाशमें जाकर शोभने लगे॥२०॥वे उम्र ओर राक्षसोंके 
प्राण लेनेवाले बाण रामचन्द्रके घलुपसे निकले | रामचन्द्रने अपने उन बाणोंसे राक्तसोंके सेकड़ों 
ओर हजारों धन॒ष, ध्यजा, ढाल, कवच, द्वाथ ओर गहनेसे युक्त बाहु, दवाथीके रंडके जमान उद 
रणमें काट डाले ॥२१ ॥२२॥ रथमे जुते हुए तथा सोनेका सनन्‍नाद् पहने हुए घोड़ाको, सारथिको, 
सवारफे साथ हाथी ओर घोड़ोंको, धनुषसे छूटे रामचन्द्रके बाणोंने काटा ओर मारा, पैद्लोंको 
मारकर यमलोक भेजा ॥ २३ , २४ ॥ नालीक ( जिनका मुँह लोहेका हो), नाराच (जो पूरे 
लोहेऊे दा ) झोर तीखे विकर्णी ( जिनका मुँदद टेढ़ा हो ) नामक, रामचन्द्रके वाणोंसे छिदे हुए 
राक्षस भयानक विलाप करने लगे ॥ २५ ॥ मर्मभेदी रामचन्द्रके अनेक चाणोंके द्वारा पीड़ित, 
यह सेना सुस्ती नहीं हुई, जिस प्रकार सूखा वन आगसे झुखो नहीं दोता ॥ २६॥ अतिबली 


६७ अरण्यकाण्डन्‌ 


तेषां वाणमैहावाहुः शख्राण्यावाये वीयैवान्‌ | जहार समरे प्राणांश्रिच्छेद च शिरोधराव ।२४॥ 
ते छिलन्नशिरसः पेतशिछन्नचर्मशरासना; । सुपर्णवातैक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥॥२९॥ 
अवशिष्टाश्व ये तत्र विपण्णास्ते निशाचरा; | खरमेबाम्यथावन्‍्त शरणा्थ शराहताः ॥३०॥ 
तान्सवीन्धनुरादाय समाश्वास्थ च दूषणः। अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धः क्रुद्धं ऋद्ध इवान्तकः ॥१२९॥ 
निहत्तास्तु पुनः सर्वे दृषणाश्रयानिर्भयाः । राममेवाम्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥१२॥ 
गलमुद्रहस्ताश्व पाशहस्ता महावद्याः । रूजन्तः शरव्षाण शखस्तरवर्षाणि संयुगे ॥३३॥ 
ट्रमबतीणि मुखन्तः शिलावपाणि राक्षसा: । तद्भभ्ृवाद्वुते युद्धं तुमुझं रोमहर्षणम ॥३४॥ 
गमस्थास्य महाघोरे पुनस्तेषां च रक्षसाम | ते समन्तादभिक्रद्धा राख पनरादेयन ॥३०॥ 
ततः मर्वा दिशो ह्ष्ठा प्रदिशश्च समाहताः । राक्षस स्वतः हाप्तः शरबर्षाभिराहतः ॥१६॥ 
स्‌ क्षत्त्रा भरब॑ नादमख्र परमभास्वरम । समयोजयद्टान्धथर्व राक्षंसप. महावल: ॥३७॥ 
तत; शरसहस्राणि निर्येयुश्चापमण्दलात । सर्वा दश दिशों बाणरापूर्यन्त समागतेः ॥३८॥ 
नाददान शगन्धोरा।न्विमुअन्त शरोत्तमान | विकर्पमाणं परर्यान्त राश्षसास्ते शरादिताः ॥१९॥ 
शरान्धकारमाकाशमाद्रणोत्सदिवाकरम । बश्नवावस्थितों रामः प्रक्षिपन्निव ताउछरान ।।४०॥॥ 


किसी बीर राच्सने बहुत कोघ करके रामचन्द्रपर भाला, शुल और परश्वध, नामके अर 
चलाये ॥ २७ ॥ मद्दाबाहु, पराक्रमी रामचन्द्रने अपने ताणोंसे उनके शस्प्रोका निधारण करके 
उनके प्राण ले लिए झौर गला काट दिये ॥२८॥ ढाल, घनुष ओर मस्तकके कट जानेपर वे पृथियी 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार गरुड़के पांखकी दृवासे टूटे हुए वृत्त पृथिवीमें गिर जाते हैं ॥२६ ॥ 
जो शाक्षस वद्दों बच गये थे-वे वाणोंके लगनेसे दुखित होकर, खरके द्वी पास शरणके लिए गये 
॥ ३० ॥ उन सबको निर्भय होनेके लिए कहकर ओर धनुष लेकर, बड़े क्रोघसे, वह क्रोधित राम- 
चन्द्रकी झोर दोड़ा, मानों कुद्ध यमराजही दोड़ा चल्ला आता हो ॥ ३१ ॥ दुषणके श्राश्रय मिलनेसे 
निर्भय होकर लांटे हुए राक्षस भी साल, ताल भादि वृक्षों तथा पत्थरोंकों लेकर रामको ही ओर 
दोड़े ॥३श९॥ महाबता राक्तस झल, मुद्वर शोर पाश हाथमें लेकर युद्धमे, वाण तथा अ्रस्र-शस्त्रों की 
वर्षा करने लगे | कोई वृक्षोंकी वर्षा करता था आर कोई पत्थरों की। अतप्च यह युद्ध बड़ाद्दी श्रद्ध _त, 

मुल और रोंगटे खड़े कर देनेवाला इआ ॥ ३३, ३४ ॥ रामचन्द्र ओर दूषण, रामचन्द्र शोर वे 
राक्षस परस्पर युद्ध करने लगे । क्रॉंध ऋरके उन राच्तसनि रामचन्द्रको पुनः दबाया॥३५॥ रामबम्द्रमे 
देखा कि समस्त दिशा ओर विदिशाएँ बाणोंसे ढक गयी हैं, चारों ओरसे आए राक्षस बाण 
वर्षासे मुककों ढक रहे हैं ॥ ३६॥ तय उन्होंने भयानक गजेन फऋरके बहुतही चमकीला गान्धय॑ 
अख राक्षलांपर चलाया ॥ ३७ ॥ उस समय रामचन्द्रके धनुषले हजार वाण निकले ओर उन 
चाणुसे दसों द्शाएं भर गयीं ॥ ३८ ॥ रामचन्द्र कब वाण लेते हैं शोर कब्र चलाते हैं, यद बात 
राक्षलांको नहीं मालुम द्ोती थी ; राम बन्द्रके बाणोंसे पीड़ित राक्षस केदल यद्दी देख सकते थे कि 
वे धनुष खींच रदे हे ॥ ३६ ॥ उन बाणोंके अ्रन्धकारने सूर्य सहित झाकाशको ढेंक लिया। उस 
समय चुपचाप बठे इुए रामचन्द्र मानो वायोंको फेक रहे हों, ऐसा मालुम हुआ ॥ ४० ॥ पक ही 


बास्मीकीय-रामायणे ध्ट 


युगपत्पतमानेश्च युगपध हतैभशम । युगपत्पतितैशैव॒ विकी्णा वसुधामवत्‌ ॥४१॥ 
निहता; पातिताः क्षीणारिछत्ना भिन्ना विदारिताः। तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्‍स्ते सहख्नशः ॥४२॥ 
सोष्णीपैरुत्तमाड़रेश्व. साड्देर्बाहुभिस्तथा । ऊरुभिव्ीहृमिरिछन्नेनानारूपविभूषणेः. ॥४३॥ 
हयेश्व॒ द्विपमुख्येश्व रथेमिश्वेरनेकश! । चामरव्यजनेइ्छन्नेध्वेजेनौनाविधिरपि. ॥४७॥| 
रापेण बराणामिहतेर्विच्छिल्े! शूलपष्टिशेः | विच्छिन्ने! समरे अ्रूमिर्विस्तीर्णाभद्नयंकरा ॥४५॥ 
तान्दट्ठा निहतान्सर्व राक्षसाः परमातुराः। न तत्र चलितु शक्ता राम परपरंजयम ॥४६३॥ 
इत्याथ आ्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आव्काव्येररएयकारडे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
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पढ़िंशः सगेः २६ 
दूषणस्तु स्वकं सेन्ये हन्यमानं विछोक्य च | सांदिदेश . महावाहुर्भीमवेगान्दूरासदान ॥ १॥ 
राक्षसान्पक्षसाहस्रान्समरेप्वनिवार्ेंन....। ते शूलेः पश्चिशेः खड़े! शिलावर्षेट्रेमेरापे ॥ २ ॥ 
शरवर्षेरविच्छिन्न ववपुस्त समन्ततः । तद॒द्रमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌॥ ३ ॥। 
प्रतिजग्राह धर्मौत्मा राघवस्तीक्ष्णसायके: । प्रतिशद्य च तद््॒ष निरमीलित इवर्पभः ॥ ४॥ 
रामः कोर्ष परं॑ लेभे बधार्थ सर्वरक्षसाम | ततः क्रोधसमाविष्ठ: प्रदी्त इव तेजसा ॥ ० ॥ 
शरेरभ्यकिरत्सैन्ये. सर्वत! सहदूषणम । ततः सेनापतिः क्रुद्धों दृषणः शत्रुदूषणः ॥ 5 ॥ 


बाशगिरते हुए, एकद्दी बार मारे हुए ओर एकही घार गिरे हुए,झनेक र/क्तसोंसे पृथिधो भर गयी ॥७१॥ 
मरे हुए, गिरे हुए, मरते हुए, कटे हुए भोर छिंदे हुए हजारों राक्षस जहां तहां दिखायी पड़ने लगे 
॥ ४८ ॥ किसी का पगड़ीबाला माथा कट गया था, किसीका गहनेवाहा हाथ कट गया था, इस 
प्रकार अनेक भूषणमभूषित राक्षसोंके भिन्न-भिन्न अंग कट गये थे ॥8३॥ राभके वाणसे घायल, शुक्र 
और परशुक्रे द्वारा कटे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए अनेक रथ, चँवर, पंखे, छुत्ते ओर ध्यजाश्रोंसे 
समरभूमि भर गयी ओर भयानक मालूम पड़ने लगी ॥ ७४ ॥ ४५ ॥ इन सनकोंकों देखकर अभय 
रास बहुत दुःखी हुए ओर वे रामचन्द्रके सम्मुख जानेके समर्थ न हो सके ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचीसवों सर्म समाप्त ॥१०।॥ 
बईँ>-नआालाबाए) फेमनावलर-7 २+ 

दूषणने अपनी सेनाको निहत होती देख, भयानक आक्रमण करनेवाले, अजेय, युद्ध में न 
लौटनेयाले, पाँच हजार राक्षलोंकों श्राशा पी । वे शुल, पद्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और चारणोंकी 
रामचन्द्रपर सतत वृष्टि करने लगे । पत्थरों और बृक्षोंकी वह वर्षा प्राण लेनेवाली थी ॥ १, २, ३॥ 
घर्मात्मा रामचन्द्रने अपने ताखे पाणोंसे उन सबको गोक दियां ओर नरक्रेष्ठ रामचन्दने समस्त 
राक्षप्तोंका वध करनेके लिए नितान्त क्रोध किया | क्रोधित रामचन्द्र तेजसे प्रज्वयलित हुए ॥४,५॥ 
दूधणके साथ समस्त सेनापर रामचन्द्ने घाणोंकी कृष्टि की, इससे शत्रुओंकों दूषित करनेवाला 


हर अरष्यकाण्डम 


शरेरशनिकल्पैस्ते राघव॑ समवारयत । ततो रामः सुसंक्रुद्धः श्ुरेणास्य महद्धनः ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्वत्॒भिश्वतुरों हयान। हत्वा चाध्ान्शरेस्तीशणैरपंचन्द्रेण सारथे! ॥ ८ ॥ 
शिरो जहार तद्रप्तस्तरिर्भिविज्याध वक्षसि | स च्छिन्नधन्वा विरथों हताश्वों हतसारथिः ॥ ९ ॥। 
जग्राह गिरिशुद्भाभ॑ परियं॑ लोमहपेणम । वेष्टित काझननेः पँदेवसेन्याभिमदेनम ।।१०॥ 
आयसे: शड़्कुमिस्ता4णेः कीर्ण परवसोक्षितम | वज्ाशनिसमस्एर्श परगोपुरदारणम ॥९९॥ 
ते महोरगसंकार्श प्रमृझा परिध रणे। दृषणो5्भ्यपतद्राम क्ररकर्मा निशाचरः ॥१२॥ 
तस्यामिपतमानस्य दृूषणस्य च राघवः ै द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजो॥९ ३॥। 
भ्रप्स्तस्थ महाकायः पपात रणमृर्घनि | परिघक्छिन्नहस्तस्थ शक्रध्वम इवाग्रतः ॥१४॥। 
कराभ्यां च विकीणोभ्यां पपात भुवि दूषणः । विषाणाभ्यां विशीर्णा भ्यां मनरवीबव महागज)॥।१५॥ 
हृष्ठा ते पातित भ्रमी देषर्ण निहते रणे। साथुसाध्यिति काकुत्स्थ सर्वभृतान्यपृजयन।।१६)। 
एतस्मिल्नन्तरे क्रद्धास्यः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यट्रवन्रम मत्युपाशावपाशिताः ॥९७॥ 
महाकपालः स्थूलाक्ष! प्रमाथी च महाबलः । महाकपालो विपुल शुल्मुश्रम्य राक्षस; ॥९८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिश गद्य प्रमाथी च परश्वधम । दृष्टेवापततस्तांस्तु राघवः सायकेः शितेः ॥१९॥ 
तीक्ष्णाग्रः प्रातिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । महाकपालस्य शिरश्रिच्छेद रघुनन्दनः ॥।२०॥ 


सेनापति दूषण बहुतही क्रुढ॒ हुआ ॥ ६ ॥ वज़के समान वाणों से उसने रामचन्द्रको ढेँक दिया, 
तब क्‌ दूध द्वोकर रामचन्द्रने क्षुर अख्रसे उसका धनुष काट दियां। खार वाणसे उसके चार 
घोड़े मार डाले ओर भर चन्द्र धाणले उसके सारथिका मस्तक काट डाला और इस राक्षसके 
छातीमें तीन बाण मारे | इससे उस राक्तषलका घनुष कट गया, घोड़े मारे गये ओर 
सारथि मारा गया ॥ ७॥ ८॥ & ॥ तदननन्‍तर पवंतशिखरके खमान भयानक परिघ उसने 
जठाया, ओ सोनेसे मढ़ा हुआ था तथा जो देवताओोंकी सेनाको भय देनेवाला था ॥ १०॥ उसमे 
लोहेके तौखे काँटे लगे हुए थे, जो शत्रुओंकी चर्बीसे भींगे थे, वज्ञफे समान वद्द कठिन था ओर 
शत्रुओंके नगर-द्वारकों वह तोड़नेवाला था ॥ ११ ॥ महा भयान# सरपंके समान उस परिघकों 
लेकर क्र कम करनेवाला दूषण रामपर टूट पड़ा ॥ १५॥ अपनो ओर आते हुए दुषणके गहने- 
वाले दोनों द्ााथ वाणोंसे रामने काट डाले ॥१३॥ हाथके कट आनेपर वह विशाल परिघ, इन्द्रध्वज॒के 
समान प्रथिथीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ हाथो के कट जानेसे दूषण पृथिवीमें गिर पड़ा, जिस 
प्रकार दातोंके टूटनेसे हाथी गिर जाता है ॥ १४ ॥ घायल होकर रणभूमिमें गिरे सब प्राटियोंने 
रामचन्द्रकोी प्रशला को ॥ १६॥ इसी समय संनाके आगे चलनेवाले मद्दाकपाल, स्थूलाक्ष, 
झोर महावली प्रमाथी, ये तीनों बड़े क्रोधसे रामचन्द्रकी ओर चले, मानों इनपर भी 
झ॒त्युकी छाया पड़ गयी द्वो | राक्षस महाकपालने विशाल शुल उठाया, रथूलाज्षने पद्टिश 
ओर प्रमाथीने परश्वध । अपनी झोर भाते हुए इन राक्षखोंकों देखकर आये हुए झतिथि- 
के समान, रामयरतसे अपने तोक्षे घाणोंसे इनका स्थायत किध्या, ओर मद्दाकपालका मस्तक 


वास्मौकीय-रामायणे ७७ 





असंख्येयेस्तु वाणीयैः प्रममाथ प्रमाथिनम। स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः॥२२॥ 
स पपात हतो भ्रमी विटपीव महाद्रुमः । दृषणस्थानुगान्प्साहस्रान्कृपितः क्षणात्‌ ॥२२)॥ 
हत्या तु पशञ्मससाहखस्रनयद्यमसादनम । दूषणं निहत श्रुत्वा तस्य चेव पदानुगान ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान्महाबलान । अये विनिहतः संख्ये दृूषणः सपदानगः ॥२४॥ 
महत्या सेनया सार्घ युद्धा राम कुमानुषम । श्खेनोनाविधाकार ईनध्व॑ सर्वराक्षसाः ॥२५॥ 
एवमुक्त्ा खरः क्रुद्धों राममेवाभिदृद्व | इयेनगामी प्रेथुग्रीवी यज्ञशत्रवहेगमः ॥२६॥ 
दुर्ज॑यः करवीराक्ष॥ परूषः कालकार्मुक/ । हममाली महामाली सपोस्यो रुधिराशनः ॥२७॥ 
द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षा! ससेनिकाः । राममेवाभ्यधावन्त विरूजन्तः शरोत्तमान ॥२४८॥ 
ततः पावकसंकारहेंमव»पिभ्ृषितेः । जघान शेप तेजस्वी तस्य सैन्‍्यस्य सायकेः ॥२०॥ 
ते रुक्‍्मपुड़खा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । निजध्नुस्तानि रक्षांसि वज्ना इव महाद्रमान ॥३०॥ 
रक्षसां तु शर्त रामः शतेनेकेन कर्णिका। सहस्ने तु सहस्रेण जान रणपमृर्धनि ॥३१॥ 
तेमिन्नवर्मा भरणारिछन्नाभिन्नशरासना: । निपेतु; शाणितादिग्धा धरण्यां रजनीचरा। ॥३२॥ 
तैमुक्तकेशी! समरे पतितः शोणितोक्षितेः । विस्तीर्णा बसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशरिव ॥३३॥ 
नत्क्षणे तु महाधारे वन निहतराक्षसम । बभृव निरयप्रख्य॑ मांसशोणितक्दमम ॥|३४॥ 


काट डाला ॥ १७, १८, १६, २०॥ अ्रसंख्य वाणोंसे प्रमाथीको मथित किया ओर बड़ी-बड़ी शाखा 
वाले, स्थूलाज्षकी आँखोमे बाण भर दिया ॥ २१ ॥ यह तीनोंका समूह, कटे वृक्षक समान पृथिवी- 
में गिर पड़ा | तद्नन्तर क्रोध करके दूषणके पाँच दजार राक्षसोंको, पॉच दजार वाणाक द्वारा 
शांघ्र द्वी रामचन्द्रने यमपुर भेज दिया । दूषण ओर उसके अनुयायी मारे गये, यह सुनकर खर 
क्रुद्ध हुआ ओर उसने बड़े बलवान सन(-तायकोंकों आज्ञा दु।-यद्द दुषण अ्रपन साथियाके साथ 
मारा गया । तुम खोग धहुत वड़ी सेना लेकर इस नीच मनुप्य रामस युद्ध करो और सब 
राज़्लस मिलकर विविध श्रस्तांस उसे मार डालो ॥२२, २३, २४, २५॥ ऐसा कहकर स्तर क्रोध करके 
रामचन्द्रको ओर चला | तद्ननन्‍तर श्येनगामी, पृथुश्नीव, यशशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्त, 
कालकामुंक, पठश, हेममाली, महामाली, सर्पास्थ ओर रुघिराशन, ये मद्दावली बारह सेनानायक 
अपने सेनिकोंफे साथ वाण छोड़ते हुए रामचन्द्रको ओर चले ॥ २६, २७, २८ ॥ तदनन्‍्तग भ्रग्निके 
समान उज्ज्वल, सुबर्ण और वज़से विभूषित वाणोंके द्वारा, तेजस्थी रामचन्द्रने बचे हुए सैनिकों- 
को मारा ॥ २६॥ सोनेके पंखवाले ज्वालाहीन सधूम श्रग्नके समान उन बाणोन राक्ष- 
खोंकों मारा, जिस प्रकार बज़ बड़े-बड़े वृक्षोंको मारता हैं ॥ ३० ॥ रामचन्द्रने सो कर्णिक बाणोंसे 
सो राक्षसोंको मारा ओर हजार राफ्षसोंको हजार चाणोंस ॥३१॥ उन घाणोंसे राक्षसोंके 
कबच टूट गये, गद्दने टूट गये, धनुष कट गये। थे रुधिरसे सने हुए राक्षस पृथिवो- 
पर गिरे ॥ ३२॥ रुधिरलिप्त, मुक्तकेश, समरमें गिरे हुए उन राक्षसोंसे पृथिवी भर गयी, जिस 
प्रकार कुशोंसे वेदी ॥ ३३ ॥ उस समय राक्षसोंके मारे जानेसे उस बनमें मांस और रुधिरका 
कीखड़ धन गया, जिखसे वह वन महामयानक झोर नरकके खमान हो गया ॥ ३७ ॥ 


७१ अरुण्पकांण्डम 


चतुदेशसहस्लनाणि रक्षसां भीमकरमणाम । हतान्येकेन रामेण मानुपेण पदातिना ॥३५॥ 
तस्य सैन्यस्थ सर्वस्य खरः शेषो महारथः । राक्षसख्रिशिराश्रे् रामश्च॒ रिपुसूदनः ॥३६॥ 
शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमृधोने । घोरा दुर्विपह्मः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रनन ते ॥३७॥ 
ततस्तु तद्बीमबल महाहवे समीक्ष्य धर्मण हते बलीयसा। 
रथेन राम महता खरस्ततः समाससदेन्द्र इवोद्यताशाने। ॥३८॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पड्विशः सर्ग: ॥२६॥ 


ुंसताऋ-+ *सूससपुक- 
सर्विशः सर्गः २७ 


खरं तु रामाभिमुख प्रयान्त वाहिनीपातेः | राक्षसख्र्शिरा नाम सेनपत्यदमब्रवीत || २ ॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं त्वे निवर्तस्य साहसात्‌ । पद्य राम महावाह सेसुगे विनिपातितम || ।॥) 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुर्थ चाहमालभे । यथा रामे वधिप्यामि बधाई सर्वरक्षण्ाम | ३ ॥ 
अह वास्य रणे म्रत्युरेष वा समरे मम | विनिवर्त्य रणोत्साई मुहूर्त प्राश्निकों भव || ४॥ 
प्रहष्ठो वा हते रामे जनस्थाने प्रयास्यासि । मायि वा निहते राम॑ संयुगाय प्रयास्यात्त ॥ ५॥ 
खरखिशिरसा तेन मत्युलोभाग्मसादितः । गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो शाघबामिमुखो ययो ॥ ६ ॥ 


भयानक कर्म करनेवाले चोदह हजार राक्षसोंकों एक मलुष्य, रामचन्द्रने पैदल द्वोकर मारा ॥३५॥ 
उस समस्त सेनामें महारथ खर ओर त्रिशिरा दोराक्षस तथा शच्ुघाती राम ये ही तीन बचे ॥३६॥ 
ओर सब पराक्रमी राक्षस युद्धमें मारे गये। जो बड़े भयांनक और प्रचण्ड थे, उन्हें लद्मण॒के बड़े 
भाई रामचन्द्रने मार डाला ॥ ३७ ॥ उस बहुत बड़ी सेनाको बत्तवान रामचन्द्रने धमंपूर्वक मारा 
यह देखकर खर बहुत बड़े रथपर चढ़कर वज्हस्त इन्द्रके समान रामके पांस गया ॥३४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणके अरण्यकाण्डका छब्बीसवों सगे समाप्त ॥२६॥ 


खर रामचन्द्रकी ओर जा रहा है, यह देखकर, सेनापति त्रिशिरा उसके पास जाकर इस 
प्रकार बोला ॥१॥ पराक्रपों मेरे जिम्मे इस कामको सोंपो । तुम इस, साहसपूर्ण कामसे अलग हो 
जाओ | मेरे द्वारी युद्ध मारे गये रामचन्द्र को देखो॥२॥ में प्रतिशा करता हूँ,शस््र छूता हैँ कि सब राक्तसों - 
के धध्य रामचन्द्रका में अवश्यही वध करूँगा ॥३॥ युद्धमें मे इसका सत्युस्वरूप होऊगा या यह मेरा 
झत्यु स्वरूप द्ोगा । तुम थोड़ी देरतक युद्धोत्साह रोककर मध्यस्थ बन जाओ, श्रर्थात्‌ 
हमारा युद्ध देखों ॥ ४ ॥ रॉमचन्द्रके मारे जानेपर खुश द्वोकर जनस्थान लोट जाना, अथवा 
प्रेरे मारे जानेपर युद्धके लिए रामचन्दके सामने आता ॥ ५४ ॥ इसप्रकार अपनी अ्रृष्युके शिए 


वॉस्पीकीयं-रामायणे छर्‌ 


ज्िशिरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता | अभ्यद्रवद्रणे राम त्रिशड्रा इव पर्वत) ॥ ७॥ 
शरधारासमृहान्स महामेघ इवोत्सजन । व्यसजत्सदर्श नाद जलाडईस्थेव दुन्दुमे। ॥ <॥ 
आगच्छन्त त्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः । धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायकाज्शितान ॥ ९ | 
स॒ संप्रहारस्तुमुलडो रामाजिेशिरसेस्तदा | संबरभवातिबलिनो!. सिंहकुअरयोरिव ॥१०॥ 
ततखिशिरसा बाणललोट ताडिताखाभिः । अमर्षी कुपितों राम/ सरब्ध इदमत्नरवीत ॥॥२९॥ 
अहो विक्रमश्रस्य राक्षसस्येद्रश वलम । पुष्पारिव शरेयोंड्ह छलाटेडस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
मरमापि प्रतिशह्नीप्ष शरांश्रापगुणाच्च्युतान | एवमुक्तस्तु सरब्ध! शरानाशीविषोपमान्‌ ॥।१३)। 
ब्शिरोवक्षसि क्रद्धों निमधान चतुर्दश | चर्ताभस्तुरगानस्य शरेः संनतपवोभेः ॥१९७॥ 
न्यपातयत तेजस्व्री चतुरस्तस्य वाजिनः। अष्टमिः सायकेः से रथोपस्थे न्‍्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
रामश्रिच्छेद वाणेन ध्वज चास्य समुस्छितम । ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्त निशाचरम ॥९६॥ 
चिच्छेद रामस्त वाणेहंदये से।5भवज्जडः । सायकैश्राप्रमेयात्मा सामपीत्तस्थ रप्षसः ॥२७॥ 
शिरांस्यपातयत्त्रीणि वेगवरद्वगिख्निभिः शरेः। स ध्रमशोणितोद्ारी रामबराणाभैपीडितः ॥१४८॥ 
न्यपतत्पतितेः पूर्व समरस्थोा निशाचरः । हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥१९॥ 





जअिशिराने खरकों प्रसन्‍न किया । उसने कहां जाओ लड़ो | उसकी आशा पाकर त्रिशिरा युद्धके 
लिए रामचन्द्रके सामने चला ॥६॥ घो ड्रेके चमकीले रथपर चढ़का जिशिराने रामचन्द्रपर चढ़ाई की, 
मानो तीन सिरचाला कोई पर्वत हो ॥ ७9॥ बह भद्दामेधके समान घाणधाराकी दृष्टि करने 
लगा और भोंगे नगाड़ेके समान गजंकर शब्द्‌ करने लगा ॥८॥ राक्षस त्रिशिरा साभने आरा रहा है, 
यद्द देखकर राम्नचन्द्रने सीखे धाणोंकों छोड़कर धनुषसे उसे रोका ॥ & ॥ अतिबली राम ओर 
जिशिराका वह युद्ध बड़पही घनघोर हुआ, जैसे सिंद ओर हाथी लड़ते हों ॥ १०॥ तचिशराने तीन 
वाणोंसे रामचन्द्रके माथेम मारा | श्रतणपव असदनशील रामचन्द्र क्रोच करके राक्षलोंका क्रोध 
बढ़ानेवाले शब्द बोले ॥ ११ ॥ विजय करनेका गये रखनेवाले राक्षसका यद्दी बल है, जिसके पुष्प- 
के समान वाणोंसे मेरे मस्तकपर आधात पहुँचा है ॥ १२॥ धनुषसे छूटे हुए मेरे बाणोंक्रों भी 
ग्रहण करो--प;:्ऐेसा कहकर ओर राक्षसको क्रोध दिलाकर खर्पके समान भयानक चोदह बाण उन्हों- 
ने अिशिराकी छातीमें मारे ॥ १३॥ सन्‍नतप्व चार वाणांसे तेजस्वी रामचन्द्रने उसके चार घोड़े 
गिरा दिये । आठ घाणोंसे सारथिक्रो रथके नीचे गिरा दिया ॥१७४॥ ८५ ॥ रामचन्द्रने अपने 
वाणोंसे ऊँचे उठी उसकी ध्यजा काट डाली | टूटे रथसे उठते हुए उस राक्षसके हृद्यमें बाण 
मारे ओर चद्द जड़के समान हो गया है। अमित धरयंवाले रोमचन्द्रने उस रास्षसपर क्रोध करके 
शीघ्रगामी तोन बाणोंले उसके मस्तक काट डाले। रामबाणसे पीड़ित द्वोकर बह घश्रा ओर खुन 
जगलने लगा ॥१६, १७, १७ १८॥ वह राक्षस अपने तीनों मस्तकोंके परथिवापर गिरनेके कारण 


रे अरण्यकाण्डम्‌ 


द्रवन्ति स्प्र न तिप्ठन्ति व्याधजस्ता म्रगा हब । तान्खरो ट्रवतो दृष्ष्ठा निवर्त्थ रूपितस्त्वरन । 

राममेवाभिदृद्राव राहुशन्द्रमस यथा ॥२०॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायण वात्मोकीय आदिकाव्य5४८यकाणड सप्तविशः सर्ग: ॥२७॥ 
हे (ः 
अधष्धावशः' सगः २८ 

निहते दूषणे हृट्ठा रण शिशरसा सह। खरस्याप्यमवतब्रासों दृष्ठा रामस्यावक्रमम | १ ॥ 
स दृष्ठा राक्षस सन्‍्यमावरिष्वं महाबछम | हतमेकेन रामेण दृषणख्लिशिश आप ॥ २॥ 
तद्धले हतभूपिंरं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षस;। आससाद खरो राम नम्माविवीसव यथा ।। ३ ॥ 
विक्रष्प बलवचाप॑ नाराचान्रक्तमोजनान । खरश्रिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविपानिव ॥ '४॥ 
ज्यां निधुस्नन्मुबहुशः शिक्षयात्राणि दर्शयन्‌ | चचार समर मार्गीज्शर रथगतः खरः ॥ ७ ॥| 
स सदाश्च दिशों वाणेः प्रदिशश्च सहार्थः । पूरयामास ते द॒ष्ठा रागोरप सुमब्झनुः ॥ ६॥ 
स॒ सायकैदनिपहेर्विस्फुलिड्रेरिवाग्निभिः | नभश्वकार विवरे पर्जन्य इंच दष्ठिभेः ॥ ७॥ 
तद्धभूवशितेीोणः. खररामबिसमितेः । पर्याकाशमनाकाश सर्वतः शरसंकुलम || ८॥ 
शरजालाहतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुभयो! संप्रयुध्यतोः ॥ ९ ॥ 


स्वयं भी गिर पड़ा ॥१६॥ जो रणमें बचे हुए थे और घायल हो गये थे, बे-व्याधसे डरे हुए सतग- 

के समान, खरके अधित--राज्तत भाग गये। उनको भागते हुए देखकर खर क्रोध करके 

शीघ्रतापूर्वक उन्हें लोटाऋर रामचन्द्रकी ओर दोड़ा, जैसे राह चन्द्रमाकी ओर दौड़ा हो ॥ २०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्ताइसवा सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 


जिशिराके साथ दुृषणकों रणमें मरा देखकर और रामचरठ्रका पराक्रम देखकर 
खरको भी भय हुश्रा ॥ १॥ मद्दाबली ओर असहनीय रास्तसोंकी सेना, तथा दूषण और 
त्िशिराकों, एकह्दी रामचन्द्रने मारा यह देखकर तथा अपनी सेनांके बहुतसे थीरोंकों 
भरो हुआ जानकर रास खर बहुतदी दुःखी हुआ और रामचन्द्रके सामने गया, जिस प्रकार 
नमुि नामक राक्षस इन्द्रके सामने गया था ॥ २, ३॥ उसने रक्त पीनेवाले क्ुद्ध सर्पके समान 
बाण रामचर्द्रपर फेंका ॥ ४ ॥ रौंदाका टंकार करता हुआ और अस्प सम्बन्धी अपनी निपुणता 
व्खिलाता हुआ, खर रणकेत्रमे अनेक प्रकारसे विचरण करने लगा ॥ ५ ॥ मद्दारथ खरने अपने 
बाणोंसे समस्त द्शाश्रों तथा विदिशाश्रोंकों भर दिया। यद्द देखकर रामचन्द्रने भी बड़ा 
धनुष लिया ॥ ६ ॥ रामचन्द्रने भी अग्निकी चिनगारियोंके समान झोर असहमीय वाणोंसे आकाश- 
को भर दिया, जिस प्रक श मेघ् बृष्टिसे भर देता है ॥ ७ ॥ खर भोर रामचन्द्रके छोड़े तीखे याणोंसे 
वह छुना भ्राकाश छूख भर भमया ॥८॥ एक दुसरंके बथ करनेके आप्नहपूर्ण कोघसे 


वाल्मीकीय-रामायणे  । 


ततो नालीकनाराचैस्ती#्ष्णाग्रेश्न विकरणिाभिः । आजघान रणे राम तोत्रोरिव महाद्विपम्‌ ॥१०॥ 
ते रथस्थे धनुष्पाणें राक्षस पर्यवास्थितम । दरशः सर्वभ्ृतानि पाशहस्तमिव्रान्तकम ॥११॥ 
हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवास्थितम । परिश्रान्ते महासत्ष्व मेने राम खरस्तदा ॥१२॥ 
ते सिंहमित्र विक्रान्त सिहविक्रान्नगामिनम । दृष्ठा नोद्विजत रामः सिंहः क्षद्रमगे यथा ॥१३॥ 
ततः स्येनिकाशन स्थेन महता खर:। आससादाथ ते रामे पतड़ इब पावकम ॥१४॥ 
ततो5स्य सशगं चाप माएदेश महात्मनः। खग्श्िच्छेठ रामस्य दर्शयन्हस्तछाघवम्र ॥१०॥ 
सपुनस्वपरान्मप्त शरानादाय मर्माण ! निमरधान ग्ण क्रुद्ध/ शक्ताशानिेसमप्रभान ॥१६॥ 
तत; शरसहस्रण.. राममर्प्रीतमीजसम । अर्दयित्वा महानादे ननाद समरे खरः ॥१७॥ 
ततस्तत्पहत॑ बाणः खरसुक्तेः सुपर्वाभेः। पपात कवच भ्ृमी रामस्यादित्यवचसम ॥१८॥ 
स शररपितः क्रुद्धः सबैगांत्रपु राघतः। रगाज समर रामो विधूमो5उग्निरिव ज्वलन ॥१०९॥ 
ततो गम्भीरनिहींद॑ गामः शत्रुनिवरिणः। चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्महद्धूनुः ॥२०॥ 
मुमहंद्रण्णण॑ यत्तदातिरुए|त0 म्रहपिणा । वर तद्धनम्यम्यथ खरे समाभेधावतः ॥०१॥ 
ततः कनकपुडुखेस्तु शरें! सेनतपर्वमि;। चिच्छद रामः संक्रुद्ध: खरस्य समरे ध्वजम ॥२०॥। 
स दर्शनीयों बहुव विच्छिन्नः का अनो ध्वज: । जगाम घरणी सया देवतानामिवाज्ञया ॥२३॥ 


युद्ध करनंधाले उन दोनोंके वाणजालसे सूर्य छिप गये और बे प्रकाशित न हुए ॥&॥ ख्रने 
नातीक, नाराच ओर तीखे विकर्णि नामक शरोंसे रामचन्द्रकों मारा, मानों अंकुशसे हाथा मारा 
जाता ही ॥ १० ॥ हाथमें धनुष लेकर रथपर बेठे हुए उस राक्षसकों सत्र लोगोने पाशधारी 


यमराज़के समान देखा ॥ ११॥ सब सेनाको मारनेव्राले, महःपराक्रमी ओर पुरुषार्थले भरे हुए 
रामचन्द्रकों खरने उस समय थका हुआ जाना ॥ १२॥ सिददके समान पराक्रती और धिंहके 


समान चलनेवाले खरको देग्वकर गामचन्द्र कुछ भी सयभीत नहीं हुए, जैसे सिह किसी छोटे 
पशुको देखकर सयभीत नहीं होता ॥ १३ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान विशाल रथपर बठकर खर 
रामचन्द्रके पास गया जैसे पतिंगे आगके पास जाते हैं ॥ १४॥ तदनन्तर महात्मा रामचन्द्रके 
वाण ओर धनुषको, मुट्टी पकड़नके स्थान पर, अपने दाथकी शांघता दिखाता हुआ खरने काट 
दिया ॥ १५ ॥ पुनः दुसरे सात बाण लेकर, जो इन्द्रक वज़के समान थे, रामचन्द्रके मर्मस्थानमें 
मारा ॥ १६॥ पुनः हजार वाणोंस अप्रितपराक्रमी रामचन्द्रकों पीड़ित करके खरने ग्जन 
किया ॥ १७ ॥ तदनन्‍तर खुन्दर पययाले खर्के छोड़े वाणोंसे कटा हुआ रामचन्द्रका सूथंफे समान 
उज्ज्वल फचच पृथिवी पर शिर पट ॥ १८ ॥ गामचन्द्रका समस्त शरीर वाणोंसे विध गया | उस 
समय रामचन्द्र रणक्षेत्रम श्रुम-रहित अग्निके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १६ ॥ तदनन्वर शत्रुओं - 
को नए्ट करनेवाले रामचन्द्रने खरके नाशके लिये दूधरा चढ़ां हुआ घनुष लिया | जिसकी ध्वनि 
बड़ी गंभार थी ॥ २० ॥ महर्षि अ्भस्त्यने जा विशाल वेष्णव धनुष दिया था, उसको लेकर रामं॑चन्द्र 
खरकी ओर दोड़ ॥ २१ ॥ नतपर्व, सुवर्णपंख वाणासे रामचन्द्रने रणमे खरकी ध्वजा काट 
वी ॥ २२॥ वह सोनेकों ध्वजा देखलभेम बड़ीहां सुन्दर थी, कद्ट पृथिघोपर गिर पह़ी,; मान्तों 


७६ अरण्यकाण्डम्‌ 





ते चतुर्भि: खरः ऋद्धो राम गात्रेष मार्गणेंः । विव्याथ हृदि मर्मज्ञो मातड्रमिव तोयदेः ॥२४॥ 
स रामो बहुभिबाणें: खरकामुकानःसंतः। विद्धों मधिरसिक्ताड्ो बभूव रुषितो भ्रशम २५॥ 
स॒पनुर्धनिनां श्रेष्ठः संग्रद्ष परमाहवे। मुमोच परमेप्यासः पद शरानभिलक्षिताव ॥२६॥ 
शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाह्मोर्थापयत । जिभश्रस्रार्भवक्रश्व वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्भास्करोपमान । जघान राक्षस ऋद्धयादश शिलााशितान ॥२८॥ 
रथस्य युगमेकेन चतर्भिः शबल्यन्हयान। पष्टेन च शिरः संर्ये निच्छेद खरसारथे; ॥२०॥ 
तिभिख्तििणुख्लवान्द्रास्यामश महावलः । द्वादशन तु चाणन खग्स्य सकरे धनु) ॥३०॥ 
छित्त्ता वज्ञनिकाशेन राघवः प्रहसानह्षिव | अयोदशनन्द्रसमों बिभिद समरे खरम ॥३१९॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथों हताखों हतसारथिः । गदापाणिरवप्लुत्य तस्था भमो खग्स्तदा ॥३२॥ 

तत्कम गामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्व मह्षयश्व । 

अपूजयन्पाझ्षलयः प्रहष्टास्तदा विमानाग्रगता। समेता; ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकादऐएरणएयकारडे पशाविशः सर्ग: ॥२८॥ 


-- - “ अअअयत्-क्‌ तनु... 


देवताओं कै तिरस्कारसे सूय्य पृथिवीयपर गिर पड़( दो ॥ २३ ॥ खरने क्रोध करके रामचन्द्रके 
शरीरमें चार बाण मारे | मर्मेस्थानोंकों जाननेवाले खरने रामचन्द्रके हृदयमें मारा, जिस प्रकार 
हाथी तोमरसे मारे जाते हैं ॥ २४ ॥ इस प्रकार खरके धनुषसे निकले अनेक वाणोंसे रामचन्द्र 
विध गये, उनका शरीर रुघिरसे भर गया, उस खमय उन्होंने बहुत क्रोध्र किया ॥ २५ ॥ धनु- 
धांरियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्र उस भयानक युद्धक्षेत्रमे धनुष लेकर प्रसिद्ध छु बाण छोड़े ॥ २६ ॥ एक 
बाण मस्तकपर, दो वाण दोनों बाहुआंपर, अरझुू चन्द्रके समान टेढ़े तीन बाणसे छातीपर 
रामचन्दने मारा ॥ २७ ॥ पुनः क्रोध करके भह्यातेजस्वी रामचन्द्रने सूर्यके समांन चमकीले ओर 
तीखे तेरदह नाराचोंसे राक्षसको मारा ॥ २८ ॥ एक बाणसे रथके पदहिये, चार पाणोंसे उसके 
खित्रित घोड़े ओर छठे वाणसे खरके सारथिका मस्तक रामचन्द्रने युद्धमे काट विया ॥ २६ ॥ 
तीन बाणोंसे रथका बम्बा, दो से रथका घुरा ओर बारह बाणोंसे खरका द्वाथ युक्त घनुष काट 
दिया ॥३०॥ धनुष कट गया, रथ टूट गया, घोड़ मारे गये झोर सारथि मारा गया, तब हाथमें गया 
लेकर रामचन्द्रके सामने खर कूद पड़ा ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ पिमानके अग्रभागमे प्रसन्नतापू्वंक पकश्र 
होकर देवता ओर ऋषियोंने रामचन्द्रके इस काम को प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अद्भाइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे है, 


एकोनात्रिंशः सगेः २९ 
खर तु विरथ गमो गदापाणिमवस्थितम । म॒दुपूर्व महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीत ॥ ९ ॥ 
गजाखरथसंबाधे बे महति ति्ठता। कृत ते दारुणं कमे स्वेलोकजुशप्सितम ॥२॥ 
उद्वननीयो भतानां नृशंसः परापकर्मक्रत । अयाणार्माप छोकानामीश्रोडुपि न तिप्ठाति ॥ ३ ॥ 
कर्म लोकबिरुद्ध तु कुृवीणं क्षणदाचर | तीक्ष्ण स्वेजनों हन्ति सर्प दुष्ठमिवागतम ॥ ४ ॥ 
ले।भात्पापाने कुवीण: कामाद्रा यो न बुध्यते । ह: पश्यति तस्यास्त ब्राह्मणी करकादिव ॥ ० ।॥! 
वसता दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः | किन हत्वा महाभागान्फले प्राप्स्यसि राक्षस ।| ६ ॥ 
न चिरं पापकर्माणः करा छोकजुगुप्सिताः । ऐस्वर्य प्राप्य तिष्ठान्ति शीणमृठा इब ट्रमाः ॥ ७॥ 
अबब्य॑ लभते कर्ता फुे पापस्य कर्मणः । घोर पर्यागते काले ट्रम: पुष्पमिवातेबम || ८ ॥ 
नाचिरात्माप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम । खबिपाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
पापमाचरतां घोरे छोकस्याप्रियमिच्छताम | अहमासादितो गाजा प्राणान्हन्तु निशाचर ॥९०॥ 
अद्य भिल्वा मया मुक्ताः शरा; काज्चनभूपणा: । विदायोपि परतिप्यन्ति वल्‍्मीकमिवर पत्रगाः ॥२९॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भाक्षिता धर्मचारिणः। तानग्य निहतः सेखूये ससेन्यो5नुगमिप्यसि।।१२)॥। 
अद्य त्वां निहते बाणेः पर्यन्तु परमर्षयः । निर्यस्थे विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥१३॥ 


रथद्दीन ओर गदा लेकर रफाभूप्रिमें स्थित खखरसे महातेजस्वी रामचम्द्रने पहले कोमल 
मालूम होनेवाछे कठोर घन बोले ॥ १ ॥ द्वाथी घोड़े ओर रथोंसे युक्त विशाल सेनाके जब तुम 
स्वामी थे, उस समय तुमने सबसे निदित, बड़ाही क्र कम किया है ॥ २॥ प्राणियोंकों उद्धिन्न 
करनेवाला, क्र पापी, तीनों लोकोंका स्वामी भी हो तो वह नहीं रह सकता ॥३॥ लॉकनिन्दित 
कठोर कर्म करनेवाला मनुष्य यदि घरमें आवे तो लोग घरमें श्राये दुष्ट सपैक्के समान उसे मार 
डालते हैं ॥७॥ अ्विवेकसे, अथवा जान-बूकऋर जो पाप करता है ओर प्रसन्न होकर उन पापाँसे 
निवृत्त नहीं होता, वह अपने पापोंका परिणाम शीघ्रही देखता है, जैसे ग्राह्मणी नामका कीड़ा 
ओलोंके कारण नष्ट होता है ( कद्दते है कि ब्राह्मणी श्रोने ग्वाकर मर जाती है ) ॥ ५॥ राक्षस जो 
धर्माचरण करनेवाले तपरवी दरडक वनमे रहते है, उनको मारनेसे नुम लोगोंकों क्या फल 
मिलेगा ॥ दे ! पाप कर्म करनेवाले लोकनिन्दित, ऋर मनुष्य, ऐेश्वयं पाकर भी बहुत दिनों तक 
नहीं रह सकते, जिस प्रकार नद्ी-ती रका खोखलां जड़वांसा युक्त ॥७॥ कर्मा अपने पापोंका 
कठोर फल अवष्य पाता है, जिस प्रकार वृक्ष, ऋत आनेपर पुष्पिन होते हैं ॥ 2 ॥ राक्षस. पाप 
कर्मोके फल लोकरें बहुत देरसे नहों मिलते, जिस प्रकार विषयुक्त अप्षके खानेका फल ॥ &॥ 
निशाचर, लोकका ग्रकल्याण करनेवाले पापियोंके मारनेके लिए राजाने मुझे बनमें सेजा है ॥१०॥ 
आज मेरे छोड़े हुए सुबर्ण भूषित बाण तुम्हारे शरगीरकों काटकर पृथिचीमें चले जायेंगे, जिस प्रकार 
सर्प वल्मीकर्म चले जाते हैं ॥ ११ ॥ जिन धर्मात्माओंकों दरड॒कारणय बनमें तुमने खा डाला हं, 
आज खेनाके साथ युक्तमं मर कर, तुम उनका अजुगमन करोशे]) १४ ॥ शिनकों तुमने फ्दले मारा 


हा अरण्पकाण्डम्‌ 


प्रहरस्व यथाकाम कुर यरत्न॑ कुछाधम । अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफर्ल यथा ॥१४॥ 
एपमक्तस्तु रामेण कृद्ध/ सेरक्तलोचनः । प्रत्युवाच ततो राम प्रहसन्कोधमूरस्छितः ॥१०॥ 
प्राकृतान्राक्षसान्हत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्थ प्रशससि ॥१६॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भ4न्ति नरपैभाः | कथयन्ति नते किंचित्तेजसा चातिगर्विता; ॥१७॥ 
प्राकृतास्लकृतात्मानों लोके क्षत्रियपांसनाः । निरथक विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८॥ 
कुले व्यपदिशन्वीरः समर को5मिधास्याति । मृत्युकाले तु संप्राप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥१९॥ 
सर्वथा तु लघृत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम । सुवर्णप्रतिर्णेण तप्तेनेव कुशाग्निना ॥२०॥ 
न तु मामिह तिष्ठन्त पश्याल ते गदाधरम । धराधरमपिव्राकम्प्यं पर्वत धरातुभिश्चितम ॥२१॥ 
पर्याप्तो5ह गदापाणिईन्ते प्राणानरणे तब । ज्रयाणामपि छोकानां पाशहस्त इवान्तकः ।२२॥ 
काम बह्नापि वक्तव्य तस्वायवक्ष्यामि न त्वहम । अस्ते प्राप्नाति सविता यद्धाविप्नस्ततों भवेत॥२३॥ 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हताने ते। त्वद्विनाशात्करोम्यद्य तेषामश्षप्रमाभनम ॥[२४॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रद्अः स गदां परमाड्रदाम । खरश्विक्षेप रामाय प्रदीप्ामशनिं यथा ॥२५०॥। 
खरबाहुप्रमक्ता सा प्रदीप महती गदा। भस्म हक्षांश्व गुल्मांश्व क्रुचागात्तत्समीपतः ॥२६॥ 


है, वे महर्षि विमानसे मेरे बाणोंके द्वारा मारे गये और नरकमें पड़े हुए तुमको देखेंगे ॥१३॥ 
कुलाधघम, जितना चाहो प्रद्दार करो, जो चाहो प्रयक्ष करों । आज तालफलके समान तुम्दारा 
सिर मैं गिरा दूँगा ॥ १४ ॥ रामके ऐसा कहनेपर खरकी आँखे क्रोघसे लाल हो गयों। हँसता 
हुआ वह राभचन्द्रसे बोला ॥ १५ ॥ द्सरथपुत्र राम, छोटे-छोटे राक्षसोंक्ी युद्धम मारकर स्वयं 
तुम श्रपनी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हो । यह तो कोई प्रशंसाकी बात नहों है ॥ १६॥ जो बलवान 
दाते हैं, पराक्रमी होते हैं श्रोर तेजले तेजस्वी द्वोते हैं, ये नरश्रेष्ठ स्वयं श्रपनी प्रशंसा नहों करते 
॥ १७ ॥ जो छोटे हैं, चंचल हैं, वे द्वी क्षत्रियकलंक, निरर्थक अपनी तारीफ किया करते हैं, राम, 
जैसे तुम अभ्रपनो तप्रीफ कर रदे हो ॥१८॥ खझत्युके समान भयदायी रखमें बिना किसी प्रसंगके स्वयं 
अपने कुलका परिचय देकर कोन अपनी स्तुति कर सकता है ॥ १६॥ अतपष इस प्रशंसाके 
द्वारा तुमने स्वंथा अपनी लघुताही बतलायी, जिस प्रकार छुवणके समान मालुम पड़नेवाली 
दीघ कुशकी झांग ॥ २० ॥ पव॑तके समान झचल, गदा धारण करके ओर धाठतुश्नोंसे चित्रित 
पर्वंतके खमान में तुम्दारे सामने खड़ा हूं, यद्द तुम नद्दीं जानते अ्र्थांत्‌ मेरे पराक्रम्का तुम्दें ल्लान 
नहों है ॥ २१ ॥ पाशधारी यमराजके समान, गदाधारी में तुम्दारे ओर तोनों लोकों कै प्राण लेनेकी 
शक्ति रखता हूँ ॥ २२॥ यद्यपि तुम्दारे सम्पन्धमे बहुत सी बाते कद्दनी हैं, पर में नहों कहता। 
शीघ्रद्वी सूर्यास्त द्वो आयगा, जिससे युद्ध रुक जायगा ॥ २३ ॥ चोद॒ह दजार राक्षसोंकों तुमने 
मारा है, तुमको मारकर उनका बदला में चुक|ऊँगा॥२७॥ इस प्रकार कहकर बड़े क्रोधसे 
खरने बद गदा रामबन्द्रपर चलायी, जो सोनेसे मढ़ी गयो थी झोर जो प्रदीध्त वज्ञके समान 
थी ॥२५॥ खरकी छोड़ी हुई वह प्रदोम विशाल गदा बुत्तों झोर लताओंकों जलाती दुई रामचन्द्रके 
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तामापतन्ती महतीं मत्युपशोपमां गदाम। अन्तारिक्षेगतां रामश्रिच्छेद बहुधा शरेः ॥२७॥ 
सा विशीर्णा शरेभिन्ना पपात धरणीतले। गदा मन्जोपधिबडेव्यौलीव विनिपातिता ॥२८॥ 


इत्याषें भ्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रएयकाण्डे एकोनत्रिंश: सर्ग: ॥ २६ ॥ 
२ >> किजल्‍् आओ ० 


त्रिंशः सर्गः ३० 
भिक्त्ता तु तां गदां बाणे राघवों धर्मवत्सलः । स्मयमान इद वाक्य सरब्धमिदमत्रवीत !। * ॥ 
एतत्ते बलसबस्वे दर्शित राक्षमाधम । शक्ति्शनतरों मत्तो हथा त्वमुपगसि ॥ २॥ 
एपा बाणविनिर्भिनश्ना गदा भमितर्ल गता। अभिषानप्रगल्भस्थ तव प्रत्ययघातिनी ॥ ३ ॥ 
यस्वयोक्तं विनष्टानामिदमश्रप्रमाजेनम । राहसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते बच; ।। ४ |) 
नीचस्य क्षुद्शीलस्य मिथ्याहत्तस्थ रक्षस; । प्राणानपहरिप्याम सरुत्मानमते यथा ॥ ५ ॥ 
अद्य ते भिन्नकण्ठस्यथ फेनबुदबुदभषितम । विदारितस्थ मद्धां गर्मही पास्याति शोगितम ॥ ६ | 
पांसुरूषितसर्वा डर: सस्‍स्तन्यस्तभुजद्र॒यः । स्वप्स्थसे गां समाशिप्य दुलेभां प्रददामिव ॥ ७ ॥ 
प्रदद्धनिद्रें शायेते लाये राक्षसपांसने। मविष्यन्ति शग्ण्यातां शरण्या दण्डका इसे ॥ ८ ॥ 


समीप श्रोयी ॥ २६ ॥ मृत्युपाशके समान अपने पास झ्राती हुई उस विशाल गदाकों आकाशमे 
ही वाणोंसे रामबन्द्रने कई टुकड़े कर दिये ॥ २७॥ चाणसे कटी हुई वह गदा डुकड्ें-टुऋड़े 
होकर प्ृथिवीपर गिर पड़ी, मानों मन्त्र श्रोर ओषधिके प्रयोगसे साँपिन पृथिवीपर गिरा 
दी गयी हो ॥ र५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनतीसवों सगे समाप्त ॥ २९ ॥ 


-- -ञ++ याशजिणिटपलॉकडितफ -“- 


धर्मप्रेमी रामचन्द्र, खरकी उस गदाकी टुकड़े-टुऋड़े करके हँसते हुए, घवड़ाए खरसे यद्द 
चचन बोले ॥ १॥ राक्तलाधम, यही तुम्हारा बल स्वेस्त्र है, जिसे तुमने अभ्रभी दिखाया है तो तुम 
मुझसे कमजोर दो। भूठेद्दी बढ़-बढ़कर बाते करते दो ॥ २॥ यह चबाणसे करी हुई तुम्दारी गदां 
भ्रूमिपर पड़ी है । इस गदाने तुम्दारे विश्वासका अर्थात्‌ इससे अवश्यही शत्रुको मारू गा--इस 
विश्वासका--नाश किया इससे मालूम द्वोती है कि तुम केवर बोलना जानते दो ॥३॥ तुमने जो 
यद कहा था कि तुमको मारकर मरे हुए वीर राक्षसोंकां बदत्वा चुकाऊँगा तुम्दारों वह बात भी 
भूडो हुई ॥ ४ ॥ नीच, छुद्र स्वभाव त्था मिथ्या व्यवद्दार रखनेवाल्त राज्षस, तुम्दारे प्राणोंको, 
जिस प्रकार गझड़ने अमृत निकाला शा, में निकालता हूँ ॥४॥ आज मेरे बाणोंसे करे हुए तुम्हारे 
फेन ओर बुदबुदयुक्त रुधिरको पृथित्री पीवेगी ॥ ६ ॥ तुम्द्दारे समस्त शरीरमे धूल लग जायगी। 
तुम्दारी भुजाएँ पृथिवीपर कटकर गिर पड़ंगी और दुर्लभ प्रमदाके समान पृथिवीका झालिगन 
कर तुम सो आधोगे ॥ ७ ॥ राक्षस-कलंक, तुम्दारे लिरनिद्रा्म सोनेपर यद्ध दृरड़क बन शरणा- 
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जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस म्रच्छरेः। निर्भया विचरिप्यन्ति सर्वतो मुनयो बने ॥९॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतवान्धवाः। बाप्पाट्रेअदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥१०॥ 
अद्य शोकरसन्नास्ता भविष्यन्ति निरधिका; । अनरूपकुलः पत्न्‍यो यासां त्व॑ं पतिरीदशः ॥२९।॥ 
नृशसशील क्षुद्रात्मन्रित्य॑ ब्राह्मणकप्टक । लत्कृते शड्डिनिरम्ो मुनिभिः पात्यते हवि। ॥१२॥ 
तमेवमभिसंरब्ध॑ ब्रवा्णं. राव बने । खरो निर्भत्मयामास गोपात्खर्तरस्वर: ॥१३॥। 
हृढ खल्ववलिप्तो इसि भयेप्वापि ड॒ निर्भयः ।वाच्यावाचय ततो हि त्व मत्योवेत्यों न बृध्यसे | १ ४॥। 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कायोकार्य न जानान्ति ते निरस्तपडिन्द्रियाः।!१०॥ 
एवमुक्त्ता ततो रास संरूध्य श्रकुटिं ततः। से ददई गहासालमंविदूर निशाचरः ॥१%॥ 
रणे प्रहरणस्यार्थ सबेतों छावोकयन । से तमुत्पाट्यामास संदष्दशनच्छदम |।१७।। 


ते समस्ख्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबल। | राममादिश्य चिक्षेप हतस्त्वामति चात्रवीत ॥१४८॥ 
तमापतन्त वाणाम्रेडिछतक्ता राम प्रतापवान । रोपमाहारयत्तीत्रं निहन्ते समरे खग्म ॥१०॥ 
जातस्वेदस्ततो गो गोपगक्तान्तलोचनः । निर्बविभेद सहस्रेण वाणानां समगरे खरम ।।२०॥ 
तस्य वाणान्तराद्रक्त बहु सुख्राव फेनिलम । गिरे; प्रसवणस्येव धाराणां च परिसवः ॥२१॥ 


थियोंके लिए शरण देनेवाला होगा ॥ ८ ॥ जनस्थानमें ग्हनेवाले राक्षसोंके निवासस्थान, जब 
मेरे बाणके द्वारा नष्ट किए जाएगे, तत मुनिगण धर्वंत्र निर्भय होकर विचरण करेगे ॥ ६॥ दूसरों- 
को भयभीत करनेवाली राक्तसियाँ अपने बान्धवोंके मारे जानेसे दुःखी हो जायगी, उनके मंह श्रॉँसू- 
से भींग जायगे और वे यहाँस भाग जायँगी ॥ १० ॥ जिनके तुम्हारे समान पापी पति हैं, थे 
अपने कुलके अनुसार दुराचार कऋरनेवाली स्रियाँ श्राज शोकका रस जान सकेगी ॥ ११॥ क्योंकि 
श्रब वे निरथथंक हो गयो हैं, ऋुर स्वभाव, नीच, ब्राह्मग॒शत्र, तुम्हारे डरसे डरे हुए मुनि अश्निमें 
हवन करते थे ॥ १९४ ॥ इस प्रकार क्रोधपूर्चक बोलते हुए गामचन्द्रकों भिड़िक कर क्ोघसे रूखे 
स्वरमें खर बोला ॥ १३ ॥ तुम तो बड़े श्रहंकारी मालूम पन्‍्ते हो. जो भयक्ते समयमें भो 
निर्भय बने हुए हो । जिसपर झ्त्युक्की छाया पड़ ज्ञाती है, वह नहीं जानता हैं कि क्‍या बोलना 
चाहिए, क्‍या न धोलना चादिए ॥ १४ ॥ कालके कोरमें आये हुए मनुष्य नहीं जानते कि फया 
करलेव्य है शोर क्‍या भकतंव्य है, क्योंकि उनको इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट द्वा जाती है ॥ १५ ॥ |इस 
प्रकार कहकर रामचन्द्रकी ओर भोहें तरेरकर उस राक्तसने पासह्दी एक्र बहुत बड़ा खसालका 
वृच्त देखा ॥ १६ ॥ वह रणमें अख बनानेके लिए कोई चीज ढूँढ़ रद्या था। ओठ चबाकर उसने 
यह वृद्ध उखाड़ लिया॥१७॥मदहावली राक्तसने गजेन करके श्रोर हाथोंसे उबाडकर वह्द वृत्त राम चन्द्र - 
पर फेंका श्रौर 'तुम मारे गये ? यह कद्दा ॥ १८ ॥ प्रतापी रामचन्द्रने उस वृक्षकों काटकर रणखणमें 
खरको मारनेके लिये तीब्र क्रोध किया ॥१६॥ उस समय रामचन्द्रके शरीरसे पर्॑!नां निकलने लगां, 
क्रोधसे आंखोंके प्रान्‍्त भाग लाल होगये, उन्होंने हजारों वाणोंसे खरकों छेदा॥ २०॥ बाणसे 
छिदे हुर उसके अंगोंसे फेनचाला बहुत खून निकला, जिसप्रकार प्रस्नवण पे तसे घारा निकलती 
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विकलः स कृतो बाणें! खरो रामेण संयुगे। मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवदद्ृतम ॥२२॥ 
तमापतन्त संक्रुद्धं कृताखो रूधिराप्लुतम । अपासपैदद्वित्रिप्द  किंचित््वरिताविक्रप: ॥२३॥ 
ततः पावकर्सकाश वधाय समरे शरम । खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम ॥२४॥ 
स॒ तद्त्त मप्रवता सुरराजेन धीमता। संदधे च स धर्मात्मा मुमोच च खरंप्रति ॥२५॥ 
स विमुक्तो महाबाणों निर्घातसमानिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योरासे चापतत्‌ ॥२६॥ 
स पपात खरो भूमा दह्ममानः शराग्निना। रुद्रेणेव विनिदंग्धः खेतारण्ये यथान्धकः ॥२७॥ 
स॒छत्र इव वज्नेण फेनेन नमुचियंथा। बलो बेन्द्राशनिहतो निपषात हतः खरः ॥२८॥ 
एतस्मित्रम्तरे देवाश्वारणेः सह संगताः । दुन्दुर्भीश्लामिनिध्नन्तः पुष्पवर्ष समन्ततः ॥२९॥ 
रामस्योपारे संहष्ठा बवरुविस्मितास्तदा । अधांधिकमुह्र्तेन रामेण निशितेः शरे; ॥३०॥ 
चतुर्देश सहसाणि रक्षसां कामरूपिणाम | खरदूपणमुख्यानां निहतानि महाम्रधे ॥३१॥ 
अहो बत महत्कत रामस्य विदितात्मनः । अहो बीयमहों दाद विष्णारिव हि दृश्यते |३२॥ 
इत्येबमुक्त्था ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम । ततो राजपेदः सर्वे संगता; परमपयः ॥॥३ ३॥ 
सभाज्य मुदिता राम सागस्त्या इदमत्रुवन । एतदर्थ महातेजा महेन्द्र पाकशासनः ॥३४॥ 
शरभड्भराअर्म पृण्यमाजगाम प्रंदरः | आनीतस्त्वमिम देशमुपायेन महर्पिभिेः ॥३०॥ 


है ॥ २१॥ रामचन्द्रके वाणोसे खर विकल द्वो गया. पर रुधिरको गन्धसे मत्त होकर वह पुनः 
रामचन्द्रकी श्रोर दोड़ा ॥ २२ ॥ अख्ववेत्ता रामचन्द्रने जब देखा कि रुधिरसे रूना हुआ खर मेरी 
ही झभोर आ रहा है, तब शीघ्र पराक्रम करनेवाले रामचन्द्र दो-तीन पैर हट गये ॥ २३ ॥ 
खए्कों मारनेके लिए अग्निके समान बाण रामच-ल्‍द्वने लिया, मानों दूसरा बह्मदण्ड द्वो २४ ॥ 
देवराज बुद्धिमान इन्द्रका दिया हुआ वाण धर्मात्मा रामचन्द्रने खरपर छोड़ा ॥ २५ ॥ घज्नके 
टककरके समान भयानक शब्द करनेवाला वह मद्दावाण, धनुष्र खॉँचकर रामचन्द्रने छोड़ा 
झोर वह खरकी छातीमें लगा ॥ २६ ॥ शरकी झागसे जलता हुप्रा घचद खर जभीनपर गिरपड़ा, 
जिस प्रकार ए्वेतारण्यमें अ्रन्धककों शिवने जलाया था। अन्धकासुरको शिवज्ञीने श्वेतारण्यमें 
मारा था, यह पुराणोंकी कथा है॥ २७॥ वजद्धके द्वारा बृत्र. फेनके द्वारा नमुचि. वद्ञके द्वारा 
बलके समान वह खर रामचन्द्रके वायोंसे निदत हो कर गिर पड़ा ॥२६८॥ इसी समय देवता और 
चारण एकत्र होकर दुन्दुभी वजाने लगे और पुष्पवृष्ठटि करने लगे ॥ २६ ॥ प्रसन्‍न और 
विस्मित दोकर उन लोगोंने रामचन्द्रपर पृष्पवृष्टि को, तीन मुटतमें तोखे घाणोंसे रामचन्द्ने 
स्वेच्छाउसार रुप घारण करनेवाले खरदूषण झभादि चोदद्द दज़ार राक्षलोंको युद्धम॑ मारा ॥३े०॥ 
॥ दे१ ॥ आत्मविश्वासो रामचन्द्रका यद्द अदुभुत कर्म है, इनका अद्भुत पराक्रम है, विष्णुके 
सप्तान इनकी टृढ़ता दीक्ष पड़ती है ॥ ३२॥ ऐसा इहकर देवता अपने स्थानकों गये, तब राअर्सि 
ओर ब्रह्मषि एकन्र होकर झाये ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रकी पूजा करके अगस्त्थ आदि मुनि प्रसस्तता 
पूवक इस प्रकार बोले -मदातेज्स्वी पाक्शासन इन्द्र इसोलिए शरभंगके पत्रित्र आश्रममें 
झाये थे ओर इन्हों पापी राक्तछांके चधके लिए मदरषि तुमको उपाय करके यह ले भये हैं । 
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एपां वधार्थ छत्रणां रक्षसां पापकर्णणाम | तदिदे न कूते कार्य ल्वया दशरथात्मज ॥३६॥ 
स्वधर्म प्रचरिष्यनि दण्डकेपु मह््यः। एनस्मिब्नन्तरे वीरों लक्ष्मण/ सह सीतया ॥३७॥ 
गिरिदुर्गादिनिप्कम्य सेविविशाश्रम सुसख्वी। ततो रामम्नु विजयी पृज्यमानों सहर्पिभिः ॥३८॥ 
प्रतिविश्ाअ्रम बारो छक्ष्मणनामिपृजितः । ते दृष्य झज्रहस्तारं महपीणां सुखावहम ॥३९॥ 
वर्धा हष्टा वेदेही भर्तारें परिपस्वजे | मुद्रा पगया यूक्ता दंष्ठा रक्षोगणान्हतान । 
राम चवाज्यय दृष्ठा तुताप जनकात्मजा ॥४०॥ 
ततस्तु ते शप्लससह्यमर्दन संपृज्यमान मुदितेमहात्मभिः । 
पु 4; पा प्वज्य मृदाख्वितानना वक्षत हष्टा जनकाध्मजा तदा ॥४१॥ 
हत्यार्य शमद्रामायण बाल्मीकःय आदिकायेपअर/श्यकासडे चिशः सगः ॥ ३० ॥ 
>----- उठाछच-०६ाप ४-0. - 


एक््रिशः सगेः ३१ 
न्वस्माणस्ततों गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविष्य लड्ढं वेगेन रावर्ण वाक्यमत्रवीत ॥ * ॥ 
जनस्थानस्थिता गाजन्राक्षसा बहवों हता।। स्रश्व निहेतः सेखूये क्ेचिदहमागतः ॥ २॥ 
ण्वमुक्ता दक्षप्रीवः क्रुद्ध/ संरक्तताचनः | अकम्पनम॒वाचेद॑ निर्देशक्षिव तेजसा ॥ ३॥ 
तेन भीम जनस्थाने हते मम परासुना। को हि सर्वेषु छाोकेष गातिं नाधैगमिप्यति || ४॥ 


द्सरथतनय, तुमने हम लोगोंका वद्द काम किया ॥ ३७, ३५, ३६ ॥ अब मदृषिंगण दरणडकारण्य- 
में धर्माग छान करेंगे | इसी समय पर्वतक्ी कन्दरास निकलकर लच्मण ओर सीताने सुखपूघक 
आश्रममें प्रवेश किया। तदनस्तर, विज्यर्यो ओर महपियोंऊ दारा पूजित राम बन्दने श्राश्रभमें प्रवेश 
किया । शजुओका मारनेवाले ओर मद्ृषियांक्रों खुल्व देनेवाह़े रामचन्द्रकी लच्मणने पूजा को 
॥ ३७, ३८, ३६ ॥ राक्षस मारे गय, यह देखकर बड़ी प्रसन्‍नवासे सीताने अपने परतिका आलिगन 
किया और राधभकों अक्षत देखकर सीता प्रसन्‍्त हुई ॥ ४० | राक्षलोक्रे समूहकों न करनेवाले 
प्रसन्‍न महात्माश्रोंके द्वारा पृ.ज्त पतिका, जानकीते प्रसन्‍नतापूवचक श्ालिगन किया शोर थे 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुई ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय ग़मायणके अग्ण्यकाण्डका तीसवो सर्ग समाप्त / ३०॥ 
जया ७०+च्यातै> कै कतझ---पप 

तद्नन्तर अकम्पन नामका राक्षस शीघ्रताक साथ जनस्थानसे चला, वेगसे लंका ज्ञाकर 
राखणसे वह इस प्रकार बोला, ॥ १ ॥ राजन, जनस्थानमें रहनेवाले बहुतसे राचास मारे गये। 
युद्धमें खर भी मारा गया, मैं यहां किसे तरद आया हूँ ॥२॥ ऐसा कद्दनेपर क्रोघसे आंखे 
लाल्कर रावण अकम्पनसे बोला | भातों अपने नेजसे वह जलाना चाहता हो ॥ ३॥ किस 
मरनेकी इच्छा रखनेवालेने मेरे भयानक ज़नस्थानका नाश किया है, कोन इस समस्तलोकर्म 
रहना नहीं चाहता । मेरा विरोध करके इन्द्र, कुधेर, यम ओर विष्णु भी खुखपूथ्थेक नहों रह- 
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न हि में विभिय कृत्वा शकक्‍्य मघबता सुखम । प्राप्तुं वेश्रवणेनापि न यमेन च विप्णुना ॥ ५॥ 
कालस्य चाप्यह काछो दहेयमापि पावकम । म्त्यु_ मरणधर्मेणम. संयोजयितुम॒त्सहे ॥ ६॥ 
बातस्थ तरसा वेंगे निहन्तुमापे चोत्सहे। दहेयमापि सक्रद्धस्तेनसादित्यपावकी ॥ ७ ॥ 
तथा क्रुद्ध दशग्रीव॑ कृताअलिरकम्पनः । भयात्संदिग्धया वाचा रावण याचते5भयम ॥ ८॥ 
दशग्रीवो भय तस्मे प्रददोी रक्षसां वरः। स विस्रब्धो5ब्रवीद्राक्यमसेदिग्धमकम्पन! || ९॥ 
पुत्री दशरथस्यास्ते सिंहसंहननों युवा । रामो नाम महास्कन्धों हृत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
श्यामः प्रथयशाः श्रीमानतुल्यवलछविक्रम: । हतस्तेन जनस्थाने खरश्व॒ सहदषणः ॥१९१॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणों राक्षसात्रेपः । नागेन्द्र इवे निःश्वस्य इंदे वचनमत्रवीत ॥१२॥ 
स सुरेन्द्रण संयुक्तो रामः सर्वार्गरं! सह। उपायातो जनस्थाने जन्ञाहि काचेदकम्पन ॥१३॥ 
रावणस्य पुनवोक्य निशम्य तदकम्पनः;। आचचक्षे वर तस्य विक्रम च महात्मनः ॥१४॥॥ 
रामो नाम महातेजाः ्रप्ठः सर्वधनुप्मताम । दिव्याखगुणसंपन्‍नः पर धर्म गतो यात्रे ॥१०॥ 
तस्यानुरूपा वव्वान्रक्ताक्षों दुन्दुभिस्वनः। कनीयाँलक्ष्मणा श्राता राकाशाशानिभाननः ॥२६॥॥ 
से तेन सह संयुक्तः परावकरेनातिलों यथा। श्रीमान्गाजवर्स्तेन जनस्थान निपातितम ॥|१७॥ 
नेव देवा महात्मानों नात्र कार्या विचार्णा । शरा गर्मेण तृत्म्ा रुक्मपुड़सवाः पतत्रिण; ॥।१८॥॥ 
सपोः पञ्चानना भृत्वा भश्षयान्त सम राक्षसान । यन येन च गच्छान्त राक्तता भयकार्पिता:॥९९॥ 


सकते ॥ ४-५ ॥ मैं कालका काल हूँ, झ्रागकों भी जला सकता हूँ, में उत्साह रखता हूँ कि सृत्युकों 
भी मार डाल ॥६॥ वांयुकों वेग अपने वेगसे बलपू्वक रोक सकता हूँ, क्रोध करके में सूर्य 
ओर अग्निको भी जला सकता हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार दसत्रीवकों ऋ्रुद्ध देखकर हाथ जोड़कर 
ओर भयके कारण सन्देहयुक्त वचनसे, रावणसे, अकम्पनने अभय माँगा ॥ ८॥ राक्तस- 
श्रेष्ठ रायराने उसे श्रभय दिया, तब अ्रकम्पन विश्वस्त द्वोकर, सन्देहरदित वचन बोला ॥ & ॥ 
राजा द्सरथके पुत्र युवा रामचन्द्र हैं, सिंददे समान उनके शरीरका गठन है, लम्बे कन्धे हैं, 
गोल और लम्बी भुजाएँ है ॥ १० ॥ वे श्याम बर्णाके हैं. बड़े यशस्वी है, सुन्दर हैं, ओर अतुल़नोय 
पराक्रमी हैं, उन्होंनेदी जनस्थानमें खरके साथ दृषणको मारा है ॥ ११५॥ अ्रकम्पनके वचन 
सुनकर राक्तसाधिप रावण गजराजक समान सांस छोीडताहुआ इस प्रकार बोला ॥१५२॥ श्रकम्पन, 
कहो, क्या सब देवताश्रों शोर इन्द्रक साथ रामचन्द्र जनस्थानमें आया है ॥ १३॥ रावणके 
वचन सुनकर अकस्पनने पुनः महात्मा रामचन्द्रके बल ओर विक्रमका वर्णन किया ॥ १७॥ 
राम बड़े तेजस्पघी ओर सब धनुर्घारियोंमें श्रेष्ठ है, उन्हें दवताश्रोंक अ्रस्त्रोंका अच्छा ज्ञान हे, थे 
युद्धमें बड़े परक्रमी हैं ॥ १५ ॥ उन्हींके समान बलवान उनका छोटा भाई लच्मण है, पूर्णचन्द्र- 
माके समान उसका सुन्द्र मुख्त हैं, उसकी आंखे लाल हैं, ओर नगाड़ेके समान उसका शब्द 
है ॥ १६ ॥ उसी अपने भाईके साथ रामबन्द्र हैं, मानों अग्नि वायुके साथ द्वो, उसी राजश्रेष्ठ 
रामचन्द्रने जनस्थानका नाश किया है ॥१७॥ कोई देवता या मद्दास्मा न था, इसका विचार आप 
न करें, रामचन्द्रने सोना जड़े हुए ओर पाँखवाले बाण छोड़े थे ॥ १८॥ वे दी वाण पांचमुस्त 
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तेन तेन सम पव्यानित राममेत्राग्रतः स्थितम । इत्थे विनाशिते तेन जनस्थानं तबानथ ॥२०॥ 
अकम्पनववः श्रुत्रा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । गामिप्यासि जनस्थान राम॑ हन्तुं सलक्ष्मणम॥२१॥ 
अँधबमुक्ते बचने. प्रोवाचेदमकम्पनः । शणु राजन्यथाटत्त रामस्य वलपारुपम ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितों रामो विक्रेण महायशाः । आपगायास्तु पूर्णाया वेग परिहरेच्छरः ॥२३॥ 
सताराग्रहनक्षत्र नभश्वाप्यवसादयेत्‌ । असो रामस्तु सीदन ) आमानश्युद्धरेन्महीम।।२४॥॥ 
भिक्ष्ा वेलां समुद्रस्थ लोकानाप्रावयेद्रिमुः । वेग वापि समृद्रस्थ वाये वा विधमच्छरे! ॥२५॥ 
सहत्य वा पुनलोकान्विक्रेण महायज्ञा:। शक्तः अ्रष्ठः स पुरुषः खप्टू पनरापि प्रजा: ॥२६॥ 
नाहे रामो दशग्रीव शकक्‍यो जेतुं रणे त्वया । रक्षसां वाप छोकेन स्वर्ग/ पापजनरिव ॥२७॥ 
न ते वध्यमहई मनन्‍्ये सर्वेदेवासरेरापि । अये तस्य वधोषायस्तन्ममकमनाः द्ञाणु ॥२८॥ 
भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । इ्यामा समावैभक्ताड़ी स्रीरत्॑ रत्नभापता ॥२९॥ 
नेब देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । तुल्या सीमन्विनी तस्य मानुपी तु कुतों भवेत।॥।३ ०॥ 
तम्यापहर भारयों त्य॑ ते प्रमथ्य महावने । सीतया रहितो रामो न चेब हि भविष्याति॥३९॥ 
अरोचयत तद्वाक्यं गवणों राक्षसापरेष: | चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनमुवाच है ॥१२॥ 


घाले सर्प होकर राक्तसोंको खांगये। डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे जाते थे, उधरदी अपने आगे 
रामचनद्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार हे निष्पाप, रामचन्द्रने आपके जनस्थानका विनाश 
किया ॥ १६ ॥२०॥ श्रकम्पनकी बात सुनकर रावण बोला--में लद्मण ओर रामको मारनेके लिए 
जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ रावणके ऐसा कहनेपर अकम्पन बोला--राजन, रामचन्द्रका बल ओर 
पराक्रम जंखा है वह यथार्थ आप मुझसे सुन ॥ २२ ॥ महायशस्वी रामचन्द्र यदि कुपित होकर 
रणत्तेत्रम श्राव॑ तो पराक्मके द्वारा उन्हें कोई रोक नहीं सकता | रामचन्द्र भरी नदीका वेग अपने 
बाणोंस रोक सकते हैं, या अपनी इच्छाके अनुसार उस चला सकते हैं ॥ २३ ॥ तारा, ग्रद्द ओर 
नक्षत्रेके साथ आकाशको भी नष्ट कर सकते हैं, वे रामचन्द्र दुखमें पड़ी हुई समस्त पृथिवी - 
का उद्धार कर सकते हैं, समुद्का तीर काटकर समस्त संसारकों डुबा सकते हैं, समुद्र 
ओर घायुके वेगको अपने शरोसे रोक सकते हैं ॥ २५ ॥ मह।यशस्वी रामचन्द्र अपने पराक्रम- 
से समस्त लोकोंका संहार करसकते हैं. और पुनः वे समस्त संसारकी सृष्टि कर सकते हेँ ॥२६॥ 
रावण, रामचन्द्रको तुम युद्धमे नहीं जीत सकते, समस्त राक्षसोंके साथ भी तुम उन्हे नहीं जीत 
सकते, जिस प्रकार पापी स्वरगकों नहीं जीत सकता ॥ २७॥ समस्त देवता ओर असुर भी 
मिलकर उनको नहीं मार सकते | उनके मारनेका में दुसरा उपाय बतलाता हूँ, सावधान द्ोकर 
सुनो ॥ २८ ॥ उनको स्त्री खीता बड़ी सुन्द्रो ओर युवती है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुन्दर हैं । 
वद रलोंसे विभूणित स्त्रियोंपं एक रल हैं ॥ २६॥ देवी, गन्धंवी, अप्सरा, पत्नगी कोई भी ख्री 
सोताके समान नहीं है, फिर माउुषी सीताके समान कैसे द्ोसकती है ॥ ३० ॥ उस घोर घनमें 
रामचन्द्रको घोखा देकर तुम उनकी स््रीको हर लाओझओ, सीताके बिना रामचन्द्र जी नहीं सकते 
॥ ३१ ॥ राक्षसाधिपति रावणने श्रकम्पनकी बाते पसन्द कीं। महाबाहु रावण सोचकर अकम्पन- 
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बाद कल्ये गमिप्यामि एकः साराथेना सह। आनेप्यामि च वेदेहीमिमां हष्टो महापुरीम ॥३ ३॥ 
तदेवमुक्वा प्रयया खस्युक्तेन रावण: । रथेनादित्यवर्णन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥३४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपयगो महान। चञ्च्यमाणः शुशुभ जलदे चन्द्रमा इब ॥३५०॥ 
स॒दूरे चाश्रम गत्वा ताटकेयमुपागमंत । मारीचेनार्चितो राजा भक्ष्यमोज्यरमानुपः ।।३६॥ 
ते स्वय॑ पूजायेत्वा तु आसनेनादकेन च। अर्थोपाहितया वाचो मारीचो वाक्यमत्रबीव ॥३७॥ 
काचत्सुकुशलं राजेंहोकानां राक्षसाधिप | आशड़ नाविजान त्व॑ यतस्तृर्णमुपागतः ॥३८॥ 
एवमुक्तो महातजा मारीदेन स रावणः। तत; पश्चादिद वाक्यमत्रवीद्राक्यकोबिदः ॥३९)॥। 
आरक्षो में हतस्तात गमेगाडिएकारिणा। दनस्थानमव<ये तत्सर्वे खाधि निपातितम ॥४०॥ 
तस्य में कुरू साविव्य तस्य भायोपहार थे । राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीव॥४ २)। 
आख्याता केन वा सीता मिन्ररूषेण झत्रुणा। त्वया रापक्षसशार्दल को न नन्‍्दाति नान्दित।॥४२।॥ 
सीतामहानयस्त्राति को ब्रव्ीति ब्रवीहिं मं। रक्षोलोकम्य सर्वस्य कः शुद्ध छेत्तामेच्छाति।।४ ३१ 
प्रोत्माहयाति यश्व सवां स च अन्रर्संशयम । आशीविपमुखादंण्टामुद्धतु चेच्छानि त्वया ॥४४॥ 
कर्मणानेन केनासि कापथे प्रातपादितः । खुखसुप्रस्य ते राजन्पहते कन प्र्धनि ॥४५॥ 


से बोला ॥ ३८ ॥ ठीक है, कल सबेरे सारथिक्रे साथ में श्रकेशा जाऊंगा श्रोर प्रसन्‍नतापूर्वक 
जानकीको इस नगरामें ले आऊँगा ॥ ३३ ॥ एसा कहकर रावण गदहेके रथपर चढ़कर, जो सूर्यके 
समान प्रकाशमान था तथा जिससे सब इरिशा प्रकाशित होगही थीं, चल्ना । स्वथर्गस भी 
प्रशंसा पाया हुआ वह राक्षसराजका रघ मेघमें चन्द्रमाके सलमान चलता हुआ शोभित हुझ्मा 
॥ ३३ ॥ यह दूर जाकर ताड़काके पुत्र मारराचके आश्रम पहुँचा । मनुष्योंम्रे लिए दुर्लभ 
भदय भोज्यक द्वारा भारी चने अपने राजाका सत्कारा किया॥ ३६॥ झासन शोर ज़लस रूव॒य॑ 
राचालर।जकी पूजा करके मागेत्र अथयुक्त वचन बोला || ६७॥ राक्षसाधिप, आपके सब 
लोगोंकी कुशल है, इसका मुझे निश्चय सहीं हैं, अतपय में शंक्तित दो रहाहूँ, आप शीघ्रतापुबंक 
क्यों आये है, इसका भी कारण में नहीं समझ 7 हा हूँ! ३८॥ मारेचके ऐसा कददनेगर महा- 
तेजस्त्री और बोलनेपम चतुर रावण इस प्रकार बोला ॥ ३६ ॥ कठोर कर्म न करनेवाले रामचन्द्रने 
मेरे अन्तपाल ( लीमाकी रद्षा करनेवाला सनापति ) को मार डाला, जो जनस्थान श्रवध्य था, 
उसको रामचन्द्रने मारडाला ॥ ४० ॥ में उस रामचनद्रकी सत्रीका हदरण फरना चाहता हूँ, तुम मेरी 
सहायता करो | राक्षसराजकी वाते सुनकर मारीच बोला ॥ ४१ ॥ किसने सीताके दरनेकी बात 
तुमसे कट्दी है, घद तुम्दारा मित्ररूपो शत्रु है, वह कोन है ज़िसशो तुमने बढ़ाया हैं ओर बह 
तुम्हारी बढ़ती देखना नहीं चाहता ॥ ४< ॥ सीताको यहां ले श्राओं, यह कोन कद्द रद्द है, मुझे 
बनलाधो , कोन राच्सोंके गोरवका नाश करना चाहता है ॥ ४३॥ इस काममें जो तुम्हें प्रोत्सा- 
हित करता है, बह तुम्हारा निश्चय शत्रु है। सांपके मुंदसे उसकी दाढ़ तुम्दारे द्वारा 
उखड़वाना चाहता है ॥४५॥ राजन, किस शबत्रुन तुम्दें इस कुमागेंका उपदेश दिया है, सुखसे 
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विशुद्धवंशामिजनाग्रहस्तस्तेनोमदः संस्थितदोर्विषाणः । 

उदीक्षितुं गावण नेह युक्त: स संयुगे गधवगन्धहस्ती ॥४% "१ 

असा रंणान्तःस्थितिसंधिवालो विदग्परक्षोस्रगहद्य दर्लिट। 

सुप्तस्वया वोधयितुं न शक्ष्यः शराड्रपूर्णो निशितासि- १. !४७॥ 

चापापहांर भुजवेगपड़े शगोमिंमाले सुपहाहबाधे । 

न गामपातालमुखे5तिधघोश म्रम्कन्द्रितुं राक्षरगाजयुक्तम ।४८॥ 

प्रसीद लड़ेखर गप्तसेन्ट्र लड़ां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 

से स्वेप दारेपु र्मस्थ नित्य रामः सभार्यों उ्मतां बनेपु ॥४०॥ 

एवमुक्तो दशग्रीवों मारीचेन से गाबणः ) न्यवतैत पुर्रीं लड़ा विवेश च ग्रहोत्तमम ॥«०॥ 
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणें वात्मीकीय आदिकाब्येपग्गयकागडे एकत्रिशः सर: ॥३१॥ 
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ततः शूर्पणखा हष्ठा सहम्राणि चतुर्देश। हतास्थेकेन रामेण रक्षसां भामकर्मणाम ॥ १ ॥ 
दूषण च खरे चव हत॑ आज़िशिर्स ग्ण | हृष्ठा पुनमहानादाज्ननाद जलदोपमा ॥ २ 


सोए हुए आपके मस्तकपर किसने यह आवब्रात किया है ॥ ७५ | रावण, तह रामचन्द्र गन्धहस्ती 
है (जिसकी गन्धसे दूसर हाथा भाग जाते हैं), रणमें उसकी ओर देखाभी नहीं जालकता ॥ ४६ ॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न द्वाना इसकी सृंढ़ हैं, इसका प्रताप मद हैं ओर छुन्दर दो हाथ इसके दाँत 
हैं ॥ ४५ ॥ यद मनुष्य-खिह सा रहा है, इसको जगाना अ्रच्छा नहीं । ( सिहके समान रामचन्द्रके 
धर्म ये हैं ) रणस्थलमे इसका अवस्थान करनाही सन्धि श्रांर बाल हैं, रणचतुर राष्तसरूपी 
सुर्गोंकोी यह मारनेवाला हैं। शररूपां अ्रमांस यह पूण हैं, तोखां तलवारहो इसको दांत हैं ॥ ४७॥ 
रामचन्द्र एक भयानक पातालमुख है ( बिना श्र छोरका खड्डा ), धनुष उसके हिंसकजन्तु 
हैं, भुजाओंका वेग कॉचड हैं, वाण तरंगे है, घनघ्रोर संग्राम धारा हैँ । उस भयानक रामरूपी 
पातालमुखर्म गिरना अच्छा नद्टों ॥ ४८ ॥ लंकेश्वर, आप प्रसन्‍न दवा और लंकाकों प्रसन्न करें, 
आप सुखसे लोट जाये, आप अपनी स्त्रियांके साथ रमण करे आग गामचन्द्र भ्रपनों खत्रीके साथ 
॥ ४६ ॥ मारीचके ऐसा कहनपर दुसग्रांव लंका ल्लौट आया श्र अपने उत्तम घरम गया ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतीसवे! सभे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
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भीमकर्म करनेवाले चोदह हजार राक्षसोंक्ो अकेले रामचन्द्रने मार डाला, यह शर्पणखा- 
मे देखा ॥ १ ॥ रणमें दूषण, स्तर ओर जिशिराकों मारे जाते देखकर मेघके लमान घोर गन 
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सा दृष्ठा कमे रामस्य क्ृतमन्येः सुदुप्करम । जगाम परमोद्रिग्ना लड़ रावणपालिताम |॥ ३ ॥ 
सा ददर्श विमानाग्रे रावण दीघ्रतेगसम | उपोपविष्ठ सचिवेमरूद्धिरिव वासवम ।| ४ ॥ 
आसीने सूर्यससकाशे काहऊु्चने परमासने। रुक्‍्मवोदिगत प्रार्ज्य ज्वलन्तमिव पावकम ॥| ५ ।। 
देवगन्धवैभूतानामपीणां च महात्मनाम । अजय समेरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम ॥| ६ ॥ 


देवासुराविमरदेषु वज्ञाशानिक्ृतत्रणम | ऐरावतात्रिपाणांग्ररुत्कृष्टकेणवक्षसम ।। ७ | 
विंशद्रजं दशग्रीव॑ दशशनीयर्पारच्छदम । विशालवक्षस वीर राजलक्षणलक्षितम ॥ ८ ॥ 
नद्धवेद्यसंकार तप्तकाउ्चनभूषणम । सुभुजं छकलदशर्न महास्य पर्वतोपमम | ९ ॥ 


विष्णचक्रनिपातेश्व. शतशोा देवसंयुगे | अन्यः शर्त्रः प्रहांग्श्व महायुद्धषु ताडितम ॥१०॥ 
अहताड़रै। समस्तेस्त॑ देवप्रहरणेस्तदा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं स्षिप्कारिणम॥ १ ९॥ 
प्लेप्तारं पताग्राणां सुगाणां च प्रमदेनम | उच्छेत्ताग च धमोणां परदाराभिदर्शनम ॥२२॥ 
सर्वदिव्याखयोक्तारं यज्ञीवध्नकरं सदा । पुरी भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वासूक्रिम ॥९३॥ 
तक्षकस्य प्रियां भायों पराजित्य जहार यः । केलासं पर्वते गत्वा विजित्य नग्वाहनम ॥|१४॥ 


करनेवाली शपंणखा, शोंकसूचक गर्जन करने लगी ॥२॥ दुसरोके द्वारा न होसझइने योग्य 
रामबन्द्रका यह अदभुत कर्म देखकर शुर्पणखा वहुत ही उद्दिग्न हुई ओर रावणक छारा पालित 
लंकामे गयी ॥ ३॥ उसने अतितेजस्वी रावएकों मन्त्रियोंक साथ सतमहलपर बेटे देखा, जसे 
इन्द्र देवताओ्ोंके साथ बैठे हों ।| ४ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमांन, खुवर्णके उत्तम आसनपर वह 
बैठा था। सोनेकी वेदीपर जलते हुए श्रग्निराशिके समान वद्द मालुम होता था।। ५ ॥ देवता, 
गन्धवे, अन्यप्राणी तथा महात्मा ऋषियोंके छारा रणमें वह अजेय था, वहद्द मुंद फेलाये यम- 
राजके सप्तान भयानक थां । ६ ।। देवासुर संग्रामर्म वद्धके लगनेसे जिसके शरीरमे चिन्ह होगया 
है, ऐरावतके दांतोंके ग्राघातका चिन्द्र जिसकी छातीमे आजतक वतंमान है ॥७॥ उसको बीस मुजाएँ 
हैं झोर दुसमस्तक, उत्तम वस्त्र पहने हुए है, चोडी छाती है श्रोर राजाके चिन्द्रोंसे युक्त है ॥८। 
वैदूयंके समान उसका शरीर है, सोनेके गहने धारण किये हुए है, सुन्दर भुजाएंँ हैं, सफेद दांत 
हैं, विशाल मुख दै और पर्व॑तके समान ऊँचा है ॥&॥ विष्णुके साथ युद्धमें तथा दूसरे बड़े युडों्मे 
विष्णुके चक्रके सैकड़ों घाव तथा अन्य शस्त्रोंके प्रहारसे बह ताडित हुआ है ॥ १० ॥ चह देवता- 
ओके समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे ताड़ित हुआ है । चिक्ृत न होनेवाले समुद्रोंको भी वह विकृत 
करदेनेवाला है। तथा कार्योकों बड़ी शीघ्रतापृर्षक सम्पादित करता है ॥११॥ परव्व॑तोंकों 
तोड़नेबाला, देवताओंको नष्ट करनेवाला, धमकी विनाश करने वाला तथा परखस्मियोंसे बलात्कार 
करनेवाला है ॥१२॥ वह समस्त दिव्य अस्थोंका प्रयोग जानता है तथा यज्षमे सदा विष्न करता है | 
एक बार भोगवती नगरीमें ज्ञाकर वासुक्रिको परास्त कर ॥ १३ ॥ तक्तककी प्रिय स्त्रीकों वह हर 
ले आया । कैलाश पर्वतपर जाकर कुबेरकों जीत लिया ओर स्वेच्छानसार चलनेवाला उनका 
पुष्पक विमान दर ले आया | कुबेरका चैत्ररथ नामक घन नलिनो नामकी उनकी विब्य नगरी, 


<८७ अरण्यकाण्डम 


विमान पुष्पक्क तस्य काम वें जहार यः। बने चत्ररथं दिव्यं नालिनीं नन्‍द्न वबनम ॥१५॥ 
विनाशयाति यः क्रोधादेवोद्यानानि वीयवान । चन्द्रसयों महाभागावुत्तिप्ठन्तों परंतपी ॥१६॥ 
निवारयाति बाहुभ्यां यः शलशिखरोपमः । दशवर्षसहस्ताण तपस्तप्त्ता महावने ॥१७॥ 
पुरा स्वयंभुवे धीरः शिगंस्थुपजहार यः। देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगः ॥१८॥ 
अभयं यस्य सड््मामे म्त्युतो मानुपादते । मम्त्ररभिप्टुत पुण्यमध्वस्ष द्विमातिभेः ॥१९॥ 
हविर्धानेष यः सोममुपहीन्त महाबल; | प्राप्तयज्ञहरं॑ दुष्ट ब्रह्मज्ञ क्ररकारिएएप 4॥२०॥ 
कर्कश निग्नुक्कीओं प्रजानामहिते रतम्र।| रावणं सर्वभतानां सर्वजोकभयावहम ।२१॥ 
राक्षसी श्रातरं क्ररं सा ददश महावलम । ते दिव्यवद्धाभरणं दिव्यमास्यापश्ाभितम।॥र२)।। 
आसने सूपविष्ठ ते काले कालामवरोद्यतम । राक्षसन्द्रे महामा्ग पालस्त्यकुलनन्दनम ॥२३॥ 
उपगम्यात्रवीद्राक्य राक्षती भयावेह्ला। रावण शत्रहन्तारं मास्त्राभ! परिवाग्तिम ॥२४॥ 
तमत्रवादीमपविशाललोचन प्रद्शयत्वा भयलाभमोहिता । 
मुदारु्ण वाक्यमर्भातचारिणी महात्मना श्षर्पणखा विरूपिता ॥२५॥ 
इन्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाध्येप्रणयकारणड द्वात्रिशः सर्ग: ॥३२॥ 
व्नाज-++++्ण्ण्प--आ८+ “रत छ2साटििफिन्ण्णम--त>+ूए एप 


इन्द्रका नन्द्नवन जो पराक्रमी क्रोध करके नष्ट करदेता है, उदय होते हुगण शत्रतापों चन्द्रमा 
ओर सूर्यकों प्वतशुज़्क समान जो राचण अपने हाथासे रोक देता है, जिस धीर गावराने 
दुसहजार वर्षातिक तपस्या करके अपने सिर शिवकों चढ़ाए, देवता, दानव, गंधव, पिशाच 
पत्ती और सर्प इन सबसे, केवल मनुष्य छोड़कर, संग्राम स॒त्यु न होनेका जिसको अभयदान 
मिल चुका है, यशोंमे द्विजातियोंके द्वारा जिसकी स्तुति मंत्रोंस होती है, ॥ १७, १५, १६, १७, 
१४, १३ ॥ जो मदाबली सोम तयार करनेके स्थानमें जाकर सोम नष्ट कर देता है, जो समाप्त 
प्रांय यक्षम विप्न डालता है, जो ब्राह्मणोंकों मारता है, जो ऋ्र कम करनेवाला है, जो कठोर 
है, दयारद्दित है, प्राणियोका सदा अकल्याण किया करता है, सब प्राणियोंकों भय देनेबाला 
तथा रोशआनेवाला है, उस क्र महाबली भाईको राध्षसीने देखा। वह दिध्य वस्त्र-आभूषण पहिने 
हुए था तथा दिव्य मालासे सुशोभित था ॥ २०, २९, २२॥ आखसनपर बठे हुए पोलस्त्यकुलनन्द्न 
राक्षसराजकों शुपेणखान देखा, जो प्रलयकालमें प्रदीघ यप्रराज़के समान मालूम द्वोता था 
॥ २३ ॥ भयसे घबड़ायो इुइई राच्तसों शपंणखता शन्चुओंकों मारनेवाले ओर मन्ज्रियोसे युक्त राबण- 
के समीप जाकर बोलीं ॥ २६॥ निडर होकर चारो ओर घूमनेवाली, भय श्रोर लोभसे मोद्दित, 
रामचन्द्रके द्वारा विरूप को गयी शुपंणखा अपनेको दिखाकर रावणसे कठोर वचन बोली, जिस- 


रावणकी विशाल आंख प्रदीम्त होरही थीं॥ रप ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 





वाल्मीकीय-रामायणे ८८ 





त्रयाश्रिशः सर्गः ३३ 


ततः शूर्पणखा दीप्ता रावर्ण छोकरात्रणम | अमास्यमध्ये सक्रद्धा परुपे वाक्यमब्रजीत ॥ १॥ 
प्रमत्तः काममोंगेष स्वेरटसा निरडकुणः । समुत्पन्न मये घोरे बोद्धल्यं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
सक्तं ग्राम्येषु भोगेष कामटर्त महीप्रतिम । लछुब्य ने वह मन्यन्त ब्मशाना/्निमिव प्रजा; ॥ ३ ॥ 


स्वयं कार्याणे यः काले नानुतिए्ठति पार्थिवः । स तु थे सह राज्येन तेश्व कार्यवरिनश्याति ॥ ४ ॥ 
अयुक्तचार दुर्देशमस्माधीन नगधिपम । व्जेयन्ति जग दृराक्नद्ीपड्ामव द्विपा।॥ ५ ॥ 
ये न रक्षान्त विपयमस्वाधीन॑ नगात्रिपा; | ते ने हृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागर यथा ॥ ६ ॥ 
आत्मवद्ठिविंगद्न ले... देवगन्ध दानव | अपृक्तचार श्रपलछः कर्थ गजा भविर्ष्यास | ७॥ 
ते तु बालस्रभावश्च वुद्धिहीनश्ल राक्षम । ज्ञातव्य तन्न जानीपे कथे राजा भविष्यासे ॥ ८ ॥ 
येषां चागाश्व कोशश्व नयश्रच जयतां बर। अस्वाधीना नरेन्‍्द्राणां प्राक्नंतम्त जन समाः ॥| ९ | 
यस्मात्पठयन्ति दृग्स्थान्सवीनथीज्नगाध्रिपा: | चारेण तस्पादृच्यन्ते राजानों दीप्रिचक्षुपः ॥१०॥ 
अयुक्तचार मन्य सवां प्रक्ृत। सर्चितुतः | स्वजने च यतः स्थान निहते नाववबुध्यसे ॥१९॥ 
चतुदश सहस्राण रक्षसां भौमकरणाम । हतान्येकेन रामेण खस्श सहदृषणः ॥१२॥ 


क्रोघ्से भरी हुई शुपंणरखा सककों पोड़ित करनेवाले रावणंसे अमात्यो के वीचमें यह कोर 
वचन बोली ॥१॥ स्वाधीन हों कर, विना रोक-टोकके कामभोगम 7म मस्त हो ग॒ह हो ह्लेर गचतसोंके 
लिए कैसा कठोर मय उपस्थित हुआ है, यह नहीं जानते दो ॥-७ जो राजा स्त्री श्रादिमे ग्रासक्त 
होकर कामपरवश दो जाता दे, लोभों हो जाता है, 7क्ा उस राजाका आदर नहीं करती, जिस प्रकार 
श्यशानकी अग्निका ॥३॥ जो राजा स्थयपर कार्याकों स्वयं नहीं करता, वह राजा उन कार्या तथा 
अपने राज्यके साथ नण् हो जाताहे॥४, जिस गजाके गम दूत नहीं होते, जो राजा उच्चित समयपर प्रजासे 
मिल्लता नहीं और जो ख्तरियांके अधीन है, वंस रा साका त्दास प्रजा दृग्हीसे करती है, जिर प्रकार 
हाथो नदीके पंकका ॥४॥ जो राजा अपने अधीन देशोंकी रक्षा नहीं ढ रता, उस राज़ाकोी बुद्धि नहीं 
होती, जिल प्रकार समुद्र॒में पवतोको वृद्धि नहीं दोती ॥ ६ पनी इन्द्रियांए्र अधिकार ग्खने 
बाले, देवता गन्धव ओर दानवोंसे तुमने विराह किया हैँ ओर तुम्हारा काई गुप्त दुत नहीं हें 
तुम खस्तियोमे भ्रासक्त, इस प्रकारके चंचल तुम केसे राजा हू। सकांगे ॥७॥ तुम्हारी वुद्धि नर्दो 
लुम्हारा स्वभाव बालकासा हे जो बात तुफ्हें जाननी आहेए यह तुम नहाँ जानसे फिर तुम 
राजा कैसे द्वों सकांगे ।८॥ श्रंष्ट विजयो राबग, जिन राजाओंके मुप्त दूत, खजाना अर नीति 
उसके अधोन नहीं रहते, वे साथोरण मनुष्य के समान हो जाते हैँ॥६॥चारोके छारा राजांलोग दुरको 
सब बातोंको जान लिया करते हैं, इसी कारण वे दाीघंचच्तु कहे जाते हैं ॥ १० ॥ तुम्दारे मन्‍त्रो 
भी सूख ही हैं, श्रतएव तुमने गुप्तदुत नहीं नियुक्त किये है, अ्रतपव मारे गए अपन बन्धुश्रों तथा 
अनस्थानको तुर्हें कुछ भी खबर नहीं दे ॥ ११५॥ भीमकर्म करनेवाले चोदद हजार राक्षस्तोंको 
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ऋषोणामभय दत्त क्रतश्नेमाश्य दण्डकाः । पर्पितं च जनस्थान गणाक्लिएकारिणा ॥१३॥ 
से तु लुब्धः प्रसत्तश्ष पावीनश्थ गाशस | विपये स्वे संघुत्पर्त यदये नावबुध्यसे ॥१४॥ 
तीज््णमल्पप्रदातार प्रमत॑ गायेते झअडय । ब्यायते ले जताई जाभिधावन्ति पार्थिवंस ॥*०॥ 
आतिमानिनगशादमाटाए मािद. सश्म ! काने ब्यगत इन्ति स्तजनो रपि नरा्जिएस १६॥ 
नानुर्तिष्ठिति कायाणि भय ने चिभीति थे | क्षिप्रगज्यास्च्युतोदीनरः ने »दादह |!*७॥|। 
शष्ककाउभवताय छाए | प्रांशासि। ) नतु॒स्थानात्यग्दोद कार्य स्थाड्मुघाधिषः | ४ 
उपभुक्त यथा वाग। झजो ॥ सरिदा यथा। एबं शब्यालब्ख्रिप्ठः लगथोडपि निरथकः ॥९०॥। 
अप्रमत्तक्ष यो राजा सांवती वीजेस्द्रियः । क्बटो बमैसीलश्व से राजा तिएत चिरम |;*०॥ 
नयताअयां प्रमुप्त वा जागाति लयचतपा । ध्यकक्रापत्र-दश्य से गाजा पृज्यते झूने। ॥० १ 
अं तु गवण ट्बारगेणरलविवनितः । यस्य तेशबादनश्वार रक्ठसां सुमहान्धभ्रश ॥२२॥ 
प्रावधन्ता विपश्ेष संइखबान्न दशक्ालम्रतिभागतक््ववित । 
अयुक्तजरद्धिगुणदापानिश्वय. विपन्नगध्यों नाचिग्रिफवस्यत ॥॥२३॥ 


श्र थे भ 


आर दुपग॒के साथ खरकः एक 5 मजन्द्रग मार डॉला ॥ 7२॥ ऋषियोंको अ्रभयदान दिया, 
दराइकारग- कों कुशली हवा दिया | पुरथात्मा रामने इस प्रकार जनस्थानकरों नष्ट किया ॥ १३॥ 
पर तुम लोगी दवा. खियाम आरुक्त ६८ा, विषयभोगके अधीन हो, अतपत्र तुम्हारे गाज्यमं जो भय 
दुआ है, उसकी सुम्हें खबर नहों हैं ॥ १४ ॥ जा गांजा अपने प्रमात्योके विग्यरम कठोर होता हें, 
उन्हें बहुत थोठा देता 2. सदा अस्तावधान रहता है, :हंकारी होता हैँ और छुपकर बुराइयाँ 
करता है, उस गाआके दुल्ब उसकी प्रज्ञा साथ नहीं देती ॥ १५ ॥ जो राजा बहुन द्वी अ्रहंकारी 
होता है, किसीकी बात नहीं सुनता, अपनेको सबसे ऊँचा समभता है तथा क्रोधी द्वोता है, वैसे 
राज़ाकों व्रिपत्तिके समय अपने ही आदमी मार डालने हैं ॥ १६॥ जो राजा अपने कतंव्योंको नहीं 
करता, भयसे नहीं डरता, वद शीघ्रद्दी राज्यच्यूत होकर तृणके समान दीन द्वो जाता है ॥ १७ ॥ 
सूखी लकड़ीसे . मिद्दोके ढोकसे तथा घूलसे भी लोगोकी कार्यसिद्धि द्ोती है, पर राज्यश्रष्ट राजासे 
कुछ भी नहीं दो प्‌ ॥ १८ | जिस प्रकार पहदा दुद्ल कपड़ा उपभोग की हुई माला, निरर्थक हे, 
उसी प्रकार राज्यश्रष्ट राजा भी, समथथ होकर भी. निरर्थक हो जाता है ॥ १६ ॥ जो शज्ञा सदा 
सावधान रहता है । अपने राज्यकी पूरी खगरर रखता है, जिलका अपनी इद्रियोंपर अ्रधिकार 
रद्दतता है, यह कृतक्ष धर्मात्मा गाजा बहुत दिनोंतक राज करता है ॥ २० ॥ जो इन आँखोसे सोता 
भी द्वो पर नातिकी श्राखोंसे जागता रहे, जिसके क्रोध और प्रसन्‍नताका फल्न प्रकट हो, लोकमें उस 
राजाकी पूजा द्वोती हैं ॥ २१॥ रावण, तम तो बुद्धिहान हो, तममें ये गण नहीं है, रा्तसोंका ये 
बहुत बड़ा वध तुम्हारे बारोने अभाो तुम्हें नहों बतल्ााया ॥ २२ ॥ दुसरोंका अपमान करनेवाले 
विषयोंमें झासक्त, देश ओर कालका विभाग न रखनेवाले, गुण-दोपके निश्चयमें बुद्धि का उपयोग 
न करनेबा ले तुम शाक्नद्दा विपच्त डठाआ्आाणे झांर राज्यकों भें; घिपक्तिप्रस्त कराणें ॥ २३ ॥ 
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इति स्वदोषान्पारिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धथा क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पण. वलेनचान्वितो विचित्रयामास चिरं स रावण; || ४४ ॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामायणों वात्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकाण्डे अयस्त्रिशः सर्ग: ॥३३॥ 


चतुश्चिशः सगेः ३४ 

ततः शूर्पणखां हृष्ठा ब्रव्ती परुष वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्ध) परिपप्रच्छ रावण! ॥ १॥ 
कश्व रामः कथवीये: किंरूप!ः किंपराक्रम; । किमर्थ दण्डकारण्य प्रविष्ठश्न सुदुस्तरम | २॥ 
आयुधं कि च रामस्य येन ते राक्षसा हता।। खरश्व निहतः संख्ये दृषणख्निशिरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तक्त्ते ब्रहि मनाज्ञाद्रि केन त्वे च विरूपिता । इत्युक्ता राक्षसन्द्रेण राक्षसी क्राधप्रर्जछिता || ४ |॥ 
ततो राम ययथान्यायमाग्यातुमुपचक्रमे । दीपबाहरवैशालक्षश्रीरक्ृप्णाजिनाम्बरः ॥ ५ ॥ 
केदपेसमरूपशथ्च रामो.. दशस्थात्मजः । चक्रचापनिभं चाप विक्रष्प कनकाड्दम ॥ & ॥ 
दीप्रान्क्षिपति नाराचान्सपॉनिव महाविषान । नाददाने शरान्धोरान्विमुज्चन्ते महावलम || ७॥। 
न कामुक विकपन्ते राम पर्याम संयुगे। हन्यमान तु तत्सेन्ये पश्याम शस्हप्टिमः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेणबोत्तम सस्यमाहते ल्वश्मद्रष्टिमिः । रक्षमां भीमवीर्याणां सहसााणि चतुर्देश ॥ ९ ॥ 
निहताने शरेस्तीक्ष्णेस्तनेकेन पदातिना | अधीधिकमुहंतेन खरश्व॒ सहदूषणः । 

ऋषीणामभयं दत्त कृतक्षेपाश्व दण्डकाः ॥९०॥ 


राकतसोंके रांज़ा राखणने शर्पणखाके बतलाये अपने दोषोंका बुद्धेसि विचार किया । धन, दर्प, 
ओर बलसे युक्त राखण बहुत देशतक सोचता रहा ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणके अग्ण्यकाण्डका तेतीसवा सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
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अमात्योंके बीचमें शपंरखाकों इसप्रकार कठोर वचन कहती देखकर रावराने क्रोधसे पूछा ॥१॥ 
यह कोन राम है, कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा पराक्रम है, किल लिए दुर्गभ दृरडकारण्य 
वनमें बद आया है ॥ २॥ उसके पास कोनसा अख है, जिससे उसने राक्तसोंकों मारा । खर,दूषण, 
त्िशिराको उसने युद्ध मारा ॥ ३५ ॥ हे सुन्दरी यह सब तुम मुझसे ठीक-ठीक कट्दो । तुमको 
विरूप किसने बताया ? राक्षसराजके यह कहनेपर गात्तसी शर्पंणखा बहुतही क्रुद्ध हुई ॥४७४॥ 
तद्नन्तर, सिलसिलेस वह रामचन्द्रका वर्णत करने लगी-रामचन्द्रकी भुजाएँ लम्बी हैं ओर आस 
बड़ी हैं, वे रृप्णम्रगचर्म धारण करते हैं ॥ ५ ॥ द्सरथपुत्र राभचन्द्र कामके समान सुन्दर 
हैं, सुवरशमण्डित, चक्रके समान गोला धनुष खोंचऋर वे मद्दाविषधर सपंके समान, जलते हुए 
अपने वाणोंको फंकते हैं, भयानक वाणोंकों लेते समय, छोड़ते समय झोर घनुषकों खोंचते समय 
युद्ध में मदाबली रामचन्द्रको कोई नहीं देखता, किन्तु उनकी चाणबृश्टिसे मरे सनिकद्दी देखे जाते 
हैं ॥ ६, ७, ८॥ जिस प्रकार इन्द्र पत्थरोको यृच्चि करके उत्तम खेतीकों नष्ट कर देता है, उसी 
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एका कयंचिन्मुक्ताह परिभ्रय महात्मना । ख्रीवर्ध शड्भूमानेन रामेण विदितात्मना ॥११॥ 
श्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्न भक्तश्व लक्ष्मणो नाम वीर्यवात्‌ ॥।१२॥। 
अमर्षी दुर्जयों जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्बठी । रामस्य दाक्षिणो बाहुर्नित्ये प्राणो बहिश्चरः ॥१३॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्द्सटशानना । धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भततुंः प्रियहिति रता ॥१४॥ 
सा सुकेशी सुनासारू; सुरूपा च यशस्विनी । देवतेव वनस्यास्थ रगाजते श्रीरिवापरा ॥१५॥ 
तप्तकाअनवर्णाभा रक्ततुदड़नखी शुभा। सीता नाम वराराह्म वेंदेही तनुमध्यमा |१६॥ 
नव देवी न गन्धरवी न यक्षी न च किनरी । तथारूपा मया नारी दृष्पपृर्वा महोतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्वार्या ये च हष्शा परिष्वजेत । अभिजीवेत्स सर्वेषु लोकेप्वपि पुरंदरात ॥१४॥ - 
सा सुशीला वषु) छाध्या रूपणाप्रानिमा भुवे । तवानुरूपा भर्या सा त्वे च तस्याः पतिबरः ॥।२९॥ 
त्वां तु विस्तीणजघनां पीनोत्तड़पयोधराम । भायोर्थे तु तवानेतुमुग्यताहे वराननाम |२०॥ 
विरूपितास्मि क्ररेण लक्ष्मणन महाभुज |तां तु दृष्ताद्य वेदेहीं पृर्णचन्द्रानिभाननाम ।२१॥ 
भ्न्मथस्य शराणां च त्व॑ विधेयो भविष्यसि । यदि तस्यामाभिप्रायो भायात्व तव जायते | 
शीघ्रमुद्धियतां पादों जयाथेमिह दक्षिण: ॥२२॥ 
रोचते यादि ते वाक्य ममेतद्राक्षसेश्वर । क्रियतां निरविशड्केन बचने मम रावण ॥२१॥ 


प्रकार भीमपराक्रमी चोदह हजार राक्षसोंकों पदल अकेले रामने तीन घडीम॑ अपने तीखे घाणोंसे 
मार डाला | दूषणके साथ खरको भी मार डाला | ऋषियोंकों अभयदान दिया और दराडकारण्य- 
का कल्याण किया ॥ &, १०, ११॥ स्त्रीवध हो जानेके भयसे प्रसिद्ध महात्मा गामचन्द्रने मेरा 
अपमान करके मुझे छोड़ दिया ॥ १२॥ रामका भाई तेजस्वी गुणोंमे उन्होंक्रे समान है | वह राम- 
चनद्रका प्रेमी ओर उनका भक्त है, लव्मण उसका नाम है ॥ १३॥ क्रोघो, श्रजेय, जोतनेवाला, 
पराक्रमो, बुद्धिमान ओर बलवान है, रामका वद्द दह्दिना बाहु है ओर बाहर रहनेवाले प्राण 
है ॥ १७ ॥ पिशालाज्षी, पूर्णाबन्द्रानना रामचन्द्रकी धमंपत्नी सीता है, वद्द अपने पतिके प्रिय कर नेमें 
सदा तत्पर रहती है ॥ १५ ॥ उसके सुन्दर केश, सुन्दर नाक ओर उछझू है, उसका सुन्दर रूप है, 
यशस्विनी सीता दूसरी लक्ष्मीके समान इस घनकी देवी मालूम होती है ॥ १६ ॥ तपाये छुवरणोंके 
समान उसका रह है. लात्व ओर ऊँचे उसके नख हैं, वद्द सुन्दरी जनकराजकी कन्या है और 
डसका नाम सीता है ॥ १७ ॥ देवी, गन्धर्वी, यक्षी ओर किन्नरी, हुस प्रकारकी कोई भी स्त्री 
पहले मैंने पृथिवीमें नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ सीता जिसको स्त्री हो, वह प्रसन्‍न द्वोकर जिसका 
झालिगन फरे, वही लोकोंमें इन्रस भी बढ़कर जीवित रहे ( अन्यथा जीवन निष्फल है ) ॥ १६ ॥ 
वह सुशील है, उसके सुन्द्र अंग हैं, उसके समान सुन्दरी पृथिषी में दूसरी नहीं हे, तुम्दारे योग्य 
वही स्त्री है ओर उसके योग्य तुमद्दी पति द्वो ॥ २० ॥ विशालजघना ( जंघा ), पीनोच्चपयोधरा 
सीताको तुम्दारी ख््री बनानेऊे लिए ले भाने मैं गयी थी ॥ २१ ॥ क्रूर लब््मणने मुझे विरूप कर 
दिया । पूर्ण चंद्रानना खोतांको देखकर तुम कामदेवके वाणोंके वशवर्तोी हो जाओगे । यदि तुम्हारी 
इच्छा उसको ख््री षनानेकी हो तो रामचन्द्रको जीननेके लिए शीघ्र द्वी दद्दिना पैर बढ़ा भर्थात्‌ 


वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 





विज्ञायषामशक्ति च॒ क्रियतां च महाबलल | सीता तवानवद्याड़ी भायाले राक्षसेखर ॥२४॥ 
निशम्य रामेण शरग्जिद्योहिताआजनस्थानगतान्रिशाचगन । 
खरे न हश निहते च दूपण्ण स्ववद्य कुत्ये प्रतिप्तमहासि ॥२७॥ 
इंयाए श्रोभक्रमायण वर्मीकीय आपदेझाडइथ5गरुयकागई खतुम्क्रिशः सर्गः ॥ २७) 





पदच्माश्नतः सगः ३५ 
तह; झरपगखादाबर्य तझ्छुता रामब्पणम । साज्िवानसम्यनुज्नाय बार्य बदध्वा जगाम ह॥ * ॥ 
तत्कायमनगम्यास्तर्थथादएप * से दोपाशः३ चू गुणानां च सेप्रधार्य बलाबछम | २ || 
इतिकतैव्यामिस्यण कुत्ा निश्चयमा्थनः । स्थि- बद्धिस्ततों रस्यां यानशाल्तं जगाम ह ॥ ३ ॥ 
यानशालां ततो गल्या प्रच्छक्ष गहलादिपः। स्त संचोदयामास ग्थः संयुज्यतामिति ॥ ४ ॥। 
एवमुक्तः तणनेव सारधिल्खविक्रप:। रथ संयोजयामास तस्याभिमतमत्तमम ॥ ९ 0 
काम स्थमास्थाय काजचन ग्कम्ृपितम | पिशाचददनयर्क खंरगः कनकभ्ृपण; ॥ * ॥ 
मग्रेघमातिमनादेन भ्॑ तेन धनदानुज) । गाक्षमाविपातिः श्रीमान्ययों नदनदीपतिम ॥ ७ | 
से खतवालव्यजनः खतच्छत्रा दशाननः । स्निमस्धवेदृयसेकाशस्तप्दाइचलभूपण:.. ॥ < ॥ 


युद्धके लिए प्रस्थान करो ॥ २२, रदे ॥ राक्षसेश्चर, यदि नुम्हें मेरी यह बात एसन्द दो सो निःशंक्र 
द्वोकर मेरे कहनके अनुसार काम करो ॥ २७॥ गाम असमर्थ हैं, इस वातकों जान करके 
है महाबत राचास एचर, सनन्‍दओ सोताकों अपनी री बनानेका प्रयन करो ॥ २०५॥ गामचन्द्रने 
सीधे चहनेत्राल अपने वाणांस जनस्थारके गटगयाले समस्त गक्षसोंको मार डाला, खरे ओर 
दुषणको भी माण डाला, यह जानकर नुम अपना कतेद्य निश्चित करो ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सम्ण्यकाण्टका चौतीसवों सगे समाप्त ॥ ३४ ॥ 
कमर यम 22 कल लाली: अर न 

शर्पणखाके थे रॉगटे खड़ कर देनेवाले वचन सुर्कर, मन्ज्ियोसे सत्तोह ख्कर तथा उन्हें 
अज्ञा देकर रावत चन्‍टा + १॥ गायराने सीताहरणारुपी कॉर्यपर अपने मनमें विच्वार किया, उसके 
गण-दोपोका निश्चय किया, उसहे एलावलक! स्थित किया, श्रन्तमे उसने निश्चय किया कि यह 
काम करनाही सादिव । एसा शिक्षय का बहू स्थणशालामे गया ॥ २३ ॥ धीरे-धीरे रथणशालाममें 
जाकर रक्षा पैति राहगदे रथ अननके लिए सा शिसे कहा ॥४४॥ शीघ्र काम करनेवाले 
सारधिने रावणके ऐसा ऋष्नेपण एकटटी क्षणरे, उसके मनके अनसार उत्तम रथ जोता ॥५॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले, रत्नभूषित, सोनके रथपर रावख बेठा । उस रथमें पिशांचोंके-स मुखवाले 
आर सुबवर्भूषण गधे जुते हुए थे! ६॥ मंत्रके समान शब्द करनेवाले, उस रथपर चढ़कर 
कुबेरका छोटा भाई, शाच्तसगाज रातण समुद्रकों पार करके चला ॥५॥ श्वेत चँवचर और श्वेतछुचसे 
रावण सुशोसित था| यद्द स्वयं चदूयें ( लाल झोर काक्ते रक्तका मणि ) के खमान था और छुवर्ण 
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दशग्रीवो विंशतिभुनो दर्शनीयपारिच्छदः । जि:शारिमुनीदओं दशशीर्ष इ्वाद्रिराद ॥ ९ ॥ 
काम रथमास्थाय शुशुभ राक्षसानिप) । विद्युन्मग्डल्वान्मेथः सबलाक इवाम्बर ॥१०॥ 
सशैलसागरानृप वीयेगानवछोवयन । झानापुष्पकलेदलेरनुकीर्ण सदइखशः ॥१९॥ 
शीतमड्रलतोयामिः पद्रमिनीमिः खमन्‍्तवः। . पिशालेगअपपरेवेंडिसद्रिसलंक्तम ॥१२॥ 
कदल्यटीविसेशार्म नार्फ्िछापशोमितम । सा्स्ताउयामास्ड्च तममिश्व सुपुप्पितः ॥१३॥ 
अत्यन्तनियताषं/। शोशिते परमपिभि;। नाहे। शुपर्णगेन्सवे किंसरेश्व सहसशः ॥१४॥ 
जितकामश्व सिहेश्व चारणेश्रोपशोमितम । आंमब्वानसभीदवीटीश्वल्यमरीचिपेंः/. ॥१०॥ 


सेबित देवपस्नीय। ओम मिम्पासितम । :बदानवटए शव चीरते व्वमताशिमिः ॥१७॥ 
हंसव्रे।न ज्यवाकीण सारसे। सेप्रसादितर। वेदयप्रस्तर स्निम्ध॑ सान्हँ लागभ्देजसा ॥१४4॥ 
पार्‌दुशणि विशञालानि दिव्यमाल्यसुतानि व । तृथशीवामिजुष्टानि विमानानि समन्‍्ततः ॥१०॥ 
तपसा जितछोकानां काम्गास्यभिसेपतन । सन्शवीष्सस्सभक्रत्य ददश धनदानजः ॥२०॥ 


के भूषण पहने हएण था ॥ ८॥ दस मस्तक वींस भुजाएँ, सुन्दर वरु७, देवताश्रोंका शत्रु ओर 
मुनियाद्धा इनता रावण दस रशखरबाले पर्वत जके ससार मालूम टोए था ॥ & ! इच्छानुसार 
चखलनेबाले रथपर वेटकर गाद्षस्ताविप राचण आकाशके उ + मेघके समात मालूम द्वोता थां, जिसके 
मराइलमें बिजली हां ओर बत्ताका (व्रऋपंकिट) हो ॥१०॥ पराक्रसी रावण पर्चत, समुद्र, तथा समुद्र- 
तीरक हजारों पुष्पकलदूर्स वृक्षोंस भरे स्थानांशे देखता हुआ चला ॥११॥ कमलावाले 
तालाब, जिनमें ठंढा आर मोठा जल था, जिनके चारो श्र बड़े-बड़े आवधम थे, जिन आश्रमांपें 
घेदियाँ थीं, ॥ १२॥ केलेका बन जा ना(र केलवनस्" खुशांमित हो रदा था, फूज हुए ताल, तमाल 
आर साल वुक्षांसे जो पूर्ण थे ॥ १३ ॥ सहुत स्वतप साजन कग्नवाह ऋषि जहाँ विद्यमान थे, 
नाग, देवता, गधव शोर नर जद्धां उज़ाराकी संद्यामं वतसान थे॥ १४ ॥ वासनाआ हो जॉतने- 
वाले सद्ध चारणास जो स्थान शोमित था, ब्रह्माके पुत्र बालबह्मचारयों, भाष नामक ब्रह्म- 
चारियों, बालखिल्यों शोर सूर्य क्री किरण पीकर गहतेबालोंस जो स्थान झुशोमित था,॥ १५ ॥ 
दिव्य आभरण,. दिव्य माला तथा रिव्य रूप -छी, तगरह-सग्दका क्रीड़ा व.रनेवाली हजारों श्रप्स- 
राओसे जो स्थान सुशामित था, ॥ १६ ॥ देंचपत्नया जल |मियास करती थो, %त५व जो स्थान 
नितान्त सुन्दर हो गया था और: जद्दाँ अमल पीनेवाल देवता और दानवोका दल र हता था, ॥१७॥ 
हंस, क्रौच आदि पक्तियोंसे जो स्थान भरा हुआ था, साग्सोंसे जो प्रसन्‍न हो रहा था, समुद्रके 
प्रभावसे वैदूर्यक समान पत्थर नितान्त मनोरम हो गये थे, ॥ १८॥ जहाँ चारों ओर बड़े बड़े 
विमान फले हुए थे, जो खफेद और विशाल थे, जिनमें दिव्य माल!पूँ लगी हुई थों, तथा गाना 
बजाना हो रहा था, ॥ १०॥ तपस्यासे जिन कोतगोने सब लोकोर्मे आ्ाने-जानका अधिकार 
प्राप्त किया है, उनके विमानोंको, तथा गंधर्व और अप्सराओंकों शावणने देखा ॥२५॥ 
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नियोसरसमूलानां चन्दनानां सहसूशः । वनानि पठ्यन्सौम्यानि प्राणतृप्तिकराणि च।।२९॥। 
अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपत्रनानि च ।तक्कोछानां च जात्यानां फलानां चसुगन्धिनाम ।२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च। मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरत:॥२३॥ 
शैलानि प्रवरांश्रेव प्रवालनिचयांस्तथा । काथनानि च शुड्राणि राजतानि तथैव च॥२४॥ 
प्रसवाणि मनोज्ञानि प्रसब्नान्यद्भुतानि च। धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नेराह॒तानि च ॥२०॥ 
हस्त्यग्वरथगाठानि नगराणि विलोकयन्‌। ते समे सवेतः स्निग्धे मदुसंस्पर्शमाम्तम ॥२६॥ 
अनूप सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम्‌ । तज्रापश्यत्स मेघाम न्यग्रोध॑ सुनिभिरतम ॥२७॥ 
समन्त|द्स्य ताः शाखा: शतयोजनमायताः । यर्य हस्तिनमादाय महाकार्य च कच्छपम ।।२८॥ 
भक्षाथ गरुढः शाखामाजगाम महाबलः। तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२०॥ 
सुपणेः पर्णबहुलां वर्ज्लाथः महाबल: । तत्नवेखानसा माषा वाठखिल्या मरीचिपाः॥३०॥ 
आजा ब्ृवर्धूमाश्व संगता। परमर्पयः। तेषां दयाथे गरूठस्तां शाखां शतयोजनाम ॥३१९॥ 
भग्नामादाय वेगेन तो चोमो ग्रजकूच्छपी । एकपादेन धमोत्मा भक्षय्रित्वा तदामिपम ॥३२॥ 
निषादविषय हा शाखया पतगोत्तमः | प्रहरपेमतु्ल लेभे मोक्षयिस्वा महामुनीन ॥३३॥ 
स तु तेन प्रहर्षण द्विगुणीकृतविक्रम/ः | अमृतानयनाथ वे चक्रार मतिमान्मतिम ||३४॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भिन्त्वा रत्नग्ृहे वरम । मरहेन्द्रभवनादगुप्तमाजहारामृत तव! ॥३५॥ 


चन्द्नोंके हजारों बन, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकल्ल रही थी ओर जिनसे नाककोी तृप्ति होती थी, 
रावणने देखे ॥ २६५ ॥ अगरुप्रधान वनों शोर उपबनोंकों, उत्तम फलवाले खुगन्धित वृक्तोंके घनोंको 
तथा अ्रंकोल वृक्तोंफ़े चनोंको रावणने देखा ॥ २२॥ समुदके तीरपर तमालके फूल, मरिचोंके 
गुच्छे भर मोतियोके ढेरकों सूखते हुए देखा ॥ २३ ॥ पत्थरोके समूह. श्रेष्ठ मूंगोंकी राशि, सोने 
ओर चाँदियोंके शिखर, सुन्द्र, अदुभुत ओर स्वच्छ भरने, घन-घान्य, सुन्दरी स्त्रियाँ, द्वाथी रथ 
आदिसे युक्त नगरोंको रावणने देखा | वहाँको भूमि समतल और उत्तम थी, कोमल वायु बह रहददी 
थी ॥ २४, २५, २६ ॥ समुद्रके तीरपर रावणने स्वर्ग के समान यह द्वश्य देखा। मेघके लमान 
बहुत बड़ा एक वरटजृत्त उसने देखा, जिसे घेरकर वहुतसे मुनि बैठे थे ॥ २७ ॥॥ जिसकी शाख्बाएँ, 
सो योजन लम्बी थीं, एक विशालकाय हाथों श्रोर कलछुश्रा लेकर एक बार गरुड़ खानेके लिये 
उसको शाक्षपर आये, पत्तिर/ज॑ गरुड़के भारसे इस वृत्तकी वह बहुत पत्तोंबाली शाखा ट्र्ट 
गयी । उस शाखामें वेखानस माष, बालखिल्य ओर मरोदि नामके अह्माके पुत्र तथा धृष्रपान 
करनेवाले छोष्ठ ऋषि थे | उनकी रक्ताके लिए खो योजन लम्बी भौर टूटी हुईं उस शाखाकों 
लेकर तथा एक परकी सहायतासे दाथी ओर कल्लएका साँस खाकर ओर उस शाखासे निषाद 
देशकों मारकर पक्तिराज गरुडने उन मुनियोंकी रक्षा की ओर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८, २६, ३० ॥ 
॥ ३१, १९, ३३ ॥ उस आनन्दसे गरुड़का पराक्रम्र दूना दोगया। बुद्धिमान गरुड़ने अम्मृत ले 
झानेकी इच्छा की ॥ ३४॥ बोदेके सिकड़ तोड़कर, रक्षोके बने घरको तोड़कर, इन्द्रके घरमे गुप्त 
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ते. महर्षिगणेजुष्ट सुपर्णकृतलक्षणम्‌ । नाम्ना सुभद्रे न्‍्यग्रोध ददश धनदानुजः ॥३६७।॥ 
तेतु गत्ना पर पार समृद्स्थ नदीपतेः | ददर्शाअममेकान्ते पुण्य रम्ये बनान्तरे ॥२७॥ 
तत्र॒क्ृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम । ददश नयताहारं मारीच नाम राक्षसम ॥२३८॥ 
स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा । मारीचेनाचितो राजा सर्वकामेरमानुपरः ॥३९॥ 
ते स्लंये पूनयित्वा च भोजननोदकेन च। अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४०॥॥ 
कचित्ते कुशर्ल राजेंहड्रायां राक्षसेव्वर । केनार्थेन पुनस्तं वे तृर्णमव इहागतः ॥४१॥ 
एवमुक्तो महातजा मारीचेन स रावण; । ततः पश्चादिद वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद! ।।४२॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायरा वाल्मीकीय आंदिकाव्य:रणयकाणडे पच्चजिश: सगे: ॥३५॥ 


पटत्रिश सगेः ३६ 
मारीच क्षयतां तात बचने मम भाषतः। आर्तोषेस्मि मम चार्तम्य भवान्हि परमा गति ॥ १ ॥ 
जानापे त्वे जनस्थानं श्राता यत्र खगे मम ! दूषणश्व महावराहु; स्वसा शर्पणखा च में ॥ २॥ 
तजिशिराश्व महाबाह राक्षस! पिशिताशनः । अन्ये च बहवः शुग छब्धलक्षा निशाचरा; ॥ ३॥ 
वसन्ति मन्नियोगन अधिवास च गाश्षसा; | बाबमाना महारण्य मुनीन्‍्ये धर्मचारिणः ॥ ४ ॥ 
चतु्देशसहसाणि रक्षसां भीमकर्मणाम । शुगणां छब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम ॥ ५ ॥ 


रूपसे रखा हुआ अमृत गरुड़ ले श्राप ॥ ३५॥ रावणने उस खुभद्र नामक वरटवृक्षकों देखा, 
जहाँ महर्पियोंका दल व्तंनान था ओर जो गरुड़के द्वारा चिन्हित हुआ था॥ ३६॥ नदीपति 
समुद्रके उस पार जाकर पविनत्न ओर रमणीय पकाम्र वनमें उसने एक आश्रम देखा ॥ ३७॥ 
कृष्णुछुगचर्म धारण फरनेवाला, जदाधारी, नियमित आहार करनेवाला मारीच नामक राक्षसको 
उसने देखा ॥ ३८ ॥ राबण वहाँ आया, सारांचने अलोकिक उपचारोंके द्वारा राजा रावणकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३६ ॥ भोजन ओर जलसे स्वयं उनकी पूजा करके मारीच अ्र्थयुक्त चचन 
उनसे बोला ॥ ४० ॥ राक्तसेश्वर, आपको लंकामें कुशल तो हैं, किस कारण श्राप पुनः शीघ्रद्दी 
यहाँ आये ॥ ४१ ॥ मारीचके ऐसा कहने पर बोलनेमे चतुर तेजस्वी रावण इस प्रकार बोला ॥७२॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय गमायणक अरण्यकाण्डका पेतीसवों समे समाप्त || ३५ ॥ 
लभा-ापपप+च ८ >> सा - 

भाई मारीच, में जो कद रहा हूँ, वह खुनो | में बहुतद्दी दुखी हूँ। इस समय तुम्हीं सर्व - 
श्रेष्ठ गति हो ॥ १ ॥ तुम जनस्थानको जानते द्वो, जदाँ समेत भाई खर, मद्दावाइ दूषण ओर मेरी 
बहिन शुपंण्त्रा रहती है ॥ २ ॥ मद्दाबाहु जिशिरा राक्षत, जो माँस खानेवाला है तथा ओर भी 
युद्धमे उत्साह रखनेवाले बहुतसे वीर राक्षस वहाँ रहते हैं ” ३ ॥ ये राक्षल मेरी आशासे वहाँ 
रहते हैं ओर उल घोर वनमें धर्मात्मा मुनियोंकों दुःख देते हैं ॥ ४॥ भोमकऊर्म करनेवाले खरकी 
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ते त्विदानी जनस्थान वसमाना महावद्या३। रेगता। एश्मायत्ता शाभिेण माह सेयगे।।६॥ 
नानाशस्त्रमहरणाः खरपमुम्गाप्तता। । बेन सेजानरोपेण रामेण रणएपीनि ॥७॥ 
अनुक्ता परुष फ्िंचिच्छरेव्यापारित धनु। । चदुदेशसहस्ताण रक्षसामग्रतेड्शाप ॥<॥ 
निहतानि शरंदीप्लिर्मसुषण.. पदातिना । खरश्र निहतः सेख्य दृषणश्थ निपातितः ॥ ९ ॥ 
हत्ता त्रिगिरस चापि सिमिया दण्डकाः कृताः । पिच्रा निःस्तः क्रद्धन सभारयः क्षीण ओऔीबित। ॥१ ०॥ 
स हन्त! तस्य सैन्‍्यस्थ राम: क्षत्रियपांसन: । अशील। कशस्तीक्ष्णे पृर्खा लब्धों »मितेन्द्रि 4: २ *॥ 
त्यक्तथर्मा सल्वधममीव्या प्तानामध्ति रतेः। सेन वर विनागत्य सक्त्ममास्थाय केबछम ॥१२॥ 
कणनासापहारेण भागिनी में विरूपिता । अम्य भाय्यों जनस्थानास्सीतां छुरशलोपमाम ॥९३॥ 
आनपिष्याथि विक्रम्य सहायस्तत्न में भव । लगा छो६ सहायन पाय्वेस्थन महादल ॥१४॥ 
श्रावृभिश्च सुरान्सबं न्नाइमत्राभिचिन्तये । तत्सहायों भव त्वे में समथी हासि गप्षस ॥९५०॥ 
वीयें युद्धे च दप च न बास्ति सदशस्तव। उपायतो मशज्जूरों महामायाविशारदः ॥१७॥ 
एतदर्थमर. प्राप्तस्वत्म्मीप॑ निशाचर । झणु तल्तरर साहाय्ये कदार्ये वचनास्मम ॥१७॥ 
सौवर्ण स््व॑ घ्रगो प्रस्व्रा चित्रों रजतविन्दुभिः । आश्रम तस्य रागस्य सौतायाः शमुस्य चर ॥१८॥ 
त्वां तु निःसंशय सीता दृष्ठा तु मगरूगिगम । गद्यतामिति भर्ताईं छक्ष्यणं रामिवास्याति ॥१९०॥ 


आशाके अनुसार चअलनेवाले, चंदह हजार बीर राक्षस वहां एएते है ॥ ५ ॥ जनस्थानपे रहनेवालो 
वे महावली राज्षस रामचन्द्रके साथ युद्ध करनेके (लए इद्यल हुए ॥ 5 ॥ अनेक प्रकारवे अस्प्र- 
शख्रासे प्रहार हरनेव।ल ख्वस्छादि राक्षसोंका रामचन्द्रस युद्ध हु, यद्र०े क्रो करके गम चन्द्ररे 
बिना कुछ कठोर चबन कहे हां घनुधपर वाण चढ़ाय आर >अत्क्लेदा बोदह दृज्ञार राक्षस 
उस पेदल मजुष्यन अपने दीम बाणासे मार डाह्ा  युद्धमं उसने सा ओर दृषणक। भी मार 
डहाज्ला ॥ ७, ८, &, ॥ त्रिशिराका भी मार कर उसने दाडफ घतका तिर्भय बना दिया। पिताने 
क्रोध करके ख्रोफ साथ उस निकाल दिया है, उसका जीवन क्षाण ६! गया ४ ॥ १० ॥ बह्ीं 
क्तन्रियकलंक राम इस सेनाफा मारनवाला है. वह श्रशील, ककश, द चए, « थ। थार अजितेन्द्रय 
है ॥ ११५॥ उस अधर्मास्माने क्षज्यघमंदता त्याग दिया £, वह प्राणियाोद्ा अआहृतकारी है, 
क्योंकि ब्रिना विशेधके ही बलके घ्रमंडर्मे श्राकर मेरी बहिनके कान ओर नाक काट डाले हैं और 
उसको विरूप यना दिया है । देवकन्याके समात सुन्दररी उसकी ख्थो सोताको जनस्थानसे 
बलपूर्वेक में ले आ्राऊँगा, इस काममें तुम मेरी लहायता करो ; तुम, अथत्र मेरे भाई सहायक 
होकर यदि मेरे साथ रहे तो समस्त देवताओंको भी मैं काई नोज नहीं समझ लकत्ग। अतपव, 
तुम मेरी सद्दायता करो। द्वे राक्षस, तुम समर्थ हों ॥ १२ १३, ४, १४ ॥ पराक्रममें, युद्ध में 
तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम बड़े वीर हो, बड़े ?पाय न॒गऔ मालुथ हैं और अनेक प्रकार की 
माया जानते द्वो ॥ १६ ॥ दे निशाचर, इसोलिए में तुम्दारे पास आ्राया हैं 4५ काम सुनों, जिसमें 
मेरे कददनेसे तुम्हें लहायता करनी पड़ेगो॥ १७ ॥ खुबर् का खुगा बनकर, जिसमे चाँदोके विन्दु हों, 
तुम रामचन्द्रके श्राभ्मके पास सीताके सामने घूवों ॥ १८ ॥ सगे रुपमें तुमकों देखकर खीता 
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ततस्तयोरपाये तु श्रून्‍्ये सीतां यथासुखम । निरावाधो हरिष्यामि राहुश्रन्द्रभभामिव ॥२०॥ 
ततः पश्चात्सु्ख रासे भार्योहरणकरशिते। विश्रव्धं प्रहरिष्यामि कृतायनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुल्रा मारीचस्य महात्मनः! । छ॒प्क॑ समभवद्गक्त्र परित्रस्तो बभव च॥२२॥ 
ओएछ्ठी परिलिहज्शप्की नेत्रेरनिमपारिव । झतभृत इवार्तस्तु रावण समुदेक्षत ॥२३॥ 
स॒राबण्ण जअस्तावेषण्णचेता महावन रामपराक्रमन्ञः । 
कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्य हितं च तस्म हितमात्मनश्व ॥२४॥| 
इत्याष श्रीमद्रामायणं वाल्मीफीय आदिकाव्येपरएयकाणडे पघटतिशः सर्ग: ॥ ३६ ॥ 


आज 


सप्तत्रिशः सगे! ३७ 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्य वाकक्‍्यविशञार दः । प्रत्युवाच महानेजा मारीचोी राक्षसखरम ॥ १॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्सतत्त प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता च दुलेभ॥॥ २॥ 
न नून॑ बुध्यसे राम महावीयगुणोन्नगम । अयुक्तचार श्रपलो महेन्द्रवरुणोपमम || ३ ॥ 
आपि स्वस्ति भवेत्तात संवैपामापे रक्षसाम । आप रामो नसंक्रुद्धः कुयौद्शोकानराक्षसान | ४॥ 
आपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । आप सीतानिमित्त च न भवेदव्यसनं महत्‌॥ ५ ॥ 


श्रवश्यद्दी लच्मर भोर अपने पतिको तुम्हे पकड़नेके लिए कहेगी ॥ १६ ॥ उन दोनोंके चले जाने 
पर शून्य आश्रमसे, बिना बाधाके सुखपूर्वक में सीताको दर लाऊँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमाके 
प्रकाशकों हरता है ॥ २० ॥ तदनश्तर सत्रोक दरी जानेके कारण दुसित रामचन्द्रपर सुखपूर्यक 
खूब क्वृतार्थ मनसे प्रहार कर सकूगा ॥ २१॥ रावणको बातें सुनकर महात्मा मारयचका मुँह 
सूख्खल गया ओर वद्द डर गया ॥ २२॥ सूखे ओठोंकों चाटतां हुआ अनिमिष नेत्रोंसे झछतकके 
समान दुखी मारीचने रावणको देखा » २३ ॥ रामके पराक्रमको जाननेवाला भयभीत दुखोणित्त 
मारीच हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ चचन बोला, जो रावण ओर मारोच दोनोंके लिए 
द्ितकारी था ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छत्तीसवों सभ समाप्त ॥ ३६ ॥ 
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राक्षसेन्द्रका वह वचन सुनकर, वाक्यार्थ समभनेमे चत॒र महातेजा मारीच उससे 

बोला ॥ १ ॥ राजन, प्रिय बोलनेवाले मनुष्य खदा मिला करते हैं, पर श्रप्रिय हितकारी वचन 

बोलनेवाला ओर खुननेवाला दुलभ है ॥ २॥ इन्द्र ओर वरुणके समान पराक्रमी तथां सर्व गुण- 

युक्त रामचन्द्रकों अ्वश्यह्दी तुम नहीं जानते, क्‍योंकि तुम्हारा गुप्त दुत तो है नहीं ओर तुम चंचल 

दो ॥ ३ ॥ समस्त राक्षसोंका कल्याण हो, कोध करके रामचन्द्र सब राक्तसोंका नाश न कर दें ॥७॥ 

सीता क्‍या तुम्दारो झत्युके लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है, सीताके कारण बहुत बड़ा संकट न 
१५३२-१४ 
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आप त्वामीश्वरं प्राप्य कामदहृत्तं निरइकुशम । न विनश्येत्पुरी लड्ढभा त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥ 
त्वद्विपः कामटत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । आत्पानं स्वजन राष्ट्र स राजा हन्ति दुर्मतिः ॥ ७ ॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयोदः कर्थचन | न लुब्धो न च दुःशीलो नच क्षत्रियपांसन! || <॥ 
न च पर्मगुणेहीन!ः कौशल्यानन्दवर्धनः ! न च तीक्ष्णो हि भृतानां सर्वेभूर्ताहिते रतः॥ ९ |॥ 
वज्चित पितरं दृष्ठा कैकेस्याः सत्यवादिनम । करिप्यामीति धमोत्मा ततः प्रत्रजितो वनम ॥१०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामाथ पितुर्दशरथस्य च ।हित्वा राज्य च भोगाँ श्र प्रविष्टो दण्डकावनम ।। २ २॥। 
न रामः कर्कशस्तात नाविद्रान्नाजितेन्द्रियः । अनृते न श्रुते चव नेव त्वं वक्तमहैसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः | राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव बासवः १ ३॥ 
कर्थ नु तस्य वेदेहों रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसे प्रसभ॑ हुं प्रभामिव विवस्व॒तः ॥१४॥ 
शरार्चिंषमनाधृष्य॑ चापखड्जिन्धन॑ रणे। रामाग्नि सहसा दीप्तं न प्रवेप्टु त्वमहोसि ॥१५॥ 
धनर्ग्यादितदीप्तास्थ शरासिंपममपणः । चापवाणघरं तीक्ष्णं शत्रुसनापहारिणम ॥९८॥ 
राज्यं सुख च संत्यज्य जीवित चेष्ठटमात्मनः । नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहाहासि ॥१७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेनों यस्य सा जनकात्मजा। न स्व समथस्तां हर्ते रामचापाश्रयां बने ॥१८॥ 


उपस्थित हो ॥५४॥ स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश तुमको राजा पाकर, यह लंकापुरी समस्त 
राक्षसोंके साथ क्या विनष्ट होगी ॥६॥ तुम्हारे सम्रान स्वच्छाचारी ओर पापी विचार रखनेधाला 
मुर्ख राजा, अपना, अपने स्वजनोंका तथा अपने राष्ट्रका नाश करता है ॥ ७॥ रामचन्द्र, पितांके 
द्वारा निर्वासित नहों हुए हैं | वे मर्यादा लंघन करनेवाले, लोभी, दुःशील ओर कल्लकी क्षत्रिय नहीं 
हैं ॥ < ॥ वे धर्म ओर गुणास हीन नहीं हैं, वे कोसल्याको आनन्द देनेवाल हैं, व किसीके उद्धेजक 
नहीं हैं, किन्तु लब प्राणियोंके द्वितकारी हैं ॥ ९ ॥ केकयीने उनके सत्यवादी पिताकों ठग लिया, 
इससे पिताकों खत्यवादी बनानेऊ लिए बन आये हैं॥ १० ॥ केकयी ओर राजा दसरथके प्रिय 
करनेके लिए राज्य ओर राज्य-सम्बन्धी भोगोकों छोड़कर द्रडक वनमे आये हैं॥११॥ भाई, 
रामचन्द्र कठोर नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं ओर अ्रजितेन्द्रिय नहीं हैं । तुमने जो ऋऋूठी बाते सुनी हैं, 
वह तुम्हे नहीं कददनी चाहिए ॥ १२ ॥ रामचन्द्र शरीरधारी धर्म हैं, वे सज्ञन ओर सत्य पराक्रमी 
है, देवताओोंके राजा इन्द्रके समान वे समस्त लोकके राजा हैं ॥ १३६॥ जो जानकी राम चन्द्रके 
तेजसे रक्तित हो रददी है, सूर्येकी प्रभाके समान बलपूर्वक तुम उसका दरण करना कैसे चाहते 
हो ॥ १७ ॥ राम प्रदी्त अग्निके समान हैं, चाण हो उनकी ज्वाला हैं, धनुष ओर तलवार ईंधन हे 
डस अनतिक्रमणीय अश्िमे तुम सहसा फैसे प्रवेश कर सकोगे ॥१५॥ रामचन्द्र यमराजके 
खमान हैं, धनुष उनका फैलाया हुआ दीम मुख दे, बाण प्रकाश हैं, चाप ओर बाण वे धारण 
किए हुए हैं, वे कठोर ओर शत्रु सेनाका विनाश करनेवाले हैं । तुम अपना राज्य, सुख तथा 
प्रिय जीचनका त्याग करके उनके पास क्‍यों जाना चाहते हो ॥ १६, १७॥ वे एक अप्रमेय तेज 
हैं, जानकी जिनको ख्रो है, रामचन्द्रके घठुषके आश्रयमे रहनेबाली सीताका हंरण तुम नहीं कर 
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तस्य थे नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणेभ्योउपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुत्रता ॥१९॥ 
न सा धर्षयितु शक्या मैथिल्योजस्विनः प्िया। दीपस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ।२०॥) 
किमुद्यम व्यथेमिम कृत्वा ते राक्षसाथ्रेप । दृष्ठश्वेक्च॑ रणे तेन तदन्तमुपजीवितम ॥२१॥ 
जीवितं च सुख चव राज्य चव सुदुर्लभम । स सर्वे? सचिव: सार्थ विभीषणपुरस्कृतेः ॥२२॥ 
मन्त्रयित्वा स धर्म: कृत्वा निश्चयमात्मनः । दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बठावलम ।।२३॥ 
आव्मनश्व घर्ूं ज़्ात्वा राघवस्य च ततक्त्वतः । हिते हि तब निश्चित्य क्षमे ते कतुमहोसि ॥२४॥ 

अहई तु मनन्‍्ये तव न क्षमं रण समागम॑ कोसलराजसनुना । 

हद हि भूयः शणु वाक्यमुत्तमं क्षम च युक्त च निशाचराधिप ॥२५॥ 

इत्या्ष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्य5र्गयकाण्डे सम्तजिशः सर्ग: ॥ ३७॥ 
कि ८ २ 
अष्टत्रिंशः सगेः ३८ 

कदाविदप्यद वीर्यात्पर्यटन्पूथिवीमिमाम । वे नागसहस्रस्थ धारयन्पर्वतोपमः ॥ १ ॥ 
नीलजीमृतसंकाशस्तप्रकाउचनकुण्डल; । भय॑ लोकस्य जनयान्किरीटी पारेघायुधः ॥२॥ 
व्यचरन्दण्डकारण्यमपिमांसानि भक्षयन । विश्वामित्रो5थ धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महामानेः॥ ३ ॥ 


सकते ॥ १८ ॥ सिंहके समान छातीवाले, नरखिद् रामचन्द्रकी पद भार्या उनके प्राणेंके समान 
प्रिय है और वद्द उनकी अनुगामिनी है । उन झ्ोजस्वीकी स्त्री सीताका रण तुम नहीं कर सकते, 
क्योंकि बह प्रदीप्त अप्निक्ी ज्वालाओ समान है ॥ १६, २० ॥ राक्षसाधिप, यह व्यर्थका उधोग तुम 
क्यों करना चाहते हो, इससे तुमको क्या लाभ होगा, रामचन्द्र युद्धमे जिस समय तुमको 
देखगे, उसी समय तुम अपना अ्रन्त समझो ॥ २१॥ अपना जीवन, सुख तथा दुलेम राज्यकी 
रक्ताके लिए दिमीषण तथा शअ्रन्य समस्त धर्मात्मा मन्त्रियोंसे सलाह करके तुम करतंव्य निश्चय 
करो, दोषों ओर गु्णोंका वलाबल सोच लो ॥ २२, २३ ॥ अपने ओर रामचन्द्रके बलका विचार 
करो, अपना हित सोचो, उसके बाद जो उचित समभो सो करो ॥ २७ ॥ में तो समभता हूँ 
कि कोसलराजपुत्र रामचन्द्रफे साथ तुम्हारा युद्ध करना डच्चित नहीं है | हे राक्षसाधिप, योग्य 
ओर द्ामा करने योग्य यह मेरी श्च्छी बात खुनो ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्ठका सैतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
६ पट 3 

किसी समय, अधिक पराक्रम दोनेके कारण में इस पृथिवीका पर्यटन करता था, हजार 
दाथियोंके समान मुझमें बल थाओर पर्वतके समान में ऊँचा था ॥ १ ॥ नील मेघके समान मेरा 
वर्ण था ओर सुवर्णकुएडल में धारण किए हुए था, मस्तकपर किरीट पहने हुए था, परिघ मेरा 
आयुध था, लोग मुझको देखकर डरजाते थे ॥ २॥ ऋषियोंका मांस खाता हुआ में दएडकारण्य्मे 
विचरण करता था । मद्वामुनि धर्मात्मा विश्वामित्र मुझसे बहुत डरगये थे॥ ३ ॥ वे राजा 


वाल्मीकीय-शमायणे ३०० 


स्वयं गत्वा दशरथ नरेन्‍्द्रामिदमत्रवीत्‌। अय॑ रक्षत मां राम: पर्वकाले समाहित: ॥| ४॥ 
मारीचान्पे भय॑ं घोरं समृत्पक्ष नरेखर। इत्येबमुक्तो धमोत्मा राजा दशरथस्तदा॥ ५ ॥ 
प्रत्यवाच महाभागं विश्वामित्र महाम्रानिम | ऊनद्रादशवर्षोंड्यमक्ृतास्रश्च राघवः ॥ ६॥ 
कार्म तु मम तस्सेन्ये मया सह गामिष्यति | बलेन चतुरड्रेण स्वयमेत्य निशाचरम ॥| ७॥ 
बधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ श्र तव यथेप्सितम । एवमुक्तः स तु मुनी राजानामिदमब्रवीव || ८॥ 
रामान्नान्यद्वलं लोके पर्याप्त तस्य रक्षसः । देवतानामापे. भवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्तव कृत कर्म त्रिलोकाबेंदित नृष | काममास्ति महत्सेन्ये तिष्ठात्विह परंतप ॥॥१०॥ 
बालो5प्येष महातेजाः समर्थस्तस्थ निग्रहे | गामिप्ये राममादाय स्वास्ति तेउस्तु परंतप ॥११॥ 
इत्येबमुक्त्वा स मानेस्तमादाय नृपात्ममम । जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम ॥२२॥ 
त॑ तथा दण्डकारण्ये यज्ञम॒द्िव्य दीक्षितम। बभवोपस्थितों रामश्रित्र विस्फारयन्धनुः ॥२३॥ 
अजातव्यक्षनः श्रीमान्वालः ब्यामः शभेक्षण:। एकवस्रधरों धन्त्री शिखी कनकमालया ॥२४॥ 
शोभयन्दण्टकारण्यं दीपेन स्वेन तेजसा। अदृइ्यत तदा रामो वालचन्द्र इबादितः ॥१५॥ 
तता५ह मेघसकाशस्तप्रकाज्चनकुण्डलः । बली दत्तवगे दर्पादाजगामाश्रमान्तर्म ।।१६॥ 
तेन दृष्ठः प्रावेष्टोईहट सहसेबोद्तायुधः । मां तु दृष्ठा धनु) सज्यमसंभ्रान्तश्वकार ह ॥२७॥ 


दसरथके पास जाकर बोले -ये रामचन्द्र यक्षके समय सावधान होकर मेरी रक्षा कर ॥७॥ 
मारीब राक्षससे मुझे बड़ा भारी भय उत्पन्न द्वो गया है, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दसरथ 
ने महाभाग, मदहासुनि विश्वामित्रकों इसप्रकार उत्तर दिया--ये रामचन्द्र बारह वषले भी छोटे 
हैं, अस्त्र-शस्ञ्रोंकी भी शिक्षा श्रभी इन्हें नहीं मिली है ॥ ५, ६, ॥ मेरी सेना मेरे साथ जायगी 
इस चतुरंगिणी सेनाके साथ स्वयं ज्ञाकर, में आपके शत्रु राक्षलषका--जैसा आप चाहते हैं, 
धथ करूँगा | राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले ॥ ७॥ उस राद्योसके लिए रामके 
अतिरिक्त ओर दुसरा कोई बली नहीं है | आपने युद्धोंमे देवताश्रोंकी सहायता की है। आपने जो 
अ्रदूभुत कर्म किये हैं, वे जिलोकरमें प्रसिद्ध हैं । आपके पास सेना भी बहुत है, पर वद्द सब यहीं रहे 
॥ ६-१० ॥ तेजस्वी रामचन्द्र बालक है, फिर भी उसफो दरड दे सकते हैं । परन्तप, में रामको 
लेकर जाता हूँ, आपका कल्याण हो ॥११५॥ ऐसा कहकर ओर उस राजपुत्रकों लेकर परम प्रसन्न 
विश्वामित्र अपने आश्रमकों गये ॥ १२॥ विश्वामित्रने दृशकारएयमें यशको दीक्ता ली और राम 
अपना अदुभुत घनुष लेकर वद्दाँ उपस्थित हुए ॥ १३॥ उस समय रामचन्द्रको मृंछे नहीं आयी 
थी, वे बालक थे, एक परुत्न धारण किये हुए थे, हाथोंमें धनु ष था, सुन्दर शिखा थी, सोनेफी 
माला गलेमे थो । वे शुभेक्षण श्याम रामचन्द्र अपने वीप तेजसे द््‌रडकारणयकों शोभित करते 
हुए नवोदित बालचन्द्रके समान दीख पड़े ॥ १४, १४५॥ सुबर्णकुएडल धारण करनेवाला, 
मेघ्रके समान विशाल झर बली में अहंकारसे उस आश्रममें आया, क्‍योंकि देखतांश्रोंके द्वारा 
अवध्य द्वोनेका बर मुमे ब्रह्मासे मित्रा था॥१६॥ आश्रम मेरे प्रवेश करते दो र/म बन्द्रने थनुष उठ 
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अवजानन्न संमोहाद्वालोब्यामिति राघवम । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यथार्व कृतत्वरः ॥१८॥ 
तेन मुक्तस्ततो बाणः शितः झत्रुनिवहेणः । तेनाहं ताड़ितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
नेच्छता तात मां हन्तुं तदा बीरेण रापक्षेतः । गमस्य शग्वंगेन निरस्तो श्रान्तचेतनः ॥२०॥ 
पातितो5ह तदा तेन गम्भीरें सागराम्मसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लड़ां प्राति गत; पुरीम॥२९॥ 
एवमस्मि तदा मुक्त: सहायास्ते निपातिताः । अक्रतासख्रेण रामेण बालेनाक्लिष्रकमणा ॥२२॥ 
तन्‍्मया वार्यमाणस्तु यादे रामेण विग्रहम । करिप्यस्यापद् घोरां क्षिप्रे प्राप्य न शिप्यसि॥२ ३॥ 
ऋरडारातिविधिज्ञानां समाजोत्सवर्दर्शिनाम । रक्षसां चव संतापमनर्थ चाहरिष्यासि ॥२४॥। 
हम्यपासादसंवाधां. नानारतबिभापिताम । द्रक्ष्यसि त्वे पुरी लड्ढं विनष्ठां माथेलीकृते ॥२५॥ 
अकुर्व॑ताडपि पापानि छुचयः पापसंश्रयात्‌ | परपापर्विनड्यन्ति मत्स्या नागहदे यथा ॥२६॥। 
दिव्यचन्दनदिग्धाड्ान्दिव्याभरणभपितान । टद्रक्ष्यस्यभिहतान्भ्ृमी तव दोपात्तु राक्सान ॥२७॥ 
हतदारान्सदारांश्व | दश विट्रवतोी ठिशः । हतशेपानशरणान्द्रक््यासि त्वे निशाचरान ॥२४८॥ 
शरजालपररीक्षिप्रामग्निज्वाठासमाहताम । प्रदग्धभवनां लड़ा दरक्यसि व्वमसंशयम ।॥॥२९॥। 
परदाराभिमर्शात्त नान्यत्पापतरं महत । प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्परिग्रहे ॥३०॥ 
भव स्वदारानेग्तः स्वकुले रक्ष राक्षसान। मान हाद्धें चराज्यं च जीवित चेष्टमात्मनः ॥२ ९॥ 


लिया ओर बिना घबराये इुए उसपर रौंदा चढ़ा दिया ॥ १७॥ अज्ञानवश में रामचन्द्रकों जान 
नहीं सका, उनको बालक समभकर विश्वामित्रकी वेदीकी ओर शीघ्रतापूर्वक में दोड़ा ॥ श्म॥ 
उस समय रामचन्‍्द्रने शत्रुओंकी नए्ट करनेवाला तीचण वाण छोड़ा जिससे सो योजन समुद्रमें 
झाकर में गिरा ॥ १६ ॥ भाई, उस समय रामचन्द्रने मेरे मारनेकी इच्छा न की | उस्र बीरने 
मेरे रक्ता की । उनके बाण चेगसे में अचेतन होकर दूर फेक दिया गया, ओर में उस समय शाह 
समुद्रजलमें आ गया, पुनः द्ोश होनेपर में लंकापुरी गया ॥२०, २१॥ इस भ्रकार शख्त्रोंका ज्ञान 
न रखनेधाले बालक पुण्यात्मा रामचन्द्रने मुझे छोड़ दिया और मेरे सहायकोंकों मार डाला 
॥२१॥ में तुमको रोक रहा हूँ, फिर भी यदि तुमने रामके साथ बेर बढ़ाया तो बहुत बड़ी विपत्तिमे 
फँसोग और शीघ्र तुम्हारा नाश दो जायगा ॥ २३ ॥ आनन्द्भोग करनेवाले, नाच तपम्राशा देखने 
वाले राक्षसोंकों तुम दुःख देशोगे ओर उनकी मृत्यु बुलाओगे ॥२४॥ सीताके कारण, कोठा अरटारी- 
बालो तथा अनेक रत्नोसे भूषित लंकापुरीका विनाश तुम शीघ्र द्वी देखोगे ॥॥ २५॥ जो स्वयं 
पाप नहीं करते, शुद्ध हैं. वे भी पापियोंके पापसे मए्ट होजाते हैँ, जिस प्रकार सपके तालाबमें 
रदनेवाली मछुलियाँ ॥२६॥ तुम अपने दोषसे शरीरमें दिव्य चन्दन धारण करनेवाले तथा विव्य 
आभरणोंसे आभूषित राक्षसोंको भूमिमें पड़े देखोगे ॥२७॥ तुम देखोगे कि जो राक्षख बच गये है, 
वे अशरण होकर, कई रित्रियोंके साथ, कई बिना स्त्रियोंके, दसो व्शाओरोंमें भाग रहे हैं ॥३८॥ तुम 
देखोंगे कि लंकापुरी वाणोंसे भर गयो है, उसमें झाग लग गयो है, उसके भवन जल रहे हैं ॥ २६॥ 
परखीके संलर्गले बढ़कर पाप दूसरा नहों हे । राजन, तुम्हारे अन्तःपुरमें तो हजारों स््रियाँ 
हैं, ॥ ३० ॥ ग्राप भपनी दो रूुन्नीमे प्रसन्‍न रहें, आप झपने कुल, राक्षसों, मान, उन्नति, राज्य तथा 
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कलत्राणि च सोम्यानि मित्रवर्ग तथेव च | यदीच्छसि चिरं मोक्तुं मा कृथा रामाविप्ियम ॥३२॥ 
निवायमाणः सुहृदा मया भ्र॒ज्ण॑ प्रसद्य सीतां यादे धर्षायेष्यास । 
गभिष्यास क्षीणबबलः सबान्धवों यमश्नयं रामशरास्तजीवेतः ॥३३॥ 
इत्या्ष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाञ्येपरएथकाराडेषष्टजिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
जज ऊरछतितिए री ९७>ेह-०ण००ण----" 
व कर ६ 
एकानचतलारशः सगः ३९ 
एवमस्मि तदा मुक्तः कर्यचित्तेन संयुगे। इंदानीमापि यद्वत्त तच्छुणुप्व यदुत्तरम ॥ ९॥ 
राफ्षसाभ्यामह द्वाभ्यामनित्रिण्णस्तथाकृतः | सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने ॥ *॥। 
दीप्रनिहल्लो महादं्रस्तीक्षणशद्गी महावऊः । व्यचरन्दण्डकारण्ये मांसभक्षी महाम्रगः ॥ रे ॥ 
अग्निहेत्रेष तीथेंप.. चत्यटक्षपु. रावण । अस्यन्तथागे व्यचरँस्तापसॉस्तान्प्रधर्पयन ।। ४ | 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिण; । राधिगाणि पिबृस्तपां तन्मांसानि च भक्तयन || | 
ऋषिपांसाशनः  क्रखरासयन्वनगोचरान्‌ । तदा रापिरमत्ता5ह व्यचर दण्डकाबनम ।| ६ ॥| 
तदाह दण्डकारण्ये. विचरन्धर्मदूषकः । आसादय तदा राम तापसे धर्ममाश्रतम ।।| ७॥। 
बैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महार्थम । तापस नियताहारं सर्वभृतहिते ग्तम ॥<॥ 


प्रिय अपने जीवनको रक्षा कर ॥ ३१ ॥ राजन, यदि तुम अपनी सुन्दरी स्थ्रियक्रि साथ तथा मित्रों- 
के साथ, , बहुत दिनोंतक रहना चाहते हो, तो रामचन्द्रके साथ विरोध मत करो ॥ ३२॥ मित्र 
होकर में तुम्हे कद्द रहा हैं | यदि तुम जबरदस्ती सीताका हग्ण करोगे तव अपने बान्धवंके 
साथ रामचन्द्रके बाणांसे मर कर यमलोक जाओगे ॥ ३३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणक अग्ण्यकाण्ठका अडतीसवा सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 





उस युद्धमें रामचन्द्रने किसी प्रकार मुझे छोड़ दिया । उसके बाद जो अदभुत बात हुई 
वह सुनो ॥ १ ॥ बसी दशा होनेपर भी मेरे मनमे किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं श्रांयी | स्गारूप 
धारण करनेवाले दो राक्षसॉके साथ में एक बार दुरड कार रयमें गया ॥२॥ मेरी जीभ लप्लपा रही 
थी, दाँत लम्बे थे ओर सींग तीखी । में मांस खाता हुआ दरण्यकार ण्यमें भ्रमण करने हूगा ॥ ३ ॥ 
अग्निद्ोश्के स्थान, नद्योंके घाट तथा देव वृक्षोंके पास अत्यन्त भयानक में तपस्वियोंको डर 
वाता हुआ प्रमण करने लगा ॥ ४७ ॥ दरडकारणयमे धर्मात्मा तफप्स्वियोंकों मारकर, में उनका 
रूुधिर पोने ओर उनका मांस खाने लगा ॥ ५ ॥ ऋषियोंका माँस खाता हुआ, बनमें रहनेवालों- 
को सयमीत करता हुआ, रुघिर पॉनेसे मत्त बना हुआ, ऋर में दरडकारण्यमें घिछरण करने 
लगा ॥ ६ ॥ उस समय घर्मका नाश करनेवाला में दरडकारण्यमें घूमता छुआ, तपस्वी धरमके 
पालन करनेवाले रामचन्द्रके समीप गया ॥ ७ ॥ मद्दाभांगा घेदेही और मद्दारथ, तपस्थी लक्ष्मण 
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सो5ह वनगत॑ राम परिभूय महाबलूमस । तापसोड्यामिति ज्ञात्वा पृ्वतेरमसुस्मरन | ९ ॥ 
अभ्यधाब सुसंक्रुद्धस्तीक्षणशुड़ो झगाकृतिः । जिमांसु्कृतप्रज्ञस्ते प्रहारमनुस्मरन ।।९०॥ 
तेन त्यक्ताख॒यो बाणाः शिताः शत्रानिबहणाः । विक्रप्य सुमहच्ापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ।११॥ 
ते बाणा वज्संकाशाः सुधोरा रक्तभेजनाः । आजम्मुः सहिताः सर्वे अयः संनतपर्वणः ॥९२॥ 
पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्ठभयः पुरा। समुन्क्रान्तस्ततों सुक्तस्तावुभो राक्षसी हता ॥१ ३॥ 
शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्माप्य जीवितम । इह प्रव्रानतों युक्तस्तापसो5ह समाहित |॥१४॥ 
हक्षे ठक्षे हि पश्यामि चीरक्रप्णाजिनाम्बर्म । ग्रहीतथनुपे राम पराशहस्तमिवान्कम ॥१०॥ 
आपि गमसहस्राणि भीतः पह्याम रावण । रामभृतामद॑ सर्वमरण्यं प्रातिभाति में ॥१५॥ 
गाममेव हि पध्यामे रहिते राक्षसश्वर | दृष्ठा स्वप्नगत राममुदश्रमामीवर चतनः ॥१७॥ 
ग्कारादीनि नामाने रामत्रस्तस्थ गरावण। रत्नानि च ग्थाश्रव बित्रास जनयान्ति में ॥१८॥ 
अई तस्य प्रभावज्ञो न युद्ध तेन ते क्षमम | बा वा नमुचें वापि हन्याद्धे रघुनन्दनः ॥९९॥ 
रणे रामेण युध्यस्त्र क्षमां वा कुर रावण । न ते रामकथा कार्या यदि मां ट्रप्ट्मिच्छासे ॥।२ ०॥ 
बहवः साथवों छोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः । परेषामपराधिन विनष्टा सपरिच्छदाः ॥२९॥ 


वहाँ थे, जो सब प्राणियोंक हितकारी, और नियमित अआद्वार करते हैं ॥ ८॥ दान्त ओर 
मद्दायली वनवासी रामके पराक्रमको में भूल गया। उनको तपस्वी समभकर तथा पूर्व 
चरका स्मरण कर तीखी सींघ्रवाला म्ुगा में उनको मारनेके लिए बड़े क्रोघस उनकी 
ओर दोड़ा । मैंने कुछ अधिक विचार नहीं किया। उनका पहला प्रद्ार मुझे स्मरण 
था ॥ ६, १० ॥ शरत्रुआंका मारनेचाल, तोख तोन वाण दरामचन्द्रने अपने महान धन्तुष खींचकर 
छोड़े, जो गरुड ओर वायुके समान शीघ्र चलनेवाले थे ॥ ११॥ घजके समान भयोनक रक्त 
पीनवाले, वे तीनों वाण साथद्दी आये ॥ १२ ॥ घृत में, रामचन्द्रका पराक्रम पहलस द्वी जानता 
था, अतएव भयभात द्ोकर में भाग गया ओर बच गया । वे दोनों राक्षल मारे गये ॥ १३ ॥ 
रामचन्द्रके वाणस किसी तरह बचकर मेंने जीवन पाया ओर तभीसे बुरे कमाकों छोड़कर 
योगाभ्यासी तपस्वी द्वो गया हूँ ॥ १४ ॥ में प्रत्यक वृक्षमें चीर, कृष्णस्रगचर्म ओर धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्रको पाशहस्त यमराजके समान देखता हूँ ॥ १४॥ भयभीत द्वोकर एक बार 
हजारों रामचन्द्र देखता हूँ, यद्द समस्त बन मुझे राममय दीखता है ॥ १६॥ यद्यपि यहाँ राम- 
चन्द्र नहीं हैं, फिर भी राक्षसेश्वर, में उन्होंको देखता हैँ | स्वप्नमे राम॑चन्द्रकों देखकर में घबड़ा 
जाता हैं शोर प्रलाप करने लगता हूँ ॥ १७ ॥ रावण, रामचन्द्रसे डरे हुए मुझको रकारादि रथ 
रत्म आदि शब्द भयभीत कर देते हैं ॥ १८॥ में रामचन्द्रके प्रभावकों जानता हूँ, उनसे 
तुम्द्दारा युद्ध करना भनुचित है । रामचन्द्र बली ओर नमुचिकों भी मार सकते हैं॥ १६ ॥ रावण, 
चाहे तुम रामसे युद्ध करो चाहे तुम उन्हे क्षमा कर दो, पर यदि मुझे देखना चाहो तो राम- 
चन्द्रकी बात मेरे सामने न करो ॥२०॥ धर्माखरण करनेवाले, योगनिष्ठ बडुतसे अनपराधी 
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सो5ह परापराधेन विनशेये निश्ाचर । कुरू यत्ते क्षमं तत्त्वमई त्वां नानुयामि वे ॥२२॥ 
रामश्व हि महातेजा महासक््वो महावऊ;। अपि राक्षसलोकस्य मंवेदन्तकरोडपि हि ॥२३॥ 
यदि शूर्पणखाहेतोजेनस्थानगतः खरः । अतिहत्तो हतः पूर्व रामेणाक्लिप्टकमणा । 
अन्न ब्रृहि यथातत्व को रामस्य व्यतिक्रमः ॥२४॥॥ 
इंदे वचो बन्धाहितार्थिना मया यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्थसे । 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीविते रण हतोड्य रामेण शररजिह्मंगः ॥२५॥ 
इत्याषें ध्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकारडे एकोनचत्वारिशः सर्ग; ॥ रे& | 


[४ (रे 
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मारीचस्य तु तद्राक्य क्षम युक्त च रावण: । उक्ता न प्रतिजग्राह मतुकाम इवोषधम ॥ १॥ 
ते परथ्यहितवक्तारं मारीच गराश्नसाधिपः । अव्रवीत्परुष वाक्यमसुक्ते कालचोदित। ॥ २ ॥ 
दुष्कुलेतदयुक्ताथ मारीच मयि कथ्यते | वाक्ये निप्फलमत्यथ वीजमुप्तमिवोपरे ॥ ३ ॥ 


ल्ट्गाक्यन तु मां शक्‍ये भेत्तं रामस्य सयुगे। मृखेस्य पापशीलम्य मानुपस्य विशेषतः |॥ ४ ॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहदो राज्य मातरं पितरं तथा । ख्ीवाक्ये प्राकृर्त श्रुत्वा बनमकपदे गतः ॥ ७» ॥ 





अपने साथियोंके साथ दूसरोके अपराधस घविनष्ट द्वो गये है ॥ २१॥ पर में दूसरेके अपराधसे 
घिनष्ट द्वोना नहीं चाहता ' तुम जो उचित समभो करो । में इस काममे तुम्दारी सद्दायता नहीं 
कर सकता ॥ २२ ॥ राम बड़े तेजस्वो, बड़े पराक्रमी आर बलवान दे। व समस्त राक्षसोंका 
नाश कर खकते हैं ॥ २३ ॥ यदि श॒पंणखाके कहनसे खरने जनस्थानपर चढ़ाई की ओर 
पुण्य कमोके करनेवाले रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें रामचन्द्रका क्‍या अपराध 
है | इसका निर्णय तुम्दीं करो ॥ २४ ॥ तुम मेरे बन्ध द्वो, लुम्दारे हितकी इच्छास में यथ बात तुमसे 
कद्द रद्दा हैँ । यदि तुम न मानोगे तो सीधे चलनचाल रामचन्द्रके वाणोसे युद्धमें अपने वान्धयोंके 
साथ मारे जाओगे ॥ २५ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय ग़मायणके आरण्यकाए्डका उन्तालीसबा सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 


७७७७० 
मारीचके ये बचन जो उचित और मानने लायक थे, रायणने ग्रहण नहीं किये 
जिस प्रकार मरनेवाला मनुष्य झोषधि नहीं लेता ॥ ६ ॥ पथ्य और द्वित बोलनेवाले मारीचसे 
राक्षलाधिप राबण कठोर और अनुचित वचन बोला, क्‍योंकि वह कालसे प्रेरित था ॥२॥ 
कुलहीन मारीच, तुमने जो ये अयुक्त बाते कही हैं, वे मेरे लिए नितान्त निष्कल है, ऊसरमें 
बोये बोजके समान हैं ॥ ३ ॥ छूर्ख, पापी ओर विशेषकर मनुष्य रामचन्द्रस युद्ध करनेके लिए 
डच्चत मुझको, ये तुम्दारे वाक्य रोक नहीं सकते ॥ ७ ॥ एक स्त्री केकयोके घचन सुनकर जो मिन्न, 
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अवश्य तु मया तस्थ संयुगे खरधातिनः । प्राण प्रियतरा सीता हतंव्या तव सीनथो ॥ ६ ॥ 
एवं में निश्चिता बुद्धिहांदि मारीच बिद्यते। न व्यावर्तायतु शक्‍या सन्द्रेरपि सुरासरे!।॥|७॥ 
दोप गुणं वा संपृष्ठस्वमेब॑वक्तमहासे । अपाये वा उपाय वा कार्यस्यास्य विनिश्चय ॥ ८ ॥ 
संपृष्ठेन तु वक्तव्य सचिविन विपश्चिता । उद्यताअलिना राज़ो य इच्छेदम्रातिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वाक्यमप्रतिकृल तु॒मरद॒पर्व शर्भ हितम । उपचारेण वक्तव्यों युक्त च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमर्दे तु य्रद्राक्यमथवा हिनमुच्यते । नाभिनन्देत तद्राजा माना मानवाजितम ।२९॥ 
पञ्चरूपांणि राजानो धारयन्त्यामताजसः । अग्नरिन्द्रस्य सामस्य यमस्य वरुूणश्य च ॥॥९२॥॥ 
आएण्यं तथा विक्रम व सोम्ये दण्ड प्रसन्नताम । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१३)॥ 
तस्मात्सव स्ववस्थामु मान्याः पृज्याश्व निन्‍्यदा। स्व तु धर्ममाविज्ञाय केव्े मोहमाश्रितः ॥२४॥ 
अभ्यागत तु दारात्म्यात्परुप॑ वदसीदेशम । गुणदापा न प्रच्छामि क्षय चार्त्मन राक्षस ॥१५॥ 
मयोक्तमापे चतावक्त्यां प्रत्यमितविक्रम । आस्मिस्तु स भवान्क्ृत्ये साहास्ये कर्तुमईसि ॥१६॥ 
शूणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्य वचनान्मम । सोवर्णस्स्य॑ शगो भ्रत्वरा चित्रों रजतबिन्दुमिः ॥१७॥ 
आश्रम तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रतोभयित्त्रा बेदेहीं यथ्रेष्ठं गन्तुमहीसि ॥१८॥ 


माता, पिता और राज्यको छोड़कर वन चला आया है, उस, खरको मारनेवाले रामचन्द्रके प्राणोंसे 
भी प्रिय सीताका दरण युद्धमें में अवश्य करूँगा | स्रो भी तुम्हारे सामने ॥ ५, ६॥ मारीच, यह 
मेरा निश्चित विचार हैं, इसको इन्द्र देवता, या अछुर कोई भी नहीं वदल सकता ॥ ७ ॥ इस 
कायक निर्णय करनेके लिए, इसके गुण दोष, विधष्न तथा सिद्धिके उपाय, यदि में तुमसे पूछता 
तो तुमको बसा कददना चाहिए था ॥ ८॥ जो बुद्धिमान मन्त्री अपना कल्याण चाहता हो, उसे 
राजाके पूछनेपर द्वी अपना अभिप्राय कहना चाहिए ॥ & ॥ अप्रतिकूल, कोमल, मधुर, दितकारी 
तथा नीतियुक्त बात राजासे कद्दनी चाहिए ॥ १० ॥ तिरस्कारयुक्त वचन, हितकाराद्दी क्‍यों न हों, 
राजा उसे पसन्द नहीं करता, क्योंकि राजा सम्मानार्थी होता है ओर वह वाक्य सम्मानरदित 
द्वोता है ॥ ११ ॥ अमितपराक्रमी राजा पाँच रुप धारण करते हैं, अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम 
झोर वरुणुके रूप वे घाग्ण करते हैं १२॥ हे राद्षस, उप्णता, पराक्रम, कोमलता, दरणड श्रोर प्रस- 
न्‍नता, मद्दात्मा राजा धारण करते हैं ॥ १६॥ शअ्तएव सब ॒स्थानोंमें राज़ाका सम्मान करना 
चाहिए भर उसकी पूजा करना चाहिए । पर मन्त्रीधमंको विना जानेद्दी तुम अज्ञानवश हो 
गये ॥ १४ ॥ में तम्दारे यदाँ श्राया ओर तुम दुष्टतावश ऐसी कठोर वात मुझसे कहने लगे। मैंने 
अपने कर्तवबयके गुण-दोप तुमसे नहीं पूछे थे ओर न अपने क्षयकी ही बात पूछी थी ॥ १५ ॥ 
अमितपराक्रमी मारीच, मेंने तुमसे केवल इतना ही पूछा था कि इस काममें तुम हमारी सहा 
यता कर सकोगे ॥ १६ ॥ सुनो, वह काम सुनो, जिस काममे मेरे कद्दनेसे तुम्हें मेरी सहायता 
करनी पड़ेगी । तुम सोनेका म्ग वनो ओर तुमपर चाॉँदीके बिन्दु हों॥ १७ ॥ रामचन्द्रके आश्रमके 
पास स्लीताके सामने घूमो | सीताको लुमाकर जिधर चाहो उधर चले जाओ्ों ॥ १८॥ मायामय 
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त्वां हि मायामयं दृष्टा काज्चने जातावैस्मया । आनयैनमिति प्षिप्तं राम॑ वक्ष्यति मेथिली ॥१९॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येव रामवाक्यानुरूपकम् ॥२०॥ 
तच्छुत्वा रामपद्वी सीतया च॒ प्रचोदितः । अनुगच्छति संश्रान्त सोमित्रिरपि सोहदात ॥२१॥ 
अपकान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम । आहरिप्यामि बेदेहीं सहस्राक्तः शचीमिव ॥२२॥ 
एवं कृत्वा लि कार्य यथेष्ठ गच्छ राक्षस | राज्यस्यार्ध प्रदास्यामि मारीच तव सुत्रत ॥२३॥। 
गच्छ सोम्य शिव मार्ग कार्यस्यास्य विद्द्धय । अह त्वानुगमिष्याम सरथो दण्डकावनम ॥२४॥ 
प्राप्प सीतामयुद्धेन वज्चयिल्वा तु राघवम । लड़ां प्रति गरमिप्यामि कृतकार्य: सह स्वया ॥२०॥ 
नो चेल्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वे। एतत्कायेमबठ्य में बलादपि करिप्यसि। 
गाज्ञो विप्रोतिकुलस्थोी न जातु सुखमेधत ॥२६॥ 
आसाद्य ते जीवितसंशयस्ते प्रत्युध्रवों हद्य मया विरूध्यतः । 
एतद्रथावत्पारि गण्य बुद्धया यदत्न पथ्य कुर तत्तथा व्वम ॥२७।॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाष्ये"रगयकागडे चत्वारिशाः सर्ग:॥ ४० ॥ 


हि अर आई 


कांचन भमगकों देखकर सीताकों आश्चर्य होगा और वह शीघ्रही रामचन्द्रस कहेगी, इस ले 
झाओो॥ १६ ॥ आश्रमसे रामके दूर चले जानेपर तुम रामचन्द्रके शब्दों, द्वा सोते, दा लच्मण, 
कहो ॥ २० ॥यह छुनकर सीताकी प्रेरणासे श्रोर श्रातृप्रेमस घबड़ाकर लक्ष्मण भी रामचन्द्रके 
पीछे जायगा ॥ २१ ॥ रामचन्द्र और लद्मणके चले जानेपर सुखपूर्चवक में जानकीको दर ले 
आउऊँगा, जिस प्रकार इन्द्र ने शत्चीका हरण किया था ॥ २२॥ इस प्रकार मेरा यह काय करके 
तुम जद्ाँ चाहो जाओ । राक्षस खुबत मारीच, में तुमको अपना झाधा राज्य दूंगा ॥ २३॥ इस 
कार्य-सिद्धिके लिए मनोहर मसुगाका रूय धाग्ण करो | में तुम्हारे लाथ साथ रथपर दराडकारण्य 
चलता हैँ ॥ २४ ॥ रामचन्द्रको धोखा देकर ओर बिना युद्धके सीताकों लकर ओर इस प्रकार 
अपना मनोरथ पूर्ण कर तुम्हारे साथ लंका लोट जांऊँगा ॥ २५॥ मारीच, यदि तुम मेरा यद्द 
काम नहीं करोगें तो तुम्हें मार डालेंगा | यह मेरा काम जबरदस्तीस भी तुम्हें करनाददी पड़ेया । 
राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं होता ॥ २६ ॥ रामचन्द्रके सामने जानेसे तुम्हें सत्युका 
भय है ओर सुमसे विरोध करनेपर तुम्दारो मृत्यु निश्चित है, इन सबका वुझिपूवेक विचार कर 
जो हित हो यह तुम करो ॥ २७ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
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एकचल्वारिशः सगे! ४१ 


आज्ञप्तो रावणेनत्यं प्रतिकूक च राजवत। अब्रवीत्परुपे वाक्य निःशड़ुं राक्षलाधिपम ॥ १ ॥ 
केनायमुपदिष्टस्ते विनाश; पापकर्मणा । सपुत्रस्य सगाज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्नामिनन्दानि पापक्रत । केनेदशुपादें्स ते सत्युद्रास्मुपायतः ॥ ३ ॥। 
शत्रवस्तव सुव्यक्त॑ हीनवीया निशाचर | इच्छान्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं वटीयसा ॥ ४ ॥ 
केनेदमुपदिएं ते शक्षुद्रेणाहितवुद्धिना । यस्वामिच्छति नव्यन्त स्वकृतेननिशाचर || ० ॥ 
वध्या। खल़ न वध्यन्त सचिवास्तव रावण । ये लामुत्पथमारूद न निमृहन्ति सर्वेश) | ६॥ 
अमास्य! कामहक्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राद्मः सर्वथा सद्ठिः स निग्राह्यो न शछसे ।। 3 ॥ 
धममर्थ च काम च यशज्मश्व जयतां वर। स्वामिप्रसादात्साचिवा: प्राप्नवन्ति निशाचर ॥ < ॥ 
विपयय तु तत्सत्रे व्यथ भवति राव्ण। व्यसन स्वामिवेगुण्यात्पाप्नुवन्तीतरे जना; ॥। ९ ॥ 
राजमृलो हि पर्मेश्न यश्षअ्व जयतां वर । तस्मात्सवोस्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥२०॥ 
गज्य पालयितु शकय न तीक्ष्न निशाचर । न चातप्रतिकूडन नाविनीतेन राश्षस ॥११॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्रा: सचिवा भुज्यन्ते सह तेन वे । विषमेष रथा; शीघ्र मन्द्रसारथयो यथा ॥१२॥ 
बहबः साधवों छोके युक्तधर्ममनुष्ठिता।। परेपामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदा; ॥९३॥ 


राजाके समान, रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल श्राशा पाकर मारीच निःशंक होकर राक्तसा 
घधिपति रावणसे कठोर घचन बोला ॥ १॥ किस पापीने पुत्र, राज्य ओर अ्रमात्योंके साथ तुम्हारे 
क्िनाशका यह मार्ग बतलाया हैं ॥ २॥ फोन पापी तुमको सुखी देखकर प्रसन्‍न नहीं होता है 
किसने तुम्हे यद् चतुराईस मृत्युका द्वार बतलाया है ॥ ३॥ निशाचर, निश्चित हो गया कि 
तुम्हारे दुबल शत्र तुम्हे किसी बलवानसे भिड़ाकर तुम्हारा नाश देखना चाहते हैं ॥ ४॥ किस 
क्दब॒ुद्धि, शत्रने तुम्हें यह उपदेश दिया है, वह तुम्हारे कमाहीके हारा तुम्हे नष्ट करना 
चाहता है ॥ ५ ॥ जो तुम्हारे मनन्‍त्री कुमार्गमे जानेसे तमको नहीं रोकते वे वधके योग्य हैं 
उन मन्श्रियोंका बच तुम क्‍यों नहीं करते ॥ ६ ॥ जो राज! स्वेच्छाचारी होकर कुपथपर चलने 
लगता है, भच्छे श्रमात्योंकों उसे रोकना चाहिए: पर तुम्हारे अमात्य तुर्म्ह नहीं रोकते ॥७॥ 
बविज्ञयी श्रेष्ठ राज्गस, धर्म श्र्थ काम ओर यश ये सब्र स्वामी की प्रसन्‍नतासे दवा मन्ध्रियोकों प्राप्त 
द्वोते हैं ॥ ८॥ यदि स्वामी संकटमें पड़ ज्ञाय तो ये सब व्यर्थ हैं। स्वामीको फष्ट होनेसे राज्यके 
अन्य मनुष्योंकों भो कष्ट होता हैं ॥ ६ ॥ विजयी श्रेष्ठ, राजाद्दीके कारण धर्म श्रोर यश द्वोता हैं, 
इस कारण सब स्थानोंमें राजांकी रक्ता करनी चाहिए ॥ १०॥ उमद्मतास राज्यका पालन नहीं 
किया जां सकता । प्रजासे विरोध कर तथा इन्द्रियोंक अधीन रहकर राज्य पालन नहीं किया जा 
खकता ॥ ११ ॥ राजाकों तीदण उपाय बनलानेचाले मन्‍्त्री, इसका फल राज़ांके साथ भोगते हें, 
जिस प्रकार पू॑ सारथिवाला रथ ऊबड़-खाबड़ रास्तेमें अपने सारथीके साथ दुखी द्वोता है| १२॥ 
बहुतसे धमांत्मा योगनिष्ठ अपराधहीन सज्जन अपने साथियोंके साथ दूसरोंके अपराधसे नष्ट 


वाल्मीकीय-रामायणे १्०्८ट 





स्वामिनों प्रतिकूलेन प्रजास्वीक्ष्न रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मगा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
अवश्य विनशिष्यान्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां तव॑ कर्कशो राजा दुर्बृद्धिरजितेन्द्रियः ॥१५॥ 
तदिद काकतालीयं घोरमासादित मया।। अन्न ले शोचनीयो एसे ससेन्‍्यो विनशिष्यासेी।।१६॥ 
मां निहत्य तु रामो5सावचिरा क्त्वां वधिष्यति ।अनेन कृतकृत्यो 5स्मि म्रिये चार्प्पीरणा हत।॥॥२७॥ 
दर्शनादेव रामस्य हते सरामवधारय ।आत्माने च हते विद्धि हस्वा सीतां सवान्धवप)।१<८॥ 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया। नव त्वमापे नाह थे नव छड़का न राक्षसा॥।१९॥ 
निवार्यमाणस्तु मया हितेपिणा न मृप्यसे वाक्यामिंदं निशाचर । 
परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हित न ग्रह्नान्ति मुहद्विरीरितम ॥२ ०॥ 
इत्याष श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येषग्एयकाराड़े एकचत्वारिशः सर: ॥४१॥ 
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एवमुकत्वा तु परुषं मारीचयों राबरणं तत£। गच्छावेत्यत्रवीशिनों भयाद्रात्रिंचरप्रभोः | * ॥ 
दृष्ठश्ाह पुनस्तन शरचापासिधारिणा । मद्रधोद्रतशस्रण निहिते जीविते चमें ॥२॥ 


दो गए हैं ॥१३॥ कठोरदण्ड देनेवाले ओर प्रतिकूल राजाके द्वारा रक्षित प्रजाकी वृद्धि 
नहीं होती, जिस प्रकार मगाको खानेवाल श्यगालके द्वारा रक्षित मगाकी ॥ १४ ॥ रावण, अवश्य 
दो सब राघ्तसोंका विनाश द्वोगा, क्‍योंकि उनके राजा तुम, कठोर दुबबृकहि ओर अजितेन्द्रिय 
दो ॥ १५ ॥ यह कढोर फल भोग ( तुम्हार द्वारा मृत्यु ) मुभे झाकस्मिक प्राप्त हो रद्दा है, फिर 
भी तुम अपनी सम्रस्त सेनाके साथ वरिनपए् हो जाओ्रोगे, इसलिए, में तुम्धारे लिए शोक करता 
हैं ॥ १६ ॥ मुझको मारकर रामचन्द्र शीघ्रही तुम्हारा वध करेंगे। शत्रु रामके छारा में मारा 
जाऊँगा, इससे में प्रसन्‍न हूँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्रक सामने जाते ही में मारा जाऊंगा, यह तुम 
निश्चि समभो ओर सीताऊके हरण करनेपर वान्धरवोंके साथ अपनेकों भी मरा डुआ समझो ॥१८॥ 
मेरे साथ जाकर आश्रमसे यदि तुम सीताको ले आश्रोगे तो में, तुम, लंका श्रोर समस्त राक्षस कोई 
भी नहीं बचेगा ॥ १९ ॥ निशाचर, हिलैभी में तुम्हें रोक रहा हैं, पर तुम मेरी बांत नहों खुनते। 
जिनकी आयु नए द्वो गयी है. ऐसे मरनेवाले मनुष्य, मित्रोंके दित उपदेश नहों सुनते ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणक अस्प्पकाण्डका एकलालीगवा सम समाप्त ॥४१॥ 


रावणसे ऐसा कठोर वचन कहकर, राक्षसपतिके भयसे दीन बना हुआ मारीच बोला-- 
इमलोग चले ॥१॥ मेरा वध करनेके लिए जिसने शख्त्र उठाया है, उस घनुष-चाण, 
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नहि राम पराक्रम्य जीवेन्भतिनिवतते । वतते प्रतिरूपोष्सो यमदण्डहतस्थ ते ॥ ३॥ 
के तु कर्तु मया शक्यमेव ल्वाये दृरात्मनि। एप गच्छाम्यहतात स्वास्ति तेउस्तु निशाचर ॥ ४॥ 
प्रह्स्वभवत्तेन वचनन स राफ्षसः । परिष्वज्य सुसंशझ्िष्टमिंद वचनमत्रवीव ।। ५ | 
एतच्छीटीयेयुक्त॑ ते मच्छन्दवशवार्तिनः । इदानीमासे मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षस; ॥ ६॥ 
आरूशतामयं शीर्घ्र खगो रत्नविभृषितः ।| मया सह रथों युक्तः पिशाचवदने: खरे; ॥ ७॥ 
प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्ठट गन्तुमहीसि । तां शन्ये प्रसभे सीतामानयिष्यामि मेयिलीम ।। ८ ॥ 
ततस्तथेत्युवांचनं रावण. ताटकासूतेः । ततो रावणमारीचा विमानामेव ते रथम ॥९॥ 
आम्शाययतुः जञीतप्रं तस्मादाश्रममण्डछात । तथेव तत्र पद्यन्ती पत्तनानि बनानि च ॥१०॥ 
गिरीश्व सारितः सर्वा रा्ट्रीण नगराणि च्‌। समेत्य दण्डकारण्ये राघवस्याश्रम ततः ॥११॥ 
ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिप। | अवतीय रथात्तस्मात्ततः काञज्चनभूपणात ॥१२॥ 
हस्ते गहीत्वा मारीच रावणों वाक्यमत्रवात । एतट्रामाअ्रमप्द दृश्यते कदलीहतम ॥१३॥ 
क्रियतां तत्सखे शीघ्र यदर्थ वयमागता।। स रावणवचः श्रल्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥१४॥ 
मगो भृत्वाश्रमद्रार रामस्थ विचचार ह।स तु रूप समास्थाय महदद्भतदर्शनम ॥१५॥ 
मणिप्रवरश॒ड्रागअ). सितासितमुखाकूातिः । रक्तप्रात्पलमुख. इन्द्रनीलोत्पछअ्वाः ॥१६॥ 


तलवार धारण करनेवाले रामचन्द्रने यदि मु देख लिया तो अ्रवश्य द्वी मेरे प्राण नष्ट हो 
जायेंगे ॥ २॥ रामचन्द्रपर आक्रमण कर कोई जीता नहीं लोटर सकता । तुम्दारे ऊपर यमराज- 
का दण्ड पड़ा है ओर रामचन्द्र उसके योग्य हैं श्र्थात्‌ तुम ओर हम अधपश्य ही मारे जायंगे 
॥ ३ ॥ पर जब तुम इतने पापी दो गए हो तो में क्या कर खकता हूँ। भाई, यह में चलता हैँ, 
तुम्द्रारा कल्याण हो ॥४॥ मारोचके इस वचनसे राधण प्रसन्‍न हुआ और उसका गांढ़ 
झलिगन करके बोला ॥ ५ ॥ मेरी झ्राज्काक अनुसार काम करनेवाले, तुम्हारे ये शब्द वीरताके 
हैं । इसी सम्रय तुम ठी ऋ-ठीक मारीच हुए द्वो, पहले तुम कोई दूसरे रात्तस थे ॥६॥ पिशाचोंकेसे 
मुखवालेगघोंसे युक्त रत्नविभूषित इस श्राकाश गा मी रथपर तुम मेरे साथ बैठो ॥3॥ सीताको छुभा 
कर तुम जहाँ व्यदे जल जाना। सीताको एकान्तमें पाकर में उसे जबरदस्ती हर लाऊँगा ॥८॥ 
ताटकाके पुत्र मारीचने रावणकी वह बात मान ली | तब रावण ओर मारीच विमानके समान ऊँचे 
उस रथपर चढ़कर मारीचके श्राश्रमसे शीघ्र चले ओर उसी प्रकार नगरों ओर वनोंकों देखते 
हुए चले ॥ $, १० ॥ पर्वतों, नदियों, देशों ओर नगरोंकों देखते हुए उन राक्षसाधिपति रावण 
और मारीचने द््‌राडकारणय वनमें रामचन्द्रका आश्रम देखा ।| सुवणभूषित उस रथसे उतरकर 
ओर मारीचका द्वाथ पकड़कर रावण बोला-यदी केलोंसे घिरा हुआ पद श्राश्मम दे ॥११,१२,१३॥ 
मित्र, शीघ्रही वह काम करो, ज्ञिस कामके लिए दम लोंग आये हैं | रावणके वचन सुनकर उस 
समय भारीच राक्षस सुग थन गया ओर बहुतददी अदुभुत रूप घारण करके रामचन्द्रके आश्रमके 
सामने घूमने लगा ॥ १४, १५॥ डसको सींगे इन्द्रनील मणिक्रे समान थीं, उसका मुख कहीं 
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किंचिदत्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोदरः । मधकनिभपा वश्च केजकिंजल्कसंनिभः ॥१७॥ 
बेद्यसकाशखुरस्तन॒जड्न्घः सुसेहतः । इन्द्रायथसवंणन पच्छेनोध्व विराजितः ॥९४॥ 
मनोहरस्निग्धवर्णों.. रत्नेनोनाबिषेदेतः । क्षणन राक्तसो जातो मगः परमशेभनः ॥१९॥ 
बने प्रज्जलयन्?्य रामाश्रमपद॑ च तत्‌। मनोहरं दर्शनीय रूप कृत्वा स राक्षस; |२०॥ 
प्रकोभनार्थ वदेशा नानाधातुविचित्रितम । विचरन्गच्छते शर्प्प शाटह्रलानि समन्‍्ततः ॥२१॥ 
रेप्यबिन्द्शतेश्वित्रं भू्ला च प्रियनन्दनः | विटपीनां किसलयान्भक्षयन्विचचार ह॥२२॥ 
कदलीगहक॑ गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । तमाश्रम॑ मन्दगरतिं सीतासेदशन ततः ॥२३॥ 
राजीवचित्रपृष्ठः स विर्राज महाग्रग/ । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ |॥२४।॥ 
पुनर्गत्वा निहत्तश्बल॒ विचचार मगोत्तमः । गत्वा मुहूर्त त्वरया पुनः प्रतिनिवतेते ।२५।। 
विक्रीईैँश्व॒ पुनर्भमी पुनरेव निपीदाति । आश्रमद्राग्मागम्य मगयूथानि गरुछाते ॥२६॥ 
मृगयूथेरनु गत: पुनरेव निवर्तते । सीतादशैनमाकाइुन्राक्षसों ग्रगतां गतः ॥२ण॥। 
परि श्रमति चित्राणि मण्टलानि विनिष्पतन । समुद्रीक्ष्य च सर्व ते मगा थेउन्ये वनेचरा॥२४॥ 
उपगम्य समाप्राय विद्रवन्ति दिशों हश | राश्षसः सो तान्वन्यान्मृगान्मृगवधे रतः ॥२०॥ 


सफेद ओर कहीं काला था, रक्तकमलके समान उसका मुख था. सुन्दर नीलकमतलके समान 
उसके कान थे, गरदन थोड़ी ऊँची थी और इन्द्रनीलके समान पेर था, महुआके पुष्पके समान 
पञ्चरी थी, कमलके परागके सम्रान उसका रंग था, वेदूयमणिके समान उसके खुर थे, जाँघ्र 
पतली थी श्रौर बह गड़ा हुआ था, इन्द्रधनुपके समान उसकी पूछ उटी हुई था, जिसमे वह 
सुन्दर मालुम होता था । उसका वर्ण अत्यन्त मनोहर ओर दशेनीय था, अनेक रलॉसे बह युक्त 
था, एकटी क्षणमें वह राक्षस अत्यन्त सुन्दर सग बन गया ॥ १६, १७, १८, +६॥ वह राक्तस 
नाना धातुश्रोंसे चित्रित दर्शनीय और मनोहर रूप बनाकर, उस रमणीय वनको तथा रामचन्द्र- 
के आश्रमकों प्रकाशित करता हुआ, सीताकों छुमानेक्र लिए द्वरी पघ्रॉसकों ग्वाता हुआ 
घूमने लगा ॥ २०, २१ ॥ वह चाँदीके सैकड़ों विदुश्रोसे चित्रित और प्रिय खूग वृक्षोंके पत्ते 
खाता हुआ घूमने लगा ॥ २२॥ कदली वनमें जाकर बह कशणिकार वनमें गया, सीताकों दिखायी 
पड़नेके लिए धीरे-धीरे उस आश्रममें विचरण करने लगा ॥ २३ ॥ वह महाम्॒ग, जिसकी पीठ 
कमलके केसरके समान थी, बड़ाही सुन्दर मालूम पड़ता था। वह रामचन्द्रके ्राश्ममके पास 
सुखपूर्चक घूमने लगा॥ २४ ॥ वह म्ृगश्रेष्ठ थोड़ी दूर आगे गया ओर पुनः लौट आ्राया, एक 
मुद॒तंम शीघ्रतापूर्वक वह गया और फिर लोट आया ॥ २५ ॥ इस्र प्रकार खेलता हुआ, कहीं 
जाकर वह बैठ जाता है, पुनः आश्रम द्वोरपर आकर म्ग यूथोक्री ओर जाता है, ॥ २६ ॥ जब 
खगयूथ इसका ओर झाने लगता है, तब यद्द सुग बना हुआ राक्तस सीताका दशेन होनेके लिए 
लोट श्राता है ॥ २७ ॥ सोताके समीप जाता इुा्ा, घड़े अदूभुत चक्करके रूपमें दोड़ता है। घनमें 
रहनेवाले दूसरे झ्ूग उसे देखकर उसके समीप आते हैं ओर संघकर दिशाओंमे भाग जाते हैं। 


२१२ अरण्यकाण्डम 





प्रच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयाति संस्पृशन्‌ । तास्मिन्नेर ततः काले वेदेही छुमलोचना ॥३०॥ 
कुसुमापचये. व्यग्रा  पादपानत्यवतत । कार्णिकारानशोकाँश्व चूताँश्व मदिरेक्षणा ॥३९॥ 
कुप्तुमान्यपचिन्धन्ती चचार_ मराचिरानना । अनहों वनवासस्य सा ते रत्मये मगम ॥३२॥ 
मुक्तामणिविचित्राडंं: दद्श परमाइ़ना । ते वे रूचिरदन्तोध/ रूप्यधातुतनूरूहम ।।३३॥ 
विस्मयोत्फुडनयना सस्‍्नेह समुर्देक्षत । स च तां रामदायेतां पश्यन्मायामयों ग्रग॥॥२४।॥। 
विचचार ततस्तत्र दीपयानव तद्रनस । अदृष्ठपूर्व दृष्ठा ते नानारत्रमय मगम | 

विस्मयं परम सीता जगाम जनकात्मजा ॥३५॥॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरगयकायडे डविचन्वारिशः सर्ग: ॥४२॥ 
बट 2 कर पक 
त्रचारशः सगः ४३ 

सा ते संप्रेक्ष्य सुश्राणी कुममाने विचिन्चती । हेमराजतवर्णाम्यां पार्खाभ्यामुपशोभितम | १ ॥| 
प्रहष्टा चानव्रद्याद्री. म्ष्टहाटकवार्णिनी । भर्तारमापि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम || २॥ 
आहुयाहुय च पुनस्त॑ मगं साधु वीक्षते | आगच्छागच्छ शीघ्र वे आयपुत्र सहानुज ॥ ३॥ 
ताबाहृतों नग्व्याप्रों वेदेशा रामलक्ष्मणों | वीक्षमाणो तु ते देश तटा दहशतुर्मगम ॥| ४।॥। 
शहकमानस्तु ते दृष्ठा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । तमेवेनमह मन्‍्ये मारीच॑ राक्षस मगम ॥| «५ ॥ 
सुर्गोकोी मारनेवाला वह राक्षस भी उन जंगली सूर्गोकी अपना रूप छिपानेके लिए नहीं खाता 
था । उसी समय छुनयना जानकी फूल तोड़ती हुई, करिकार, अशोक ओर आमके पेड़ोंके पास 
आयी ॥ २८, २६, ३० ३१ ॥ फूल तोड़ती हुई, वतवासके श्रयोग्य, उस श्रेष्ठ स्प्रीने रल्मय म्ठ॒गको 
देखा ॥ ३२ ॥ उस श्रेष्ठ सत्रीने मुक्ता ओर मणिसे चित्रित खुन्दर ओपछ्बाले तथा चाँदीके बालवाले 
सगाकों देखा ॥ ३३ ॥ विस्मयसे उसकी श्राँखे खिल गयीं ओर बड़े स्नेहसे वह उसे देखने लर्मी । 


रामचन्द्रकी सत्रीको देखता हुआ वह मायामस्ठग उस वनको प्रकाशित करता हुग्रा विचरण करने 
लगा । पहले-पद्ल ऐसा अ्रदूभुत नानारत्मय म्गाकों देखकर जनकफन्या सरीताकों बड़ा 


आश्चर्य हुआ ॥ ३४, ३५ ॥ 
आदिकाध्य वाल्मीक्ीय रामायणका अग्ण्यक्राण्ड का बयालीसवोँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 





फूल चुनती हुई, सुन्दर अंगोंवाली और कनकके समान वर्णंवाली सुश्रोणी सीता, सोना 
और चाँदीके रंगवाले दोनों पाश्वोसे शोमित उस सगाको देखकर बहुतहदी प्रसन्न हुई ओर उसने 
पतिकों ओर अस्त्र लिये हुए लद्मणको पुकारा ॥ १, २॥ वह बार-बार पुकार कर उस सगाको 
अरुछी तरह देखती है । कददती है आर्यपुत्र लब्मणके साथ शीघ्र आइये ॥ ३ ॥ जानकीके पुकारने 
पर राम ओर लद्मण दोनों देखते हुए, घहाँ आये ओर उन लोगोंने डस म्गाकों देखा ॥ ४॥ 
डसको देखकर तथा शंकित द्वोकर लच्मण बोले--में समझता हूँ कि यह मगा वही मारोच राक्षस 


वाल्पीकी प-रामायणे ११२ 


चरन्तो पघ्गयां हष्ठाः पापेनोपाधिना बने। अनेन निहता राम राजानः पापरूपिणा॥ ६॥ 
अस्य मायाविदों मायाम्रगरूपामिद॑ं कृतम । भानुमत्पुरुपव्याध. गन्धवपुरसंनिभम ॥ ७॥ 
प्रगो ब्वेव॑विधों रत्रावैचित्रों नास्ति राघव। जगत्यां जगतीनाथ मायेषा हि न संशयः ॥ ८ ॥ 
एवं ब्रवा्ण काकुत्स्थ प्रतिवार्य छाचिस्मिता । डवाच सीता संहृष्टा छब्नना हतचेतना ॥९॥ 
आयपुत्राभिरामो$सो प्रगो हराति मे मनः | आनयैन महाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्याति ॥१०।॥ 
इहाश्रमपदेउस्माक॑ बहवः पृण्यदर्शनाः । मगाश्चर्रन्त सहिताश्चवमरा: झूमरास्तथा ॥११॥ 
कक्षा: पृपतसड्राश्व॒ वानराः किन्नरास्तथा । विहरन्ति महाबाहों रूपश्रेष्ठा महाबछाः ॥१२॥॥ 
न चान्यः सहशो राजम्द्टः पूर्व मगो मया | तेजसा क्षमया दीप्स्या यथाय॑ म्रगसत्तमः ॥१३॥ 
नानावर्णविचेत्राड़ो रत्रभूतो ममाग्रतः | द्रोतयन्वनमव्यग्र द्योतते शाशेसेनिमः ॥१४॥ 
अहो रूपमहों लक्ष्मी: स्व॒रसंप्ध शोभना। म्रगोउद्भुतों विचित्राड़ों हृदयं हरतीब में ॥१०॥ 
यदि ग्रहणमभ्येतिं. जीवन्नेब म्रगस्तव । आश्चर्यभूत भवति ब्िम्मय जनग्रिप्यति ॥१६॥ 
समाप्ततनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । अन्तः|पुरे विभूषार्थों मृग एप भविष्याति ॥१७॥ 
भरतस्यायपृत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । मृगरूपमिद दिव्यं विस्मयं जनयिप्याति ॥१४८॥ 
जीवन्न यदि ते5स्येति ग्रहण ग्रगसत्तम/ | आजिन॑ नग्शाईल झूचिरं तु भविष्याति ॥१०॥ 


है ॥ ५ ॥ स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कप्टरूप धरकर वनमें आखेट करनेके 
लिए आए हुए अनेक राजाशोको मारा हैं ॥ ६॥ माया जाननेवाले मारीचकी यह मायादी है, जो 
इसने मग।का रूप धारण किया हैं| हे पुरुपसिद्द, श्रकाशमान गन्धवनगरके समान यह श्रसत्य 
कै ॥ ७9 ॥ है जगतोनाथ राम, रत्नॉसे चित्रित एसा मभ सस्रारम नहीं दखा गया है । यह माया 
है, इसमें संदेह नहों ॥ ८ ॥ इस प्रऊार कहते हुए लच्मण को रोक कर सुन्दर स्मित करनेवाली 
सीता प्रसन्न होकर बाली, मायाके द्वारा उसकी मति मारो जा चुकोथी ॥ &॥ श्रा्यपुत्र, यह 
सगा बड़ाही खुन्दर है, यह मेगा मन हरता है, आप इसे लें आरा, हम लोगोंके खेलके लिए 
यह होगा ॥ १० ॥ हम लोगाक दस श्राश्रमर्म बड़ेही दशनीय, भिन्न-भिन्न जानिके मग एक 
साथ चारते हैं | चमर, समर, ऋतष्त, प्रपघतू, संघ. बानर ओर किन्नर श्रादि | महाबाहो, ये सभी 
सुन्द्र ओर बली होते हैं ॥ १ ', १२५॥ पर राजन, मैंने दूसरा ऐसा मृग पहले नहीं देखा है. 
जैसा कि यह तेजस्वी सोम्य और दींघप्िमान है॥ १३॥ यदह्द अनेक वणसे चित्रित ओर 
रखमय है। यह चन्द्रमाके समान सुन्दर, निर्भेय होकर बनको प्रकाशित करता हुआ मेर' सामने 
स्वयं प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ कैसा रुप है, कैसी शोभा है, कैसी सुन्दर बोली है ! 
विचित्रांग, यह अद्भुत सग मेरा मन हर रद्दा है॥ १५॥ यदि मग जीता हुआही पकड़ लिया 
जाय तब तो बड़ा श्राश्चर्य हैं, यह बहुत ल्लोगोंकों विस्मित करेगा ॥१६॥ जब हम लोगोंके वनवास 
की अ्रवधि समाप्त हो जायगी, जब हम लोग राज्य पावेगे | उस समय यह मग हम लोगोंका रनि 
बासमें मनोर्ञ्ञन करेग[॥१७॥ भरत, आप शोर मेरी सास की यह दिव्य सुगरूपी खिलोना विस्मित 
करेगा । यदि ये जीता न पकड़ा जा सके तो भी इसका मगचम बड़ादी छुन्द्र होगा ॥ १८ ॥ 


२१३ अरण्यकाण्डम 


निहतस्थास्य सतक्त्वस्थ जाम्बूनदमयत्वचि । शष्पब्ृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम॥।२ ०॥। 
कामदत्तामिद॑ रोग स्लीणामसदर्श मतम्‌ । वषुषा त्वस्य सक्त्वस्थ विस्मयो जानितो मम ।२१॥ 
तेन काज्चनरोम्णा तु माणिप्रवरशुद्रिणा | तरुणादित्यवर्णन नक्षत्रपधवर्चेसा ॥२२॥ 
बभव॒ राघवस्थापि मनो विस्मयमागतम्‌ । झति सीतावचः श्रुत्वा दृष्ठा च म्रगमदभुतम ।।२ ३॥। 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः। उवाच राघवों हष्टो श्रातरं लक्ष्मणं बच; ॥२४॥ 
पद्य लक्ष्मण वेदेश्ाः स्पृह्ममुद्डसितामिमाम । रूपश्रेष्ठठया शेष म्रगोडद्य न भविष्याति ॥२५॥ 
न बने ननन्‍्दनोदेशे न चेत्रर्थसंश्रये ।कुतः एथिव्यां सामित्रे यो उस्य काश्रित्समो मृग;।२६॥ 
प्रातेलोमानुछोमाश्च॒ राचिरा रोमराजयः | शोभन्त प्रगमाश्रित्य चित्रा; कनकाबैन्दुमि॥२७॥ 
पद्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्रामाग्नाशिखापमाम । जिह्नां मुखान्निः सरन्ती मेघादिव शतहदाम।॥।२ 4॥॥ 
मसारगलर्कमुखः. शइखमुक्तानिभादरः । कस्य नामानिरूप्यो5सी न मनो लोभयेन्मुग॥।२९॥॥ 
कस्य रूपमिद दृट्टा जाम्बूनदमयप्रभम । नानारत्षमये दिव्य न मनो विस्मयं व्रजेत ॥३०॥ 
मां>हतोरपि मृगान्विहाराथ च परन्विनः । प्रन्ति लक्ष्मण राजानों इगयायां मधवने ॥।३१९॥ 
धनानि व्यवसायन विचीयन्ते महावने। धावतों विवेधाश्वापि साणिरक्रसुवार्णिनः ॥३२॥ 


जय यह म्गा मारा जायगा, तब घासकी चटाईपर इसकी सुबणमय खाल बिछाकर में आपके 
पास बैट्टू गा ॥ २० ॥ अपनी इच्छा-पूतिके लिए जो में आपसे यह कह रद्दी हूँ, वह कठोर है ओर 
खस्तरियाके लिए अ्रनुचित हैं, यद्द में जानती हूं, फिर भी इस म्गाके देखनेसे मुझ्झे नितान्त कुतृहल 
उत्पन्न हद गया दे ॥२१॥ सोनक *मचाल, नोलमणिके सींगव ले, प्रो सूयके समान वर्णबाल झोर 
नज्तत्रमागंक समान चित्रित उस मुगाको देखकर तथा सीताके वचन सुनकर रामचन्द्रक मनमें 
भी कुतृद्दल उत्पन्न हुआ ॥ २२, २३ ॥ उसके रुपपर रामचन्द्र मुग्ध दो गये ( सीताके द्वारा प्रेरित 
द्वोकर ) रामचन्द्र लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २४ ॥ लक्ष्मण, देखो जानकी कितना अधिक प्रसन्न 
हुई है । यह मग बहतहददी सुन्दर है, इस कारण श्रब जी नहीं सकता ॥२५॥ नन्दनवन आर 
चैत्ररथ वनमें भी इस$ एसा मस्॒गा नहों द्योता, फिर पृथिवीमे कद्दोंसे हो सकता है ॥ २६ ॥ कुछ 
संधे ओर कुछ टेढ़े इस मृगाके सुन्दर बाल, जो सोनेकी बिन्दुसे चित्रित हुए हैं, देखनेमें भल्ले 
मालुम पड़ते हैं॥ २७॥ जम्द्वाई लेनेके समय इसके मुद्दसे निकली हुई जीभ अ्रग्निशिखाके 
समान प्रदीघ्र मालूम द्ोती है, जिस प्रकार मेघसे विजली निकली द्वो ॥ २८ ॥ इन्द्रनगील मणिके 
प्यालेके समान इसका मुँह हैं ओर शंख ओर मोतीके समान पेट | यह समभामे न आनेवाला 
किसके मनको छुब्ध नहों करता ॥ २६ ॥ यद्द सुबर्ण ओर मोतियोंका बना हुआ दिव्य रूप देखकर 
किसका मन चिस्मित नहीं हो जाता ॥ ३० ॥ लक्ष्मण, मांसके लिए तथा क्रौड़ाके लिए भी घन 
धांरी राजा झाखेटमें मुर्गोंकों मारा करते हैं ॥३१॥ मणि, रत्न ओर खुबर्य आदि अनेक धातुझों 
को धनार्थी लोग उद्योगके द्वारा बनमें ढूंढ़( करते हैं ॥ ३२ ॥ ये सब जंगली घन मनुष्योंके खज़ाना 
बढ़ानेवाले बड़े भेष्ठ धन हैं | ज्ञिस प्रकार मुक मनुष्यक्री मानसिक चिन्ताखे प्राप्त योग्य चस्तु 
१५-१६ 
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तत्सारमाखिल नृणां पनं निचयवपनम । मनसा चिन्तितं सर्वे यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥३१॥ 
अर्थी येनार्थकृत्यन संत्रजत्यातैचारयन | तमथेमर्थशाख्ज्ञाः माहुरर्थ्या: सुलक्ष्मण ॥३४॥ 
एतस्य मृगरत्स्थ परा्थ्य का्चेनत्वचि । उंपवेक्ष्यति वेदेशिी मया सह सुमध्यमा ।।३५।॥॥ 
न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतरय सदशी स्पर्शेडनेनति में माति! ॥३६॥ 
एप चैव मृगः श्रीमान्यश्र दिव्यो नमश्वरः । उभावेती मृंगी दिव्यों ताराग्रगमहीमगा ॥३७॥ 
यदि वाय॑ तथा यन्मा भवेद्रदसि लक्ष्मण । मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्योडस्थ बधों गया |३८॥) 
एतेन हि. नृशंसन मार्रेचेनाकृतात्मना। वने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिषंगवाः ।३९॥ 
उत्थाय बहवो येन मृगयायां जनाधिपाः। निहताः परमेप्वासास्तरमाद्रप्यस्त्वयं मुगः ४० 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपरिविनः। उदरस्थों द्रिजान्हन्ति स्वगर्भोड्वतरीमिव ॥४१॥ 
स कदाचिच्चिराह्ोके आससाद महमुनिम्र | अगस्त्यं तेजसा मुक्त भश्यस्तस्य बभूव ह |४२॥ 
समुत्याने च तट्॒प॑ कर्तुकाम समीक्ष्य तम । उत्स्मयित्वा तु मगवान्वातापिमिदमत्रवीत ॥४३॥ 
स्वयाविगण्य बातापे परिभृताश्ष तेजसा। जीवलोके ट्रिजश्रष्ठास्तस्मार्टास जरां गतः ॥४४॥ 
तदेतन्नभवेद््षी. वातापिरिव लक्ष्मण । माद्गिध योडतिमन्येत धर्मनिस्ये जितेस्द्रियम ।|'४०॥ 


प्रेष्ठ समझी जाती हैं, उसी प्रकार यह जंगली धन भी सर्वश्रेष्ठ है ॥३३॥ अर्थी मनुष्य 
बिना सोचै-समझे जिस बस्तुकी प्राप्तिके लिए उसके पास जाय, उसको अर्थंशास्त्रश 
तथा अर्थ रखनेपाले मनुष्य श्र्थ कहते हैं | ऋतफए्व यह मुग भी अर्थ हुआ ॥ ३४॥ इस मृग- 
ध्रेष्ठके उत्तम सोनेके चमपर बर्देहों मेरे साथ वैठेगी ॥२५॥ इस मृगके चरंके समान कोमल 
कदली, पियक ( कोमल लग्बे और सघन बारवाले म्ग ). प्रवेधी ( यद्द मी पक्र तरहका स्रग है ) 
और भेडके चर्म नहीं होते, ऐसा में समझता हूं ॥ ३६॥ सुन्दर यह सृग और आकाशमे विच- 
रण करनेघाला स्ग ( सुगशाष नक्षत्र ) ये दोनों ही दिध्य हैं, क्रीड़ाके योग्य हैं ॥ ३७ ॥ लक्ष्मण, 
झथषघा जैसा तुम कद्द रहे हो वसा द्वी यह स्ग राध्वसकी माया हो, तो भी मुझे इसका बध 
करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥ इस पापी झोर क्र मारोचने इस वनमे विचरण करनेके समय श्नेक 
श्रेष्ठ मुनियोंकों मारा हैं ॥ ६६ ॥ #खेटमें आये हुए बड़े धनुर्धारी अनेक राजाओंकों निकलकर 
इसने मारा है, अतपव यह मेरा वध्य है ॥ ४० ॥ पहले यहाँ बातापी नामका एकराक्षस्त था, 
वह तपस्वियोंका अनादर करके ओर उनके पेटमें जाकर उन्हें मार डालता था, जिस 
प्रकार खच्चरीको उसका गर्भ मार डालता है ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोके बाद्‌ एक बार 
चहद्द तेजस्वी मदहामुनि अगस्त्यके पास आया शोर उनका वद्द भोजन वन गया ॥ ४२॥ कामके 
समाप्त होने पर, पुनः राक्षसरूप धारण करनेके लिए प्रयत्न करते हुए 2से देखकर, मुनिने हँसकर 
बातापीस इस प्रकार कहा ॥ ४३॥ तुमने बिना विचारे अपने पराक्रमके कारण अनेक श्रेष्ठ 
ब्राह्यणोंका अपमान किया हैं, इस कारण श्राज तुम द्मारे पेटमें पच गये ॥ ४४ ॥ लक्ष्मण, जो 
राक्षस सदा धर्ममे रत रहनेवाले जितेन्द्रिय मु पर झ्राक्रमण करेगा, धद्द राक्षस भी वातापाीके 
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भवेद्धतोष्ये वातापिरगस्त्येनव मागतः । इह स्व भव संनद्धों यन्त्रितों रक्ष मेथिलीम ॥४६॥ 
अस्यामायत्तपस्माक॑ यत्कृत्य॑ रघुनन्दन । अहमेन वर्धिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम ॥४७॥ 
याव्रदच्छामि सोमित्रे मंगमानयितु ट्रतम । पश्य लक्ष्मण वेदेद्या सगत्वचि गतां स्पृह्ाम ।।४८॥॥ 
लचा प्रधानया हेष म्रगोउद्य न भविष्यति | अप्रमत्तन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥४९॥। 
यावत्यूपतमकेन सायकेन निहन्म्यहम । हल्वतत्नम आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥० ०॥ 

प्रद्षणिनानिवलेन पाक्षिणा जटायुपरा बृद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाप्रमत्तः प्रतिगद्य मेथिली प्रतिक्णं स्वत एव. शड्डितः ॥२१॥ 

इत्याप भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाउये5रग्यकागडे जिचत्वारिशः सर्ग: ॥४३॥ 
३ 2320० जब प_-__-क 
चतुश्रवारिशः सर्गः ४४ 

तथा त ते समाहिद्य श्रातरं रघुनन्दनः। दखारासे महातेजा जाम्बनदमयत्सरूम || १ ॥ 
ततखिविनते चापमादायात्मविभूषणम । आवध्य च कलापा द्रो जगामेदग्रतिक्रम/ || २॥ 
ते वन्‍्यराजों रजिन्द्रमापतन्त निरीक्ष्य ते। वम्नवान्ताहिंनखासात्पुनः सदशन5भबतर्‌ ॥ ३ ॥ 
बद्धासिधनुरादाय प्रदृद़्ाव यतो मगः। न सम पव्याति रूपण द्योतयन्तमिवाग्रतः || ४ ॥ 


खमान नप्ठ हो जायगा | ४५ ॥ जिस प्रकार श्रगस्त्यने घातापीकों मार डाला था, उसी प्रकार 
अपने पास आए हुए इस राक्तसको में भी मार डालेंगा। तुम अवल्यादिसे तथार होकर 
लावधानीके साथ सीता भी रक्षा करो ॥ ४६ ॥ हम लोगोंका ज्ञो कुछ काम है, वह सीताके अधीन 
है, अर्थात्‌ सीताको प्रसन्न रखना हमारे लिए श्रावश्यक है। श्रतण्व इस खुगाको में मारूँगा या 
पकड़ लँगा ॥ ४७ ॥ लच्मण, भ्रतघ्व मृगको ले आनेके लिए में शीघ्र जा रहा हू । लक्ष्मण, देखो 
मग्र्मंक लिए जानकी कितनी उत्कगिठत हो गयी है ॥ ४८ ॥ रस मसगाका चर्म छुन्द्र दे, अतपएच 
यह श्रब बच नहीं सकता | तुम आश्रममे रहकर सावधानीस सीताको रक्षा करों ॥ ४७६ ॥ पक 
वाणसे में इस म्गाको मारूगा, मारकर तथा इसका चर्म लेकर में शीघ्र श्राऊँगा ॥ ५०॥ अ्रत्यग्त 
घबली, वुद्धिमान ओर समर्थ जटायू पक्तीके साथ सावधान होकर प्रतिक्षण शंकित रद्द कर तुम 
सीताकी रक्षा करो ॥ ५१॥ 
आदिकावब्य वाल्मीकीय गमाबणके अर््यकाण्डका तेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४३॥ 
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शामचन्द्रने लक्मणफो इस प्रकार झ्ाश्षा देकर सोनेकी मूठवाली तलवार ली ॥१॥ तद्नन्तर 
परम पराक्रमी रामचन्द्र तीन स्थानों पर नवा हुआ और अपनेकों शोमित करनेवाला घनुष 
लेकर तथा दो तरकस बाँचघ कर चले ॥ २ ॥ राजेन्द्र रामचन्द्रकों आते देखकर वह म॒गा डरसे 
छिप गया ओर पुनः सामने आया || ३ | तलवार बॉघे हुए राभचन्द्र धन॒ुप लेकर मस्गाकी झोर 
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अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्त धनुष्पाणिमेहाबने | आतिहत्तमिवोत्पातालोमयानें. कदाचन ॥ ५ ॥ 
शइगकित तु समुद्रान्तमुत्पतन्तामेवाम्बरम । दृश्यमानमह३्य॑ च वनेदिशेषु केष॒चित्‌ ॥ ६ ॥ 
डिल्नाश्नैरिव संबीते शारद चन्द्रमण्डलम । मुहतोदेव दहशे . मुहर्दरात्मकाशते ॥ ७॥ 
दशनादरननेव सो5पाकपत राघवम | स दुरमाश्रमस्यास्य मारीचों मंगतां गतः ॥| ८ ॥ 
आसी ल्क्र॒द्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुश्रान्तन्‍्छायामाश्रित्य शादले ॥ ९ ॥ 
स तशुन्मादयामास मगरूपो निशाचरः । झंगे!ः  परिदतोष्थान्यरद्रात्त्यदश्यत ॥१२०॥ 
ग्रहीतुकाम॑ दृष्ठा ते पुनरेवाभ्यथावत । तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तहिंतो5 भवत्‌ ॥॥११॥ 
पुनरेव ततो. दुराद्क्षखण्डाद्रिनिःरृतः । दृष्ठा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥॥१२॥ 
भूयस्तु शरसमुद्धत्यः कुपितस्तत्र राघवः । सर्यरस्मिप्रतिकाश॑ ज्वलन्तमरिमर्दनम ॥१३॥ 
संधाय स दढं॑ चापे विक्रृष्य बलवद्धली | तमेव मगमादिर्य ज्वलन्तमिव पन्नगप ॥|१४॥ 
सुमोच ज्वालित दीप्तमस्रे ब्रह्मवीनर्मितम । स भृश मृुगरूपस्य विनिर्भि्र शरोत्तमः ॥१०॥ 
मारीचस्थत हृदय विभेदाशनिसंनिमः । तालमात्रमशोत्प्लत्य न्‍्यपतत्स भ्रशातुर। ॥१६॥ 
व्यनदद्वैरय नाद धरण्यामल्पजीवितः । प्रियमाणस्तु मारीचो जहां तां क्रत्रिमां तनुम ॥१७॥ 
स्पृत्वा तद्चने रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणप । इह प्रस्थापयत्सीता तां शून्य रावणों हरेत ॥॥१४॥ 


दौड़े | वह मृगां अपने रूपसे आगेकी भूमिको प्रकाशित कर रहा था || ४ | धनुष्पाणि रामचन्द्र 
दौड़ते हुए सगाकों कभी बहुत दूर निकल गया हुआ देखते थे और कमी अपने पास देखते थे ॥५॥ 
घह डरा श्रोीर घबड़ाया दुआ सगा कभी उपरकी ओर कूद जाता था, कभी सामने आ जाता था 
और कभी वनमें छिप जाता था ॥ ६॥ त्रिडर मेत्रमे छिपे हुए शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान एक 
मुहृतमें सामने दीख पड़ता था ओर पुनः बहुन दुरसे उसकी श्राभा मालुम होती थी ॥ ७ ॥ इस 
प्रकार छूग बना हुआ वद्द मारोच नामक राक्षस कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्त होकर रामचन्द्रको 
श्राश्रमसे बड़ी दुर ले गया ॥ ८॥ उस मायास्गने रामचन्द्कों विस्मित किया था और उन्हें 
घोखा भो दिया था, श्रतपव उनको बहुत अधिक क्रोध था। वे थक जानेके कारण छायामे, दरी 
दुबपर बैठ गये ॥ &॥ उस सखगछझपी निशाचरने रामचन्द्रकों पागल बना दिया था। पुनः घह 
दूसरे सुगोंके साथ रामचन्द्रके पालद्दी दीख पड़ा ॥ १०॥ रामचन्द्र उसकों पकड़नेके लिए बढ़े, 
उसी समय वह डरसे छिप गया ॥ ११ ॥ पुनः दूरददीस कृत्तोंमेंस निकला, तेजस्वी रामचन्द्रने उसे 
देखकर उसको मार डालनाही निश्चित किया ॥ १२५॥ पुनः बुद्ध रामचन्द्रने सूर्यको किरणोंके 
समान प्रकाशमान ओर शबत्रुओंका दिनाश करनेवाला वाण निकाला झोर धनुषपर रखकर बलोी 
रामचन्द्रने इसे बलपूवेक खोचा । पुनः सगाकों लक्ष करके सर्पके समान जलता इआ ब्क्माका 
बनाया हुध्रा वह दीप असर छोड़ा, उस .वज्के समान उत्तम शरने उसके सृग झूपको छेदकर 
मारीचके हृदयको छेदा । वद्द तालके बराबर ऊँचा उठा और दुखी होकर नीचे गिर पड़ा॥१३, १४, 
१५, १६ ॥ अल्पप्राण मरते हुए, उस मारी च राक्षसने पृथिवी पर घोर; गर्जन किय। ओर अपना 
मुभाकां कृत्रिम शरार छोड़ दिया ॥ १७ ॥ रावणके धपयनक। स्मरण करके राक्षस मारीचने सोचा 
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स प्राप्तकाल्माज्ञाय चकार च ततः स्वनम | सदर्श रापवस्थेव हा सीते लक्ष्मणोते च॥२९॥ 
तेन गर्माणे निर्षिद्धं शरेणानपमेन हि। प्रगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षर्स रूपमास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवित त्यजन । त॑ दृष्ठा पतित भ्रमी राक्षस भीमदशनम ।२१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताड़ं चेष्टमाने महीतले | जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन ॥२२॥ 
मारीचस्य त॒ मायेपा पूर्वोक्ता लक्ष्मणन तु । तत्तथा दममवच्चाद्र मारीचो5यं मया हतः ॥२३॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येबमाक्रुत्य तु महास्वनम । ममार राक्षसः सो5यं श्रत्वा सीता कर्थ भवेत्‌ ॥२४॥ 
लक्ष्मणश्व महावाहु; कामवस्थां गामिष्याति । इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हष्टतनूरूह। ॥२५॥। 
तत्र राम भय तीव्रमाविवेश विषादजम । राक्षस म्रगरूप॑ ते हत्वा श्रत्वा च तत्स्वनम ॥२६॥ 
निहत्य पृषते चान्ये मांसमादाय राघवः | त्वस्माणो जनस्थान ससाराभिमुखं तदा ॥२७ण। 
इत्यापें भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकल्येपरएयकाराडे चतुश्चत्यारिशः सर्ग: ॥७४४॥ 








पश्नचत्वारिंशः सगेः ४५ 
आतैस्त्रं तु ते भर्तर्वैज्ञाय सदर्श बने। उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम ।। १ ॥ 
नहिं मे जीवित स्थाने हृदय वावतिप्ठते | क्रोशतः परमातस्य श्रतः शब्दों मया भृशम्‌ )। २ ॥ 
आक्रन्दमान तु बने श्रातरं ्रतुमईसि। ते क्षिप्रमभिधाव स्व श्रातरं शरणपिणम ॥ ३॥ 


कि किस उपायसे सीता लक्ष्मणकों भेजेगी ओर रावण एकान्तमें उसका हरण करेगा॥ १८॥ 
उसने उसी समय निश्चय करके रामचन्द्रक समान स्वरमें 'हा सोते! दा लद्मणः ऐसा कहा ॥१७॥ 
रामचन्द्रके अनुपम वाणसे विध हुए उस राक्षसने प्राण त्याग करनेके समय म्गरुपका त्याग 
करके बहुत बड़ा राक्षसका रूप धारण किया । भयानक, रुधिरमें लिपटां हुआ राक्षस पृथिवी पर 
छुटपटा रहा है, यद्द देखकर रामचन्द्रकों लक््म्णको बात याद आयी ओर वे सीताके विषयमें 
विचार करने लगे ॥ २०, २९, २२॥ यह तो मारी चकी माया है, लच्मणने पहलेदही जो बात कही 
थी, वही बांत हुई | मेंने आज मारोीचको मारा ॥ २३ ॥ 'द्वा सीते' 'द्ा लक्मणः ओरसे बिहल्लाकर 
यह राक्षस मरा है। इस शब्दको छुनकर सीताको क्या अवस्था हुई होगी ॥२४॥ महाबाहु लक्ष्मणको 
कैसी अवस्था हो जायगी । यद्द सोंचकर धम्मात्मा रामचन्द्रके रोंगटे खड़े द्वी गये ॥२४५॥ रामचन्द्र 
सुगरूपी राक्षलक्ों मारकर तथा उसका शब्द खुनकर दुःखसे उत्पन्न, भयके बशवर्ती 
हुए ॥ २६ ॥ दूसरा स्गा मार कर तथा उसका मास तेकर रामचन्द्र जनस्थानकी झर चले॥२७॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अग्प्यकाण्डका चोआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 





पतिके शब्दके समान वनमें आ्राते स्वर सुन पडता है, यह जानकर सीता लद्मणसे बोली- 
जाओ, रामचन्द्रको देखो ॥ १॥ चनमें बड़े दुःखसे पुकारकां शब्द मेंने छुना है। मेरे प्राण और 
इृदथ झपने स्थान पर नहीं है, भर्थात्‌ में विचलित हो गयी हूं ॥२॥ शरण चादइनेधाले तथा 
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रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिद गोहपस । न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम ॥ ४॥ 
तमुवाच ततस्तत्र क्षमता जनकात्मजा। सोमित्रे मित्ररूपेण श्रातुस्वमसि शत्रबत ॥ ५ ॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नामभिपद्मसे | इच्छास त्व॑ विनव्यन्तं राम लक्ष्मण मत्कृत ॥ ६॥ 
लेोभात्त मकूते नने नानुगच्छाते राधवम । व्यसन ते गिय॑ मनन्‍्ये स्तहो श्रातरि नास्ति ते॥ ७॥ 
तेन पिंछ्ठति विश्नब्धं तमपश्यन्महाद्यातिम । कि हि सेशयप्रापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कर्तज्यमिह तिप्ठन्त्या यत्मधानस्त्वमागतः । एवं ब्रुवाणां वेदेहीं वाप्पशोकसमालिताम ॥ ० ॥ 
अन्नवीलक्ष्मणस्रस्ता सीतां मगवधृमिव । पन्नगास रगन्धपदेवदानवराक्षसे) ॥१०॥ 
अशवक्‍यस्तव वेदेहिं भतो जेतुं न सेशबः | देवि देवमनुप्यप गन्वर्वेपु पतत्रिषु ॥११॥ 
राक्षप पिशाचेष किन्नरेष प्रगेष च।दानवेष च घोगेपु नस विद्येत शोभने ॥१२॥ 
यो राम प्रतियुद्धथत समरे वासवोपमम । अवध्यः समरे रामो नर त्वे वक्तमहीसि ॥९३॥ 
ने ल्वामस्मिन्नन हातुमुस्सहे राखर बिना। अनिवार्य बल तस्य व्लबल्वतामाये ॥९४॥ 
जिभिलेंकिंः समुदितः सेखरः सामंग्राप । हृदय निर्शेत तेउस्तु संतापस्त्यज्यतां वब ॥२०॥ 
आगमिष्यति ते भर्ता झीध् हलवा मगोत्तमम । न स तम्य स्व॒रों व्यक्त न कश्चिदाप दवतः ॥ १६॥ 


रक्ताके लिए पुकार करनेवाले अपने भाईकी तुम रक्षा करो। तुम शीघ्रह्दी दोड़कर उनके पास 
जाओ ॥ ३४ ॥ (जस प्रकार गाय ओर बेल सलिदके पज्मे श्रा जाते हैँ उसी प्रक/र तुम्हारे भाई 
रात्षसोंक पम्जेम आगय दे । पर भाइको आज्षा न द्दोनक कारण लच्मण वहाँस नहीं गये ॥ ७॥ 
तब क्रुद्ध होकर सीता बॉली--लचंमण, तुम अपने भाईके भमित्ररूर्पा शत्रु हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवस्पाम 
भी भाईकी रक्ता करनेके लिए तुम नहां जा रहे दो, अतपव, तुम मुझे पानेक्के लिए रामचन्द्रका 
विनाश चादते हो ॥ ६ ॥ मेर। प्राप्तक लाभस हां तुम राभचन्द्रक पास नहीं जा रह हो | रामचन्द्र- 
का दुःखमे पड़नाद तुम्हें (प्रय मालूम पड़ता दें । भाईमें तुम्द्ारा प्रेम नहीं है ॥७॥ इसोलिए महा- 
च्युति रामचन्द्रको न देखकर उनका रक्षका कोइ उपाय न कर यहाँ निश्चिन्त बैठ हो | रामचन्द्रके 
अआंवन पर संकट आजाय, तो मरा रक्षासद्! कोन लाभ ? ॥८५ रामचन्द्रदं। हम लागोंके क्‍प्रधान हैं। 
उन्हींके साथ तुम आये हो | उनके न रहन पर में क्या कर सकूगी ? मृगीके समान डरी हुई, 
शोकसे रोता हुई सांतास लच्भण इस प्रकार बाल--नाग, झमुर, गंधवं, देवता, दानव, राक्षस इनमें 
कोई भी तुम्द्वार पतिकों नहीं जीत सकता । देव, देवता, मनुष्य, गन्षर्व, पक्ती, राक्षस, निशाचर, 
हिस्नर, पशु तथा भयानक दानव इन सबमें काई भी ऐसा नहीं हैँ जो इन्द्रतुल्य रामचन्द्रस युद्ध 
कर सके । रामचन्द्र युद्धमे अवध्य हैं, तुमकों ऐसी बातें नहीं कदहदनी चाहिए ॥ ६, १०, ११, १२, १३ ॥ 
बिना रामचन्द्रके में तुभका इस बनमें अकेली नहीं छोड़ खकता । बहुतसो सेना मिलकर बनी हुई 
सेनास तथा दवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि तथा तीनों लोक मिलकर भा युद्धमे रामचन्द्रकों परास्त 
नहीं कर सकते | तुम अपने मनका दुख कम करो, खन्‍ताप छोड़ों ॥ १७, १५॥ उस म्ुगाकों 
मारकर तुम्दारे पति शांप्र झ्ावेंगे। वह श्रावाज़ रामचन्द्रकों नद्ीं थी ओर न तो किसो देवतारी 
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गन्धर्वेनगरप्रम्या माया तस्थ च रक्षसः । न्यासभृतासि वेदोहि न्यस्ता माये महात्मना॥१७॥ 
रामेण त्व॑ वरारोहे न लां स्यक्तामहोन्सहे | कृतवैराश कल्याण वर्यमतर्निशाचरेः ॥१४॥ 
खरस्य नधने देवि जनस्थानवर्ध प्राति | राश्षसा विवेधा वाचो व्याहरान्ति महावने ॥१९॥ 
हिंसाविहारा वदेहि न चिन्तायैतुम्रसि । लक्ष्मणनवमुक्ता क्ुद्धा संरक्तछाचना॥२०॥ 
अब्रवीत्पदपं वाक्‍्ये लक्ष्मणं सत्यवादिनम | अनार्य करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन |२१॥ 
अद् तब ध्रय मन्‍ये रामस्य व्यसन महत । रामस्य व्यसने दृष्टा तेनताने प्रभापसे ॥२२॥ 
नव ।चत्र सपत्नपु पाप लक्ष्मण यद्ववेत | ल्वद्रिधिषु नृशंसेप नित्य प्रच्छक्षचारिष ॥२३॥ 
सुदृष्टस्थ. वन राममकमेका5नुगच्छसि । मम हेतोः प्रानिच्छन्नः प्रयुक्तो मग्तेन वा ॥२४॥ 
तन्न सिद्धयाति सोमित्रे तवापि भरतस्य वा । कथामन्दीवरव्याम राम॑ पद्मानभेक्षणम ॥।२०॥ 
उपसंश्रित्य भर्तारं कार्मयय प्रथग्ननम समक्ष तब सामित्र प्राणांस्स्यक्ष्याम्यसंशयम ॥२६)। 
गम बिना क्षणमाप्रि नव जीवामि भ्तल। उत्यक्त: परुप वाक्य सीतया गोमहर्पणम ॥२७॥। 
अव्रवीलक्ष्मण: सीता प्राउजालि; से जितेन्द्रिय/। उत्तर नोस्सह वक्त॑ ठेवते भवती मम ||२८॥ 
वाक्यमप्रतिरूप तन चित्र स्रीपु माथाले। स्वभावस्व्प नारीणामेप छोकेप दृथ्यते |।२९॥ 


थी ॥ १६ ॥ यद्द उसी राक्षसकी गन्धवनगरके समान भूंठी माया हैं | बदेहि, तुम्दारों रक्षाका 
भार मुभपर है ओर यदह्द भार मद्दात्मा रामचन्द्रन दिया हैं ॥ १७॥ अ्तएव खुन्दरि, में तुमकों 
अ्रकढा छोड़ नहीं सकता | कल्याणि, इस समय हम लांगोंने इन राक्षसोंस विरोध कर लिया 
हैं ॥ १८ ॥ खरके मार जान तथा जनस्थानक दिनाश द्वोनस ये राक्तस वनमें तरह-तरहकी बाते 
बोलते हैं ॥ १६ ॥ लोगोंकों पीड़ा दनाददी राक्षसाका स्वभाव हैं । बेदेदि, तुम किसी प्रकारकी 
चिन्ता मत करो । रच्मणके ऐसा कट्दनपर जानकांने बहुत क्रोध किया । उनकी श्रांख लाल हो 
गयीं ॥ २० ॥ खत्यवादी लक्ष्मणसे वे कठोर वचन बोली-अ्रनाथं, निदूय, घातुक, कुलकलंक, 
में समझती हूँ कि रामचन्द्रका कष्ट तुम्हे श्रच्छा मालुम होता द्वै। अ्रतणव, रामचन्द्रका दुख 
देखकर तुम एसी बांते बोल रह हो ॥ २१, २२ ॥ तुम्हारे समान ऋर ओर छिपे शत्रुसे इस 
तरहकी बुराष्योंके होनेमे कोई आश्चर्य नहों हैं ॥ २३ ॥ तुम बड़ दुष्ट द्वो । अतएव अफेले अखस- 
हाय रामचन्द्रक साथ मुझ पानेके लिए बनमें आ्राप हो भझ्रथवा भरतने छिपकर तुम्हें भेज्ञा 
है ॥ २४ ॥ पर लक्ष्मण, तुम्हारा वह अभिप्राय अथवा भरतका श्रमिप्राय में सिद्ध होने नदृगी। 
इन्दीवरश्याम कमलनयन रामचन्द्रकी क्री रहकर में किस प्रकार एक साधारण मनुष्यकी स्थी 
बनूंगी । लब्मण, निस्सन्देद्द तुम्हारं सामने ही में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २५, २६॥ रामके 
बिना पक क्षण भर भी में पृथिवामे जी न सकू गोी। इस तरहके रोगट खड़े कर देनेवाले सीताके 
कठोर वचन सुनकर, जितेन्द्रिय लक््म्ण हाथ जोड़कर बोले--मैं आपको उत्तर देना नहीं 
चाहता; क्‍योंकि आप मेरी देवता हैं ॥ २७, २८ ॥ पर सीते, यह अत्यन्त अनुचित बचन ख््रिरोंके 
लिए कुछ झाश्चर्यकी बात नहों है, क्योंकि इस संसारमे स््रियोका ऐसाही स्थभाष देखा जाता 
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विमुक्त धर्म श्रपलास्तीचणा भेदकरा: ख्रियः । न सहे हीदशं वाक्य वेदेहि जनकात्मजे ॥१०॥ 
श्रोत्रयोरुभयोभध्ये. तप्तनाराचसंनिमम । उपशष्पन्तु भे सर्वे साक्षिणो हि बनेचराः ॥!३१९॥ 
न्‍्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो5ह परुष लवया । घिक्त्वामद्य विनश्यन्ती यन्मामेव विशड्भसे।।३२॥ 
स्रीत्वाद दृष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवास्थितम ।गच्छामि यत्र काकुत्स्थःस्वस्ति ते उस्तु बरानने।। ३ ३। 
रक्षन्तु तवां विशालाष्ति समग्रा वनदेवताः । निमित्ताने हि घोराण यानि प्रादुर्भवान्त में । 
आपि त्वां सह रामेण पह्येयं पुनरागतः ॥१७॥ 
लक्ष्मणनवमक्ता तु रुदती जनकात्मजा। प्रत्यवाच ततों वाक्य तीत्रबाष्पपरिप्लृता ॥३५॥ 
गोदावरी प्रवेक्ष्याम हीना रामेण लक्ष्मण । आबन्धिप्येड्थवा स्यक्ष्य विषम देहमास्मनः (।३६॥ 
पिवामि वा विष तीक्षण प्रवेक्ष्यामि हृताशनम । ने त्वह राघवादन्य कदापे पुरुष स्परशे ॥२७॥ 
श॒ते लक्ष्मणमाश्रत्य सीता शोकसमन्विता । पाणिश्यां रूुदती दुःखाढुदर प्रजयान ह ॥१4॥ 
तामार्तरूपां विमना रूदन्तीं सोमित्रिगलोक्य विशालनेत्राम । 
आश्वासयामास न चव भत्स्तं श्रातरं किंचिदुवाच सीता ॥३०॥ 
ततस्त सीतामभिवाद्य लक्ष्मण: कृताआलिः किंचिदभिप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मेथिली जगाम गमस्य समीपमास्मवान ॥॥४०)॥ 
इत्याप श्रामद्रमायण वाल्म॑काय आदिकाव्यरस्यकागड पड्चचत्वारिश सगे; ॥५०॥ 


है ॥ २६ ॥ खियोंमे विनय आदि धर्म नहीं रहते | वे खहड्चल और ऋर होती हैं। श्रापसमे फूट 
डाल देती हैं । जनकपुत्रि चदेहि, में ऐसी बातें सह नहीं सकता ॥ ३० ॥ जो दोनों कानोमे तपे 
बाणके समान माॉलुम होती हैं । वनवासी देवता साक्षी होकर ये सब बाते सुन ॥ ३११ मेने 
न्याययुक्त बात तुमसे कही थी ओर तुमने मुझे पेसी कठोर बातें कहीं । अब तुम्हारा शीघ्र ही 
घिनाश द्ोनेवाला है। तुमको घिकार, जो मुकपर इस प्रकारका सन्देद्द कर्ती हो । सस्‍्त्ी दोनेके 
कारण दुष्ट स्वभावके अधोन होकर अपने बड़ेकी आशापालन करनेवाले मुझपर सन्देद्द करती 
हो | में जाता हूँ. जहाँ रामचन्द्रजी हैं। तुम्हारा कल्याण द्वो ॥ ३२, २३ ॥ विशालाक्षि, समस्त वन- 
देवता तुम्दारी रक्षा करे, बड़े भयानक अशकुन द्वो रहे हैं । रामके साथ लोटकर कया पुनः में 
तुमको देखूं गा ॥ ३४ ॥ लक्ष्मणके ऐसा कद्दनेपर रोती हुई ज्ञानकी बोली ॥३५॥ रामचन्द्रके न 
रहनेपर में गोदावरीमें कूद पड़ंगी, गलेमें रस्सी बाँध लंगी अथवा ऊँची जगहसे कूद 
पडंगी ॥३६॥ तीखा विष पी लुगी, आगमें प्रधेश करूंगी, पर रामचन्द्रके अतिरिक्त दुसरे पुरुष 
का स्पशे न करूँगी ॥ ३७ ॥ शो कसे युक्त सीता लक्ष्मणसे ऐसा कहकर द्वाथोंसे छाती पीटने लगीं 
॥३८॥ डुग्बी द्वोकर रोती हुई विशालनेत्रा सीताको लच्मणने देखा ओर उन्हें धर्य घरनेके लिए कद्दा 
पर पतिके भाईस ख्रीता कुछ भी न बोलीं ॥३६॥ द्वाथ जोड़कर लचष्मणने सीताका भमिवादन किया 
पुनः थोड़ा प्रणाम करके बार-बार उनकी ओर देखते हुए घोर लच्मण रामके पास गये ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके भरण्यकाण्डका पेंतालीसवोँ सगे समाप्त ॥ ४५ ॥ 
_... - - -.....०...._मनमथणय->ुुलयपपमपत कलह 4+-/07 ौ__+ ८. - 
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पट्चलारिंशः सगेः ४६ 
तया परुपमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः । स विकाइश्नन्थश राम प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १॥ 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः । अभिचक्राम वेदेहीं परिव्राजकरूपध्॒कू | २ ॥ 
ऋध्रणकापायसंवीतः शिख्री छत्री उपानहीं। वामे चांसेज्वसज्याथ शभे य्ट्रिकमण्डलू ॥ ३ ॥ 
परित्राजकरूपेण वैदेशिमन्ववतत । तामाससादातिबछो श्रातृभ्यां राहितां बने ॥| ४॥ 
राहितां सूर्यचन्द्राभ्यां सेध्यामिव महत्तमः । तामपश्यत्ततो बालां राजपुत्री यशास्विनीम ॥ ५॥ 
रोहिणी शनिना हीनां शहवद्भशदारुणः। तमुग्र॑ पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६॥ 
सेदह्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । शीघ्रस्रोताश्र त॑ दृष्टठा वैक्षन्त रक्तठोचनम ।। ७॥ 
स्तामिते गन्तुमारे भे भयादगोदावरी नदीं। रामस्य ल्वन्तरं. भ्ेप्सुदेशग्रीवस्तदन्तरे ।। ८ ॥ 
उपतस्थे च बैदेहीं भिक्षरूपेण रावणः । अभव्यो मव्यरूपेण भतीरमनुझोचतीम ।। ९ ॥| 
अभ्यवर्तत वेदेहीं चित्रामिब शर्नेश्वरः। सहसा भव्यरूपेण तृणः कूप इवाहतः ॥१०॥ 
अनिष्रत्पेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशास्विनीम । तिप्नन्सप्रेक्ष्य च तदा पत्नी रामस्य रावण: ॥११॥ 
शुभां झानिरदंतोप्ठटी पूर्णचन्द्रनिमाननाम । आसीनां पणशालायां वाष्पशोकामिपीडिताम|॥ १२॥ 
सता प्मपलाशाक्षीं पीतकोशयवासिनीम । अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः ॥१९३॥ 


सीताके ऐसा कठोर बचन कहनेपर लद्मण कुपित हुए ओर रामचन्द्रके पास शीघ्र 
पहुंचनेकी इच्छासे अधिलम्ब बहाँसे चले ॥१॥ लच्मणके चले जानेपर अधघसर पाकर संब्यासी का 
रूप धारण करनेधाला रावण जानकीके आधश्रममें गया ॥२॥ उज्ज्वल फाषाय पस्त्र यह पहने हुए था, 
मस्तकपर शिखा थी, छाता और जूता वद धारण किये हुए था । बाँएँ कन्धेपर उप्तम डंडा और 
कमण्डलु धारण किये हुए था ॥ ३॥ संन्‍्यासोके रुपमें बह सीताके पास गया । राम, लब्मणसे 
रहित सीताको उस बल्लीन पाया ॥ ४ ॥ जिस प्रकार चन्द्र-खूयसे रद्दित सन्ध्यापर घना अन्धकार 
अधिकार जमाता है, उसी प्रकार बाला यशस्विनी, राजपुश्रीको राच णने देखा ॥४॥ चन्द्रमासे रहित 
रोहिणीको जैसे शनिश्चर या मंगल्ग्रह देखता है, उसी प्रकार रावरणाने सीताकों देखा। उस भया: 
नक पापीकों देखकर जनस्थानके वृक्षोंने कापना छोड़ दिया अर्थात्‌ वे स्तब्घ द्वो गये। बायुका 
बहना बन्द्‌ द्वोी गया खाल आँखोंसे झपनी ओर उसको देखते देखकर शीघ्र चलनेबाली गोदा- 
घरी नदी भी घोरे-घीरे चलने लगी । राप्रचन्द्रेकी अनुपस्थिति चाहनेघाला रावण इस अधसर 
पर भिक्षुका रुप घारण करके, अभव्य होनेपर भी भव्य रूप धारण करके, पतिके लिए शोक 
करती हुई सीताके पास गया ॥६, ७. ८. & ॥ शनेश्चर जैसे चित्राके पास जाता है, घसे ही भमष्य 
रूप धारण करके तणसे छिपे हुए कूपके समान बह गावण सीताके पास गया ॥ १०॥ यशस्विनी 
रामपत्नी सीताकों देखकर रावण खड़ा हो गया | खड़ा होकर रायणने रामको स्त्रीको देखता ॥११॥ 
बड़ी सुन्दरी थी, सुन्दर दाँत और सुन्दर ओंठ थे । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँह था । पर्योशालामे 
बैठो हुई शोकके कारण रो रही थी ॥ १२॥ पद्मपतनेत्रा पोताम्थर पहने हुए सोताके पास प्रसन्न 
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हृष्टा कामशराविद्धां ब्रह्मघोषमुदीरयन । अब्रवीत्याश्रतं वाक्य राहिते राक्षसाधिप: ॥१४॥ 
तामुत्तमां तत्रछोकानां पद्मशिनामित्र श्रियम्‌ । विश्वाजमानां वपुषा रावण: प्रशशंस ह ॥१९५॥ 
शैप्यकाञ्चनवर्णामे पीतकोशेयवासिने । कमलानां शुमां मालां पद्चिनीव च विश्वती ॥१६॥ 
ही; श्री: की: शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुमानने। भरविवों तव॑ वरारोहे रतिवाँ स्वरचारिणी ॥१७॥ 
समा: शिखरिणः स्निग्धा: पाण्डरा दशनास्तव । विशाले बिमले नेत्र रक्तान्ते क्रृप्णतारके ॥१<८॥ 
विशार्ल जघने पीनप्रू करिकरोपमी। एतावपचितो दृक्तो सहतों संप्रगाल्भितों ॥१९॥ 
पीनोननतमुखो कान्‍्तों स्निग्धतालफलोपमोी । माणिप्रवेकाभरणी रुचिरों तो पयोपरों ॥२०॥ 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विल्यसिनें। मनों हरासे में रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥२१॥ 
करान्तामैतमध्यास स॒केशे संहतस्तनि । नव देवी न गन्धर्बी नयक्षी न च किंनरी ॥२२॥ 
नैवेरूपा मया नारी दृष्टपूवा महाँवर्ल । रूपमग्रथ च लोकेंप सोकुमार्थ वयश्र ते ॥२३॥ 
इह वासश्व कान्‍्तारे चित्तमन्माथयान्ति में। सा प्रतिक्राम भट्ठं ते न त्वे वस्तमिहाहेसि ॥२४॥ 
राक्षसान|भय वासो घोराणां कामरूपिणाम । प्रासादाग्राणि रम्याणे नगरोपवनाने चे ॥२०॥ 
संपन्नानि मुगन्धीनि युक्तान्याचरितु लया। वर माल्य वर गन्ध वर॑ बस्रे च शोभन ॥२६॥ 


होकर राच्स गया ॥ १३ ॥ सीताकों देखते ही बद्द कामपीडित द्वो गया ओर वेद्क मंत्र पढ़ने 
खगा । आश्रमको एकान्त देखकर रावण धनययुक्त वचन बोला ॥ १४ ॥ जिलोकर्मे सर्वश्रेष्ठ शरीर - 
से पद्मराहत रच्माक समान शाोभनवाला साताका रावण प्रशंसा करने लगा ॥ १५॥ शेष 
छुवएंक समान तुम्दारी कान्ति हूं, पाताम्बर घारण कए डुए हो, कमलचनकफ समान कमलोंकी 
छुन्दर माला घारण करती द्वा ( आंख आर मुखक आभभ्रायसे कमलम्ाला कहा है ) ॥ १६॥ 
शुभानने, तुम गोरा हों, अ्र| दो, कारति हां, लक्ष्मा हां या अप्सरा हो ? तुम अ्णिमादि सिद्धि हो 
अथवा स्वच्छापूर्व क विहार करनचाली कामका स्त्री रांत दवा ॥ १७॥ तुम्दारे न॒ुकोले, चिकने 
ओर सफेद दांत सब बराबर हैं, तुम्हारा आंखे बड़ी झोर उज्ज्वल हैं, छोर पर लाल हैं और पुत्री 
काली ॥१८॥ जघन लम्बा ओर मांटा हैं ओर उरु द्वार्थीकों संडक समान हैं। ये ऊंचे गोल श्रापस 
में सटे हुए, कुछ द्लनेवाल, मोटे ओर ऊंचे, छुन्द्र रमणीय तालफलके समान श्रेष्ठ मणियांसे आभू. 
चित मनाइर तुम्द्वारे स्‍्तम है ॥१६, ६०॥ विला।सनि, छुन्द्र मुसकान,सु न्द्र दांत ओर सुन्दर अस्षोंसे 
तुम मेरा मन दरण कर रद्दों दवा, ।जस श्रकार जल नदोके तारकों दरण करता है ॥२१॥ 
झुकशि, नुम्द्वारां कमर मुट्ठामे आजानवालां हैं, तुम्दार स्तन आपसमें सट हुए है । देवी 
गन्धर्वी, यक्षी, किननरी कोइ भो खरा प्राथवाम्र सेने तुम्द्दार समान नहीं देखी । यह तुम्दारा 
भ्रष्टकछप, यद सुकुमारता, यद्द उम्र आर इस याहड वनका निवास | इन बातोंस मेरा मन 
व्यथित हूं। रद्य है । तुम यहाँ से लौट जाओ । तुम्द्दारा कल्याण हो, तुम यहां रहनेके योग्य नहीं 
हा ॥ २२, २३, २४॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाल, क्रूर राक्षसाक रहनेकोी यह जगह है । 
तुमको कोठेपर रमणीय सुगन्धयुक्त आर सम्रद्धयुक्त नगरा ओर उपघनोंमें रहना चाहिए। 
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भतीरं च वर मन्ये खथुक्तर्मासतेक्षणे। का स्वे भवसि रद्राणां मरुतां वा शाचैस्मिते ॥२७॥ 
बसनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि में। नेह सच्छन्ति गन्धवों न देवा न च किन्नराः ॥२4।। 
राक्षसानामय वासः कर्थ तु ल्वमिहागना | इह शाखाप्गाः सिंहा द्वीपिव्याधमृगा हकाः ॥२९॥ 
ऋश्षास्तरक्षयः कडकाः कर्थे तेभ्यो न विभ्यसे | मदान्वितानां घोराणां कुअ्राणां तरस्विनाम || ३ ०॥ 
कथमका महारण्ये न विष बरगनने।कासे कस्य कुतश्व त्व॑ किनेमित्तं च दण्डकाव॥। ३ २॥। 
एका चरसि कल्याणि घोगन्गक्षससेवितान । इति प्रशस्ता वेदेशि रावणेन महात्मना ॥रे२॥ 
द्विजातिवेषण हि ते दृष्टठा रावणमागतम । सर्वेग्तिथिसत्कारं! पृजथयामास मेथिली ।।३३॥ 
उपानीयासन पूर्व पाद्मेनाभीनमन््य च। अन्रवीत्सिद्धामित्यव तदा ते सोम्यदशनम ॥३४॥ 

ट्रिजातिबपेण समीक्ष्य मथिछी समागत॑ पात्रकुसुम्भधारिणप । 

अशक्यपुद्रेप्टमुपायदशनान्न्यमन्त्रयदृत्राह्मणवत्तथागतम_ ॥ ३०६: 

इये बसी ब्राह्मण काममाश्यतामद च पा प्रतिशृद्यतामिति । 

इंदे च सिद्ध वनजातमृत्तम ल्वदर्थमव्यग्रमिहोषभुज्यताम ।॥३७॥। 

निमन्‍्ध्यमाण: प्रतिपृ्ण मापिणी नरेन्‍्द्रपत्नी प्रसमीक्ष्य मेथिकीम । 

प्रसद्ष तस्या हरण दढ़ मन! समपयामास वध।य रावण। ॥३७॥ 


तुमको श्रेष्ठमाला,श्रेष्ठ गन्ध, श्रेष्व वख्ी ओर श्रेष्ठ पति, चाहिए, जिनका सम्बन्ध तुमसे है, उनको में 
उत्तम समभता हूँ। तुम कोन हो? में तो रुद्धों, मस्तों श्रथवा वखुआकी देवता तुम्हें समभता हैँ । 
यहाँ गन्धवं , देवता, किन्तर आदि नहीं आते ॥२४, २६, २७, २८॥ यह राक्षसोके रद्दनका स्थान है । 
तुम यहां कैसे श्रायी ? यहाँ वानर, सिंद्द, चीते, बाघ, स्गा, भेडिए, भालू. शेर, कंक ( मांख खाने 
वाला पक्षी ) यहाँ रहते हैं, इनसे तुम क्यों नहीं डरती । मतवाल, ऋर ओर दोड़कर चलनेवाले 
दाधियोस तुम अ्रकेली इस वनमें क्‍यों नहीं डरती | तुम कोन हो ? किसकी हो? भोर किस 
कारणसे इस राद्धसोंस सेंबित भयानक द्राडकारण्यमं अकेली रहता हो ? राबणके द्वाराइस 
प्रकार प्रशंसित हृ॒निपर, ओर संन्यासाके वेशमें रावण आया दें- यह देंखकर, समस्त झतिथि 
सत्कारोंसे सीताने उसकी पूजा की ॥ २६, ३०, ३१, ३९, ३४ ॥ पद्दले आखन दिया, पेर घोनेका 
जल दिया, पुनः सोम्यद्शन राबणस भोजन करनेके लिए कहा ॥ ३४॥ कमण्डल झोर 
गेरुवा घस्र धारण करके संन्‍्यासी के वेशमें रावण आया हैं, अतएव उसको तिरस्कार नहीं किया 
ज्ञा सकता | रावयमें प्राह्मणक अन्य चिन्द्रोंको देखकर भा सोताने बआाह्मणके सम्रानद्दी डसकों 
निश्चित किया ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण, यद्द आखन दै, आप इच्छापू्ंक बेठें | यह पेर घोनेका जल है 
इसे झाप ले | यह आपके लिए वनमें उत्पन्न पदार्थेसि चना भोजन हैं, निर्भय द्वोकर खादये 
॥३६॥ भ्तिथिके योग्य समस्त व्यवद्दार करनेचाला राजपत्नी सीताकों देखकर तथा उचस्के 


वाल्मीकी य-रामायणे १२४ 





ततः सुवेष॑ म्रगयागत पति प्रतीक्षमणा सहलक्ष्मणं तदा। 
निरीक्षमाणा हरित ददर्श तन्महद्रनं नव तु रामलक्ष्मणों ॥१८॥ 
इन्चापं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाञ्येपरणयकाणडे पट्चत्वारिशः सर्गः ॥४६॥ 





सप्तचत्वारिशः सगेः ४७ 
रावणन तु वर्देही तथा प्रष्टा जिदार्पुणा । परिव्राजकरूपेण . शशसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
ब्राह्मणश्वातिथिश्रप अनुक्तो हि शंपत माम । इति ध्यात्वा मुहूर्त तु सीता बचनमत्रवोत ।। २ ॥ 
दृहिता जनकस्याई मेथिल्स्य महात्मन; । सीता नाम्नास्मि भट्रे ते रामस्य महिषी प्रिया ।। ३ ॥ 
उपित्वा द्रादश समा इक्ष्वाकणां निवेशने | भुआना मानुपान्भोगान्सवंकामसभाद्धिनी || ४॥ 
तत्र त्रयोदशे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभ;। अभिषेचयितुं राम॑ समेतो राजमन्त्रिमि! | ५ ॥ 
तस्मिन्संश्रियमाण तु गाघवस्यथाभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारं ममरार्या याचत वरम || ६ ॥ 
पारिगद्य तु कैसी श्वसुरं सुकृतेन में । मम प्रताजन भर्तुर्भग्तस्थाभिपिचनम ॥ ७ ॥ 
द्राववाचत भर्तारं सत्यसंथं नृपोत्तमम्र । नाथ मोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्य न कदाचन।। ८ ॥| 
एप में जीवितस्यान्तो रामो यदाभषिच्यते । इते ब्र॒वाणां केकेयी ब्वशुरों मेस पाथिवः || ९ ॥ 


द्वारा निमंत्रित होकर अपने वधके मूलभूत सीताहरण करनेका घिचार रावणने निश्चित 
किया ॥ रे७ ॥ तद्ननतर आखेटमें गये हुए अपने झखुन्दर पति तथां लक्ष्मणकी वह्द पतीक्षा 
करने लगी । उसने केवल दिशाएँ देखों, बद् बहुत बड़ा वन देखा, पर राम झोर लच्मणको 
नहीं देखा ॥ ३८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका छिआलीसवों सगे समाप्त ॥४६॥ 
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परिवाजकरूप घारण करनेवाले और सीताकों दरनेकी इच्छा रखनेवाले रावण 
पूछुनेपर सीताने स्वयं अपना परिचय दिया ॥१॥ यह ब्राह्मण हैं ओर श्रतिथि है, इससे यदि में न 
थोलूँ तो यह मुझे शाप देगा । थोड़ी देर ऐेला सोचकर सीता बोली ॥ २॥ मिथिलादेशके राजा 
महात्मा जनककी में कन्या हूं, मेरा नाम सीता है भोर रामचन्द्रकी प्रिय मद्दारानी हूँ, ॥ ३ ॥ 
बारद वर्षा तक इच्वाकुओंके घरमें में रही, बदाँ मनुष्योंकों प्राप्त होनेवाले सब भोग मैंने किये, 
मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए ॥ ४॥ तेरदयें घके भारमस्ममें राजमन्त्रियोंसे सलाह करके राजाने 
रामचन्द्रका अभिषेक करना निश्चित किया ॥ ४॥ रामचन्द्रके राज्यामिषेककी जब तयारी होने 
लगी, तथ मेरी सास केकयीने अपन पतिसे वर मांगा ॥ ६॥ उन्होने मेरे स्वसुरको सत्यक्रे वन्धनमें 
बांघकर मेरे पतिका चनचास ओर भरतका राज्यासिषेक मांगा ॥ ७॥ सत्यप्रतिश ओर श्रेष्ठ 
राजा अपने पतिसे ये दो वर मांगे | में न खाऊँगी, न सोऊँगी और न जल पीऊँगी । यवि 
शाभचन्द्रकों राज्याभिषेक हुआ तो में अपने प्राण देदूँगी। इस प्रकार कद्दती हुई केकयीसे मेरे 
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अयाचतार्थरैन्वर्चेन च याज्चां चकार सा। मम भर्ता महातेजा वयसा पहुचविंशकः ।॥|१२०॥ 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। रामेति प्रथितो छोके सत्यवाज्णी लवाञज्शविः ॥२ ९॥ 
विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः । कामातैश्व महाराजः पिता दशरथः स्वयम ।॥॥१ ३॥ 
केकेय्याः प्रियकामार्थ ते राम नाभ्यपेचयत्‌ | अभिषेकाय तु पितुः समीप राममागतम ॥१३॥ 
कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच ट्रंत वचः । तब पित्रा समाज्ञप्त मंद शुण राघव ॥१४॥ 
भरताय प्रदातव्यमिद॑ राज्यमकण्टकम । त्वया तु खल वस्तव्यं नव वर्षाणि पह्च च॥९५॥ 
बने प्रत्र॒ज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात। तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥१२६॥ 
चकार तद्चः श्षत्वा भती मम हृहततः। दद्यान्न प्रतिगह्लीयात्सस्य ब्रयान्‍्न चानतम ॥१७॥ 
एतद्ब्राह्मण रामस्य वबते प्रतमनुत्तमम्र । तस्य श्राता तुवेमाजरे छक्ष्मणो नाम बर्यवान ॥१८॥ 
रामस्य पुरूपव्याध्र/ सहाय! समर5रिहा। स श्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृठबतः ॥१९०॥ 
अन्वगच्छद्धनुप्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह। जटी तापसरूपेण मया सह सहानुज) ॥२०॥ 
प्रावेष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यों दृठब्तः। ते वयं प्रच्युता राज्यात्केकेय्यास्तु कृते त्रयः ॥२१॥ 
विचराम द्विजअप्ठ वन गर्म्भीरभाजसा । समाइवस मुहूर्त तु शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥२२॥ 
आगमिष्यति में भर्ता वन्‍्यमादाय पुषप्कलम । रूरून्गोधान्वराहांश्व हत्वाइडायामिप बहू ॥२३॥ 


स्वछुर राजाने बहुत अधिक घन, वरके बदलेमे ले लेनेक्ी प्राथना की । पर उसने राजाकी प्रार्थना 
न मानी । मेरे मद्दातेजस्वी पतिकी उमर पद्चीस वर्षकी है ॥८, 8, १०॥ मेरे जन्मके अ्रठारद् वर्ष हुए 
रामचन्द्र सत्यवांदी शीलवान्‌ ओर शुद्ध हैं ॥११॥ बड़ी आंखोंबा।ले माहबाहु रामचन्द्र सब 
प्राणियोंके दिितकारक हैं। कामरा्धीन पिता राजा द्सरथने स्वयं केकयीको प्रसन्‍न करनेकेलिए 
रामचन्द्रका अभिषेक नहीं किया । जब रामचन्द्र अपने पिताके यहां अभिषेकके लिए आप, तब 
केकयीने शीघ्रतापूर्वक मेरे पतिसे यह बात कही | रामचन्द्र, तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है 
वद्द तुम मुझसे सुनो ॥ १२, १३, १४ ॥ यह शर्रुद्वीन राज्य भरतकों दिया जाय ओर तुम 
चौदह वर्षोतक वनवास करों ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, तुम बनरमे जाओ ओर अपने पिताको अ्रसत्यसे 
लुद्डाओ | निर्भय रामने केकयीकोी वह बात मान लो ॥ १६ ॥ इृढ़वत मेरे पतिने वह वचन 
सुनकर वेसाद्दी किया । दान देते हैं, लेतेननहों | सत्य बोलते हैं, पर भूठ नहीं । ब्राक्षण, रामचरदने 
यही श्रेष्ठ खत धारण किया है । पिमाताका पुत्र पराक्रमी लक्ष्मण रामचन्द्रका भाई है ॥१७,१४॥ 
युद्धमें शन्रुश्रोंको मारनेवाला यद पुरुषसिह रामचन्द्रका सहायक है। पद ब्रह्मचारी और अपने 
बतमें दृढ़ है ॥१६॥ वनमें जाते हुए अपने भाईके साथ, घनुष लेकर बह भी झाया है । जटाधारण 
करके तपस्वीके वेशमें मेरे ओर भाईके साथ धर्मात्मा रामचन्द्र दृश्डकारण्यमें आये है।इस 
प्रकार हम तीनों केकयीके कारण राज्यसे निर्वासित हुए हैं॥२०, २१॥ दिजश्नेष्ट, हमलोग 
पराक्रमके कारण इस सघन घनमें विचरण करते हैं, यदि तुम ठद्दर स्रकों तो थोड़ी देर यहाँ 
विभाम करो ॥ २२॥ मेरे पति रुख, गोधा ओर वराहकों मारकर बहुत अधिक मांस ओर काफी 
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स लव नाम च गोत्र च कुल्माचक्ष्व तत्ततः । एकश्न दण्डकारण्ये किमर्थ चरासे द्विज ॥२४॥ 
एवं ब्रवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महावलः । प्रत्युवाचोत्तरं तीज रावणों राक्षसाधिपः ॥२५॥ 
येन वित्रासिता छोकाः सदेवासुरमानुषाः | अहे स रावणों नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ।२०॥ 
तां तु काथनवर्णाभां इृष्ठा कोशेयवासिनीम । रवें स्वकेषु दारेषु नाभपिगच्छाम्यनिन्दित ॥२७॥ 
बह्दीनामत्तमसत्री णामाहतानामितस्ततः । सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमाहिषी भत्र ॥२८॥ 
लड्ढा नाम समृद्रस्यथ मध्ये मम महापुरी | सागरेण पर्रिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्सनि ॥२०॥ 
तत्र सीते मया सार्थ वनेपु विचरिप्यसि | न चास्य वनवासस्य स्पृहयिप्यास भागिने।॥ >े ०॥ 
पञ्ष दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभ्रूपिताः | सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि में यादि।३१॥ 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा। प्रत्युवाचानवद्याड़ी तमनाहत्य राधक्षमम ॥३२॥ 
प्रहगिरिमिवाकम्प्य महेन्द्रसदश॑ पतिम । महोदधिमिवाक्षोस्यमरह गममनुत्रता ॥|३३॥ 
सर्वलक्षणसंपन्न न्यग्रोधपरिमण्डलम । सत्यसंध॑ महाभागमई राममनत्रता ॥+२'४॥ 
महावाह महोरस्के सिंहविकरान्तगामिनम । नासिंदे सिंहसंकाशमई  राममनुत्रता ॥३०॥ 
पूर्णचन्द्रानन॑ राम राजवत्स जितेन्द्रियम । प्रथुकीते महा।वाहमई. राममनुब्रता ॥३६॥ 
त्वे पुनजम्बुकः सिंही मामिहिच्छसि दु्लभाम । नाई शक्‍या लया स्पप्ट्मादित्यस्य प्रभा यथा ३ ७॥ 


जंगली फल मुल झ्ादि लेकर आयेंगे ॥ २३ ॥ तुम्हारा क्या नाम है, क्‍या गोप है, कोन कुल है 
ओर अ्रकेले दगड कार एयमें क्‍यों घृमते हो, यह ठाऋ-टीक कहो ॥ २४७ ॥ रामचन्द्रकी स्त्री सीताके 
ऐसा कहनेपर राक्षलाधिप रावणन वड़ाहो कठोर उत्तर दिया ॥ २४॥ जिससे देवता, अमुर, 
मनुष्य भादि सभी डरते है । सीते, में वही राक्तलोंका स्वामी रावण हैँ ॥ २६ ॥ पीताम्वर पहनने- 
वाली खझुवर्णंके समान सुन्दर शरीरबालों तुमकां देखकर मुझे अपनी स्थियाँ पसन्द नहीं 
आती ॥ २७ ॥ बहुतसी उत्तम खस्रियां इघर-उधरसे हरकर में स्व आया हाँ | वन सब स्त्रियोंएँ 
तुम मेरी पटरानो बनों ॥ २८ ॥ समुद्रके बीचमें लंका नामकी मेरी राजबानी है। वह समुद्रसे 
घिरी दै ओर पव॑तकें शिखरपर बस। हैं ॥ २६४ ॥ सींते, वहां मेरे साथ वनांमें घृमना | में इस 
प्रकारके वनवासको उत्तम नहीं समता ॥ ३० ॥ सीते, यदि तम मेरा स्त्री वनजाश्रोगी तो सब 
गहनोंसे लदी हुई पाँच हजार दसियां तुम्हारी सेवा करगी॥ ३१॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
अनवयाड़ी जानकी कोध करके उस राक्षसका तिरस्कार करती हुई बॉलों ॥ ३२॥ महागिरिके 
समान अधिचल, समुद्रके समान श्रक्षोम्य और इन्द्रके समान अपने पति रामचन्‍्द्रकी में अनुरा- 
गिणी हूँ ॥ ३३ ॥ सर्वलत्तणांस युक्त ओर चटवृत्तकं समान अपने आधितोंकी रक्षाकरनेव।ले, 
सत्यप्रतिश्ञ रामचन्द्रकी में अनुरागिणी हूं ॥३४॥ मद्दाबाहु, चोड़ो छातीवाले, सिंहके 
समान चलनेवाले, सिंहके सट्टश नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी में अचुरागिणी हूं ॥३४ ॥ राजपुत्र पूर्ण- 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय, महाकीति, मद्दायाहु रामचन्द्रकी में श्रद्ध॒रागिणी हूं ॥६६॥ तू सियार, 
दुलेभ मुक लिदनोकी इच्छा करता है। सूर्यको प्रभाके समान तुम मेरा स्पशे भी नहीं कर 
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पादपान्काञ्चनाननून बहन्पठर्यास मन्‍्दभाकू । राघवस्य प्रियां भायों यस्त्वमिच्छासि राक्षस।| २८॥ 
भ्रुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तराखिनः । आशीविपस्य वदनाईप्टामादातुमिच्छसि ।|२९॥ 
मन्दरं पर्वतश्रप्त पाणिना हतुमिच्छासे | कालकूर् विष पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
अष्षि सृच्या प्रमुजसि जिहया ले च क्षुरम । राखवस्य पियां भायागापिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥४९॥ 
अवसज्य शिल्लों कण्ठे समुद्र ततुमिच्छासे | स्याचन्द्रमसो चोभा पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि ।।४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भायों प्रध्षयितुमिच्छास । आने प्रज्वलित दृष्ठा वस्रेणाहतुंमिच्छासे ॥४३॥ 
कल्याणढत्तां यो भार्यो रामस्याहतुमिच्छासे । अयोमुखानां गलानां मश्ये चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सदर्शी भायी गो5पिगन्तुं ववमिच्छासि ॥४४॥ 

यदन्तर सिंहगालयोवेने यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयों: । 

सुगग्रयसोवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं दाशस्थेस्तव च ॥४०॥ 

यदन्तरे काश्ननसीसलोहयोयंदन्तरं चन्दनवारिपड्ुयोः । 

यदन्तरं हस्तिविडालयोवैने तदन्तरं दाशस्थेस्तवेव च ॥४६॥ 

यदन्तरं वायसवैनतययोर्यदन्तरं महुमयरयोरापि । 

यदन्तरं हँंसकग्रध्योरवने तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥४७॥ 

तस्मिन्सहस्राप्तसमम्भावे राम स्थिते कामुकबाणपाणों। 

हतापि नेडह न जरा गमिप्ये आज्यं यथा माश्िकयावर्गीणम ॥४८॥ 


खकते ॥ ३७ ॥ राक्षस, रामचन्द्रकी प्रिय ख्लीकों जो तुम ले जाना चाहने हो, अ्रवश्यद्दी तुम मन्द्‌- 
भागी हू । झ्रावश्यही तुम उृक्तोंकों सुवर्णमय देख रहे हो ( वक्षोंको सोनेके समान देखना पिनाश- 
का सूचक हैं) ॥ ३८ ॥ तुम अति वेगवान्‌ भूखे स॒गशत्रु सिददके भश्रौर जदरील खांपसे डनको 
दाढ़' निकालना चाहते हो ॥ ३६ ॥ तुम परव॑तश्रष्ट मन्द्राचलकों हाथोंमें ले जाना चाहतेद्दो, 
कलकूट विप पीकर निर्विघ्न लोट जाना चाहते हो ॥ ४० ॥ तुम अपनी श्रांख सूईस खुजला रहे हो, 
छूरा जोभसे चाट रहें हो, जो रामचन्द्रकी प्रिय ख्री को लेजाना चाहते हो ॥ ४१ ॥ गलेमे पत्थर 
बांधकर समुद्र तेरना चाहते द्वो, सूर्य ओर चन्द्रमा दोनोंकों श्रपने हाथोंसे खींच लना चाहते हो 
॥४२॥ जो तुम रामचन्द्रकी प्रिय ख्रीपर जबरदस्ती करना चाहते हो, बह श्रागकों कपड़ेमे बांधकर 
लेजाना चाहते हो ॥४३॥ शुद्ध आचरणवाली रामचन्द्रकी सत्रीका जो दरण करना चाद्ता है, वध लोहे- 
के शुलोंपर चलना चाहता है, क्योंकि रामचन्द्रकी योग्य सत्रीको तुम ले जाना चाहते हो ॥ ८४ ॥ 
चनमें सिंद्द शोर »एगाल में जो श्रन्तर है, छोटो नदी और समुद्र में जो 'अन्‍्तर है, अस्त ओर कांजो में 
जो अन्तर है, वही अन्तर तुममे और रामचन्द्रमें है॥ ४४॥ सोना ओर शीशा-लोहेमें जो अन्तर है, 
चन्दन ओर कोचड़मे जो अन्तर है, दाथी ओर बिल्लीम जो अन्तर है, वद्दी अन्तर तुममें ओर 
रामचन्द्रमें है॥ ४६ ॥ फोआ ओर गरुडमे जो अन्तर है, मयूर ओर जल कोशञआा्म जो अन्तर है, हंस 
और गीधमें जो भन्तर है, वद्दी अध्तर तुममें ओर रामचन्दरमे हे ॥ ४७ ॥ इन्द्रफे समान पराक्रम 
रखनेवाले रामचन्द्रके नुषधाण धारण करके वतेमान रद्दते हुए, यदि तुम मेरा हरण कर लो 
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इतीव तद्राक्यमदृष्टभावा सुदृष्टमुक्‍्वा रजनीचरं तमर। 
गाजप्रकम्पाद्याधिता बभ्ृव वातोद्धता सा कदलीबव तन्‍्वी ॥*९॥ 
तां वेषमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणों प्न॒त्युसमप्रभावः । 
कुले बर् नाम च कर्म चात्मन! समाचचक्षे भयकारणाथैम ॥५०॥ 
इत्याषें ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये"रणयकाराडे सप्तचत्वारिशः सर्ग:॥ ४७ ॥ 
हक किक पर कसी इक शक हक 
> 6 
अष्टचलारिंशः सगेः ४८ 
एवं ब्रवत्यां सीतायां संरब्धः परुष वच। । ललांरटे भ्रुकुटिं कृत्या रावण: प्रस्युवाच है ॥ १ || 
श्राता वेश्रवणस्याह सापत्नो वरवर्णिनि। रावणों नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान ॥ २॥ 
यस्य देवा; सगनन्‍्धर्वांः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति सदा भीता प्रत्योरिय सदा प्रजा; ॥ ३॥ 
येन वेश्रवणों श्राता वेमात्र! कारणान्तरे । ट्रन्द्रमासादितः क्रोधाटणे विक्रम्य निर्मित: ॥ ४ || 
मरद्यात॑ परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत । केछास॑. पर्वतश्रेप्रमध्यास्ते नरबाहनः ||» ॥ 
यस्य तत्पुप्पक॑ नाम विमाने कामर्ग श॒ुभम । वीर्यादावर्जित भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ ६॥ 
मम संजातरोपस्य मुख हष्ठेव मेथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 
यत्र तिष्ठाम्यह तत्र मारुतो वावि श्रड़्ितः । तीव्रांश! शिश्िरांछश्व भयात्संपद्मते दिवरि ॥| ८ ॥ 


तथ भी मुझे पचा नहीं सकते, जिस प्रकार मक्खी, निगला हुआ घी पचा नहीं सकती ॥४८॥ उस 
दुष्ट राक्सको ऐसी बाते कदकर शुद्ध अभिप्राय रखनेवाली सीता अंगोंके कांपनेसे दुस्‍्ी हुई, 
जिस प्रकार दृवासे द्दिलायी गयो पतली कदली ॥ ४६ ॥ सीता कांप रही है यह देखकर म्त्युके 
सम्तान प्रभाव रखनेवाला रावण सोताको ओर डरवानेकेलिए अपना कुल, अपना नाम ओर 
अपना काम बतलाने लगा ॥ ५० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका संतालीसवों सर्म समाप्त ॥ ४७ ॥ 
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सीताके ऐसा कठोर वचन कट्दनेपर रावणने बड़े क्रोधसे भींहे तरेरकर उत्तर दिया ॥१॥ 
उुन्द्रि, में कुबेरका सोतेला भाई हूं | तुम्हारा कल्याण हो, में प्रतापी दसभ्रीव हैँ, मेरा नाम 
रावण है ॥ २॥ पिशाच, पक्षी, सपं, देवता, गन्धर्वे आदि मृत्युके समान जिससे डरकर सदा 
भागा करते हैं ॥ ३ ॥ खोतेले भाई कुबेरसे किसी कारणवश युद्ध होगया ओर मैंने पराक्रम 
करके उन्हें ज्ञोत लिया ॥ ४ ॥ मेरे भयसे कुबेर, सम्तद्धिशाली अपनो लंका नगरीकों छोड़कर 
कैलाश पव॑तपर निवास करते हैं ॥५॥ कुबेरका पुष्पक विमान, जो स्वेच्छानुसार चलता है 
उसे, मैंने बल॑ंसे ले लिया है झोर में इससे आकाशमें श्रमण करता हूँ ॥ ६॥ मैथिलि, जब में कोध 
करता हैं तब इन्द्र आदि देवता मेरा मुंद देखकर दी भागजाते हैँ ॥ ७॥ जदाँ में रहता हूँ पहदाँ 
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निष्कम्पपत्रास्तरवों नद्यश्व स्तिमितोदकाः | भवन्ति यत्र तत्राई तिष्ठामि च चरामि च ॥ ९॥। 
मम पारे समुद्रस्थ लड्भा) नाम पुरी शभा | संपूणी. राक्षसैपरेययेन्द्रस्यामरावती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्दरेण विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेद्यमयतोरणा ॥११॥ 
ध्स्त्थश्वर्थसंबाधा तूयेनादविनादिता । सर्वकामफलेहेक्ष:/ . संकुलोद्यानभूषिता ॥१२॥ 
तत्र त्व॑ व्स हें सीते राजपुत्रि मया सह। न स्मरिष्यास नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥॥१३॥ 
भुज्जाना मानुपान्भोगान्दिव्यांश्व वरवर्णानि । न स्मारिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः १४) 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रे राज्ये दशरथों नृपः। मन्दवीयेस्ततो ज्यप्ठः सुतःप्रस्थापितो वनम ॥१५॥ 
तेन कि अश्रप्टराज्यन रामेण गतचेतसा। करिप्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६॥ 
रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयमागतम । न मन्‍्मथशराविष्ट प्रत्याख्यातुं लमहसि ॥१७॥ 
प्रत्याख्याय हि मां भीरू पश्चात्तापं गमिप्यस । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुबंशी ॥१4॥ 
अड्गुल्या न समो रामों मम युद्धे समान॒ुप: । तव भाग्येन संप्राप्तं भमजस्व वरवर्णिनि ॥१९॥ 
एवमुक्ता तु वेदेही क्द्धा संरक्तलोचना। अब्रवीत्परुष वाकक्‍्ये रहिते राक्षसाधिपम ॥२०॥ 
केथे वेश्रवर्ण देवे सर्वदेवनमस्कृतम । श्रातरं व्यर्पादिश्य त्वमशुभ कतुमिच्छसि ॥२१॥ 


डरता हुआ वायु चलता है । मेरे भयसे सूर्य चन्द्रमा धन जाते हैं। में जधाँ रहता हैँ या भ्रमण 
करता हूँ वद्दाँके वृक्तोंके पत्ते तक नहीं हिलते और नदियोंकी गति रुक जाती है ॥ &॥ समुद्रपार 
लंका नामकी सुन्दर मेरी नगरी है | वह भयानक रक्षसोंसे भरी हुई है, जैसे देवताओंसे इन्द्रकी 
अमरावती ॥ १० 0 उसके चारों ओर सफेद चारदिवारी है। वहके महलोंके आंगन झादि खोनेके 
बने हुए हैं ओर बाहरका द्वार वेदू्य मणिका बना हुआ है ॥ ११ ॥ हाथी, घोड़े और रथकी 
बहां भीड़ है । बाजे बजते रहते हैं, सब कालमें फल देनेवाले वृक्ष वहाँके बागोंमें हैं ॥१२॥ 
राजपुत्रि सीते, तुम मेरे साथ चह्ाँ निवाल करो । वहाँ रहनेसे मनुष्यस्तियोंका तुम्हें स्मरण न 
ग्रीगा ॥ १३ ॥ मनुष्य तथा देवताश्रोंके भोगोंको भोगती हुई, तुम इस झल्पायु मलुष्य रामचन्द्रका 
भी स्मरण न करोगी ॥ १४ ॥ राजा दसरथने भपने प्रियपुत्र भरतको राज्य दिया, ज्येष्ठ होने परभो 
रामचन्द्र दुषबल हैं, इसलिए उसे वन भेज दिया ॥ १४॥ जिसका रोज्य नष्ट होगयां है, झतपष 
जिसको बुद्धि ठिकाने नहीं है, उस तपस्या करनेवाले तपरुवी रामचन्द्रकों लेकर विशालाक्षि, 
ठुम क्‍या करोगी ॥ १६ ॥ राक्षसोंके स्वामीको रक्ता करो, घह स्वयं तुम्हारे पास भाया है, उससे 
तुम अल्छ॒राग करो, कामके बाणोंसे व्य्थित उसका त्याग करना तुम्हें उचित नहीं॥ १७॥ मेरा 
त्याग करके हे भीर, तुमको पश्चाक्ताप द्वोगा, जिस प्रकार पुरुरवाकों लात मारनेसे 
उर्बशीको हुआ था ॥ १८ ॥ सुन्द्री, वद्द रामचन्द्र युद्धम मेरी अंगुलीके बराबर भी नहीं है। 
तुम्हारे भाग्यदीसे में यहां आगया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो ॥ १६॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
आनकीने क्रोध किया | उनकी आंखे लाल दो गयीं । उन्होंने रामचन्द्रसे शुन्य उस आश्रममें कढोर 
घचन कहा ॥ २० ॥ सब देवताओोंसे. नम्स्कृत कुबेरकों तुम अपना भाई बसलाते द्वो भोर बह बुरा 
१७-शछ 
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अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां ले कर्कशो राजा दुबुद्धिरानितेन्द्रियः ॥२२॥ 
अपहत्य शर्ची भार्यों शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम । नहिं रामस्य भार्यों मामानीय स्व॒स्तिमान्मवेव॥२ ३॥ 

जीवेचिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छचीं प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम । 

न माही राक्षस धर्षयित्वा पीताम्रतस्यापि तवास्ति मोक्ष: ॥ २४ ॥ 

इत्या्ष श्रीमद्रामायणें वाल्मीकोय आदिकाव्येषघभरण्यकारणडे ष्टचत्थारिशः सर्ग: ॥ ४८ ॥ 
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सीताया वचन श्रुत्रा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | हस्ते हस्ते समाहन्य चकार सुमहद्रपु: ॥ १॥ 
स मैथिली पुनर्वाक्यं वभाषे वाक्‍्यकोविदः । नोन्मत्तया श्रतों मन्‍ये मम वीपराक्रमों ॥ २॥ 
उद्हेयं भजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः | आपिवेय समुद्र च मृत्यु हल्‍्यां रण स्थितः ।। ३ ॥ 
अ्क तुया शरस्नीक्ष्णविभिन्यां हि महीतलम । कामरूपेण उन्मत्ते पठ्य माँ कामरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तवतस्तस्थ रावणस्यथ शिखिप्रभे । कुद्धस्य हरिपयेन्ते रक्ते नेत्रे बभवतुः ॥«॥ 
सद्यः सोम्य॑ परित्यज्य तीक्ष्णरुपं स रावण: । स्त्रे रूप कालरूपाभ भेज वेश्रवणानुजः ॥ ६॥ 
सेरक्तनयनः .. श्रीमांस्तप्रकाअनभूषणः । क्रोपेन महताविष्टो नीलजीमृतसंनिभः ॥७॥ 


कर्म करना चाहते हो ॥२१॥ रावण अवश्यद्दी सब राक्षसों का विनाश दो जायगा, क्योंकि उनका राजा 
तुम्दारे समान कठ।र बोलनेवाला बुद्धिहीन ओर अजितेन्द्रिय है ॥२२॥ इन्द्रकी ख्रीको लाकर कोई 
जी जाय यह सम्भव है, पर रामचन्द्रको स्त्री मुझे ले जाकर कोई सुखी नहीं रद्द सकता ॥ २३ ॥ 
वज्नञधर इन्द्रकी परम सुन्द्री ख्रीपर बलात्कार कर के कोई जी सकता है, पर राक्षस, मेरा अपमान 
करनेवाले तुम यदि अम्गत भा पी लो तो भी तुम्दारा छुटकारा नहां दो सकता ॥ २७ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अर्ण्यकाण्डका अडढतालीसवो सर्ग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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सीताके दवचन सुनकर प्रतापी रातणने अपने हाथसे दांथ दवाकर अपने शरोरकों बहुत 
बड़ा बना लिया ॥ १ ॥ वाक्य बोलनेमें निपुण रावण पुनः सीतासे बोला--उन्मत्त तुमने मेरे बल 
झोर पराक्रमकी बात नहीं सुनी, ऐसा में सममता हूँ॥२॥ आाकाशमे ठद्दरकर में अपनी 
भुझाभोंसे पृथिवीकों उठा सकता हूँ, समुद्रकों पी जा सकता हूँ ओर युद्धमें खत्युकों भी मार सकता 
हु ॥ ३॥ बाणोंसे सूर्य को व्यधित कर सकता हूं, पृथिवीतलको भेद सकता हू, स्वेच्छानुसार 
विचरण करनेवाली उन्मत्त, इ॒च्छानुसार रूप धारण करनेवाले मुझे देखो ॥ ४॥ ऐसा कहतेही 
डसकी लाल आंख, जिनके चारों ओरका भाग काला है, मयूरपुच्छके समान हो गयीं ॥ ५ ४ 
शीघ्रद्दी अपने संन्यासी रूपका त्याग करके बड़ाही उग्र, कालके समान रूप उस रावराने धारण 
किया ॥ ६॥ उसकी आंखे लाल दो गयों। उत्तम छुत्र्णके गदने पहननेवाला रावण, बड़े 
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दशास्यो विंशतिभुनो बन्नव क्षणदाचरः। स परिवाजकच्छझ महाकायों विह्ाय तत ॥ <॥ 
प्रतिपेदे स्वके रूप रावणों राक्षसाधिपः । रक्ताम्बरधरस्तस्थो खीरलन॑ प्रेक्ष्य मेथिलीम।। ९ ॥ 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव | वसनाभरणोपेतां मोथिलीं रावणो5ब्रवीत ॥१०॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यात यादि भर्तारामिच्छसि | मामाअ्रय बरारोहे तवाहई सदशः पातिः ॥११॥ 
मां भजस्व चिराय ल्वमह छाध्यः पतिस्तव । नेव चाह क्वाचिद्रद्रे करिप्ये तव विप्रियम ॥॥२२॥ 
त्यजतां मानुषो भावों माये भावः प्रणीयताम । राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम परिमितायुषम ।॥१३॥ 
कैंगुणेर्नुरक्तासि मृटे. पर्डितमानिानि । यः स्त्रियों वचनाट्राज्यं विदाय ससुहज्ननम।।१४॥ 
अस्मिन्व्यालानचारिते बने वसाति दुर्भातेः | इत्यक्त्ा मैथिली वाक्‍्ये भियाहों प्रियवादिनीसम १५ 
अभिगम्य मृदुष्टास्मा राक्षसः काममोहितः । जग्राह रावणः सीतां बंध: खे रोहिणीमिव ॥२६॥ 
बामेस सीतां पद्माक्ती म्ृ्षजेपु करेण सः। ऊर्वोस्तु दक्षिणनिव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
ते दृष्ठा गिरिश्ञड्राम॑ तीझ्ष्णदंट् महाभुज़म । प्राद्रवन्मृस्युसंकाशं भयातो बनदेवताः ॥१४।॥॥ 
स च मायासयों दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः। प्रत्यट्इ्यत हेमाड़ो रावणस्थ महारथः ॥१९॥ 
ततम्ता परूपरबाक्यिराभितर्ज्ज महास्वनः । अड्भेनादाय वेदेहीं रथमारोहयक्तदा ॥२०॥ 
सा ग्रहीताविद्क्नेश रावणेन यशस्व्रिनी। रामोते सीता दुःखातों राम दर गत॑ बने ॥२९॥ 


क्रोधके कारण नील मेघके समान काला हो गया । उसने परिव्राजकका रूप छोड़कर दस मस्तक 
झोर बीस भुजवाला बड़ा शरीर धारण किया ॥ 9॥ ८॥ अपना रूप धारण करके रक्त चस्र 
घारण करनेवाला राक्षसाधिप रावण, खस्रीक्रेष्ठ जानकीको देखकर ठहर गया ॥ & ॥ जिसके केश- 
के श्रग्न भाग काले हैं, जिसने वसश्नभूषण धारण किया है, उस सूर्यकी प्रभाके समान सीतासे 
रावण बोला ॥ १० ॥ यदि तुम तीनों ज्ोकांमें प्रसिद्ध पुरुषकों श्रपता पति बनाना चाद्दती द्वो तो, 
हे वरारोहे, मेरा आश्रय लो | में तुम्हारे योग्य पति हूं ॥ ११ ॥ तुम मु्भो स्वीकार करो, में 
तुम्हारा प्रिय पति होऊँगा | भद्दे, में कभी तुम्दारे प्रतिकूल कोई बात न करूंगा ॥ १२ ॥ 
मनुष्यका स्नेह छोड़ दो, मुभमे स्नेह करो । राज्यच्युत, अपूर्णमनोरथ, अल्पायु रामचन्द्रमे किन 
गुणणोसे तुम॑ भ्रमुराग करती द्वो | मू्खें, तुम अपनेकों परिडता समभती हो। स्त्रीके कहनेसे मित्रों- 
के साथ राज़ छोड़कर हिसक जन्तुओंवाल इस वनमें जो मूल रद्दता है, किस गुणसे उसपर 
तुम भ्रनुरक्त हो ? पिय चचन बोलनेवाली औ्रोर सुननेवालो सीतासे ऐसा श्रप्रिय वचन बोलकर 
काममोद्दित दुष्टात्मा वह राक्षस सीताके पास गया और उसने सीताकों पकड़ा, जैसे आकाश- 
में रोहिणीकों बुध पकड़े ॥ १३६॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ बाएं दाथसे सीताका मस्तक ओर दहने हाथ - 
से उरू उसने पकड़ा ॥ १७॥ पर्वतश्ट गके समान ऊंचा, लम्बे द्ाथ ओर लम्बे दांतवाली मुत्युके 
समान रावणको देखकर वन देवताएं डरकर भाग गयों ॥ १८॥ वह मायाका चना इथा दिव्य 
गदद्दोंका रथ ओर गद्दोंके शब्द्से युक्त, सोनेके पहियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी 
पड़ा ॥ १8 ॥ कठोर वचनोंसे, उस ऊँची आवाज रखनेवाले रावणने सीताकी घम हाकर तथा गोद- 
में लेकर रथपर बेठाया ॥ २०॥ रावणसे पकड़ी जानेपर यशस्व्रिनो सोता बड़े दुःखले 
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तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रधूमिव । विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ राबणः ॥२२॥ 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा। श्ज्ञ चक्रोश मत्तेब श्रान्तचित्ता यथातुरा ॥२२॥ 
हा लक्ष्मण महाब्राहो गुरुचित्तप्रसादक। हियमाणां न जानीषे रक्षणा कामरूपिणा ॥२४॥ 
जीवित सुखमर्थ च धर्महतोः परित्यजन्‌। हियमाणामर्प्मेंण माँ राघव न पश्यसि ॥२५॥॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । कथमेवाविध पार्प न त्वे शाधि हि रावणम ॥२६॥ 
ननु सद्योडविनीतस्य दृश्यते कमंणः फलम । कालो5्प्यड्रीभवत्यत्न सस्यानामिय पक्तये।॥।२७॥ 
से कर्म क्रतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीजितान्तकरं घोर रामादव्यसनमाप्नुहि ॥२८॥ 
हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बान्ध्वेः सह । हियेये धर्मकामस्य धमेमत्नी यशस्विनः ॥२९॥ 
आमन्त्रये जनस्थान कर्णिकारांश्र पुष्पितान । क्षिप्रं रामाय शेसध्व सीतां हराति रावणः ॥३०॥ 
हंससारससंघष्टां वन्दे गोदावरी नदीम । क्षिप्र रामाय शेसध्वं सीतां हराति रावण: ॥३*॥ 
देशतानि च चान्यस्मिन्नने विविधपादपे । नसस्करोम्यह तेभ्यो भतुंः शसत मां हताम ॥॥१२॥ 
यानि कानिचिदप्यत्र सक्ष्वानि विविधानि च । सं्वाणि शरण यामि म्रगपासिगणाने वे ॥३३॥ 
हियमाणां प्रियां भतुः प्राणे भ्यो 5पि गरीयसीम । विवज्ञा ते हता सीता राव्णेनाति शंसत ॥३४॥ 


रोने लगीं | वनमें दूर गये हुए रामचन्द्रको सीता 'राम! 'राम' कहकर पुकारने लगीं ॥ २१ ॥ 
अनुरागरहित, अ्रतएव अपनेको छुड़ा लेनेके लिए सर्विणीके समान छुटपटाती हुई, सोताकों गोंद - 
में लेकर कामार्त रावण आकाशमें उड़ गया ॥ २२॥ रावणके द्वारा आकाशमागसे हरी जाती 
हुई दुःस्िनों सीता उन्मत्तके समान श्रान्तचित्त होकर दुःखसे रोने लगीं ॥ २३॥ अपने 
बड़े भाईको प्रसन्‍न करनेवाले मद्दाबाहों लद्मण स्वेच्छानुसार रुप धारण करनेवाला राक्षस 
मुझे दरकर ले जा रहा दे, यद तुम नदों जानते ॥ २४ ॥ रामचन्द्र, धर्मके लिए, प्राण, सुख झोर 
घनका तुमने त्याग किया है, अ्रधर्मी राक्सके द्वारा में हरी जा रही हैँ ओर तुम नहीं देखते 
॥ २५ ॥ रामचन्द्र, तुम कुमार्ग मं चलनेवालोंको शिक्षा देते दो, उन्हें सुमागंमे ले आते हो, फिर 
ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं सिखाते ॥ २६ ॥ बुरे आदम्ियोंको उनकी बुराईका फल शीघ्र ही 
नहीं मिलता, समयकी भी जरूरत पड़ती है, जिसप्रकार शस्बोंकी पकनेके लिए समय झ्रावश्यक 
होता है ॥ २७ ॥ कालसे बुद्धि नए हो जानेके कारण तुमने प्राशनाशक ऐसा ऋर कम किया है, 
तुम्दें रामचन्द्रके द्ाथों विपक्ति भोगनी पड़े ॥ २८ ॥ द्वायथ, इस समय केकयीका मनोरथ, उसके 
बास्थवोंके साथ पूरा हुआ; क्‍योंकि धर्मास्मा यशस्वी रामचन्द्रकी धर्मपत्नी मैं हरी जा रही हूँ 
॥ २६ ॥ मैं जनस्थानसे, वद्दांके फूले हुए कर्णिकार पुष्पोंसे कदती हूँ कि तुम शीघ ही रामचब्द्रसे 
कहो कि रायण सीताकों हरकर ले जा रहा है ॥ ३० | हंस ओर सारसोंसे युक्त योदावरी नदी- 
को में प्रणाम करती हूं । आप लोग शीघ्रद्दो रामचन्द्रसे कहें कि राबण सोताकों हरकर ले जा 
रहा है ॥ ३१ ॥ इस ग्रनेक वृक्षों्राले चनमें जितने देवता रद्दते हैं, उन सबको में प्रणाम करती हू, 
वे लोग शीघ्रह्ती मेरे हरी जानेकी बात रामचन्द्रसे कहें ॥ ३२ ॥ जो कोई प्राणी यहां रदते हैं, जो 
कोई पशु-पक्षो दों, उन सबको में शरण हूं ॥ ३३॥ वे लोग रामचन्‍र्द्वसे कहे कि प्राणोसे भी प्रिय 
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बिदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि महावछः । आनेष्याति पराक्रस्य वेवस्व॒तह्॒तामपि ॥३०॥॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदु!खिता । वनरस्पतिगत ग्रे दर्दर्शायललोचना ॥३७।॥ 
सा तमुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्यथ वशेंगता। समाक्रन्दद्ययपरा दुःखोपहितया गिरा ॥२७॥ 
जटायो पत्य मामाय हियमाणामनाथवत्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रम करुणं पापकर्मणा ॥३४॥ 
नेष वारयितु शकक्‍्यस्त्वया क्रो निशाचरः। सक्त्तवाज्मितकाशी च सायुधश्वव दुमेतिः ॥३९॥ 
रामाय तु यथातर्त्व॑ जटायो हरण मम । लक्ष्मणाय च तत्सवैमाख्यातव्यमशेषतः ॥४०॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणें वात्मीकीय आदिकाव्येप्रण्यकायड एकोनपशञ्चाशः सर्गः ॥४६॥ 
-+--++ नल». 2८प्य-- 


पदञ्माशः सगगेः ५० 
ते शब्दमवसुप्रस्तु जठायुरथ झश्रुव | निरेष्तद्राव्ण क्षिप्रं वेदेशि च ददर्श सः ॥ १॥ 
ततः पर्वतशद्भाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः | वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार श॒ुभां गिरम ॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्म पुगाणे सत्यसंश्रवः। श्रातस्त्वे निन्दितं कर्म कर्तु नाहैसि सांप्रतम ॥ २ |) 
जटायुर्नाम नाम्नाई ग्रधरानो महाबलः। राजा सर्वस्यथ छोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 
लोकानां च हिते युक्तों रामो दशस्थान्मजः । तस्थेषा लोकनाथस्थ धर्मपत्नी यशस्त्रिनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां तल हतुमिहेच्छासि । कर्थ राजा स्थितो धर्म परदारान्पराम्रशेत ॥ ६ ॥ 


झापकी सुश्री हरी गयी, वद विवश थी, उसको राखण हर कर लेगया ॥३४॥ जाननेके पश्चात्‌ मद्दा- 
बलोी, महाधाडु रामचन्द्र यमराजके दरा हरी गयी ओर परलोकमें गयी हुई भी मुझको, अपने 
पराक्रमसे लौटा ले झावेंगे ॥ 3४ ॥ इसप्रकार दुःखित शब्दांसे विलाप करती हुई दुःखिनी सीताने 
पेड़पर बेठे हुए एक गीधको देखा ॥ २६ ॥ रावणके पण्जेमें फैली हुई सीता उस गीधको देखकर 
डरती हुई, दुःख्वके शब्दोंम रोने लगी ॥ ३७ ॥ भाय, जटायु, पापा राचद्ासराज झअनाथके समान 
निदृयतासे मुम्मे दरकर लेजा रद्दा है ॥ ३८ ॥ तुम इस क्रूर राक्षसको रोक नहों सकते, क्योंकि 
यदद बलवान और बहुतोंकों जीतनेषाला है । यह पापी अ्रस्त्र भी लिए हुए है ॥ ३६ ॥ पर मेरे दरो 
जानेका यह सब बृत्तान्त यथावत्‌ तुम राम झोर लच्मणसे कहना ॥ ४० ॥ 
आदिकाय्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनचासवों सर्ग समाप्त ॥ ४९ ॥ 
०» कैन्एक00०कैक-»----"- 7 : 

उस शब्दको गहरी नोंदर्म सोये हुए भी जटायुने सुन लिया । उस शब्द्स जागकर जटायु- 
ने देखा झोर सीता तथा राषणको उसने देखता ॥ १ ॥ उस श्रेष्ठपत्तीने, जो पर्वतके समान ऊँया 
था, जिसकी चोंच तीखी थी, पेड़परसे ही मनोहर वचन कहा ॥ २॥ द्सभ्रीव, सनातन धर्ममें 
स्थित, सत्यप्रतिश्ठ, महावली ग्रधराज में जटायु है | भाई, तुमको इससमय ऐसा निद्त काम नहीं 
करमा याहिप । महेन्द्र ओर वरुणके समान सबके स्वामी समस्त संसारके द्वित करनेवाले राजा 
दल्तरथके पुत्र लोकनाथ रामचन्द्रको यद्द यशस्विनो धर्मपल्षो है॥ ३, ४, ५॥ इसका खीता नाम है, 
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रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल। निवर्तय गति नीचां परदाराभिमशनाव ॥ ७॥ 
न तत्समाचरद्धीरों यत्परोष्स्य विगहैयेत्‌। यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्याविमशनात ॥ < ॥ 
अथ वा यदि वा काम शिष्टाः शास्रेप्पनागतम्‌ । व्यवस्यन्त्यनुराजानं धर्म पॉलस्त्यनन्दन | ९ ॥ 
राजा धर्मश्व कामश्र द्रव्याणां चोत्तमो निधि; । धर्म! छुमे वा पाप वा राजमूलं प्रवतेते ॥१०॥ 
पापस्वभावश्चपलः कथ त्वे॑ रक्षसां वर। ऐश्वर्यमभिसंप्राप्तों विमार्नामव दुष्कृती ॥११॥ 
कामस्व॒ भावों यः सोडसो नशक्‍्यस्तं प्रमाजितुम। नहि दुष्लत्मनामाय मा वसत्यालये चिरम ॥१२॥ 
विपये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः। नापराध्यति धर्मात्मा कर्थ तस्यापराध्यसिं ॥१३॥ 
यादेि श्ञर्पणखाहेताननस्थानगतःः खरः । अतिहत्तो हतः पूर्ष रामेणाक्िप्रकमेणा ।।१४॥ 
अन्न ब्रूहि यथातक्ं को रामस्य ज्यतिक्रमः । यस्य त्वे लोकनाथस्य हत्वा भार्यों गामिप्यसि॥ १०॥ 
क्षिप्रं विस्टज जहेहीं मा ववा घोरेण चक्ृपा | दहेंद्वहनभूतन हत्ाभिन्द्राशानर्यथा ॥१६॥ 
सपमाशीबिषं बदधृवा वस्चान्त नावबुध्यसे। ग्रीवा्यां प्रातिमुक्त च कालपाश नपव्यास ॥२७॥ 
स भारः साम्य भर्तव्या यो नरं नावसादयेत्‌। तदन्नमपि भोक्तब्ये जोयेते यदनामयम ॥१४८॥ 
यत्कृत्वा न भवेद्धमों न कीर्तिन यशो प्रुवम । शरीरस्य मवेत्खदः कस्तत्क्म समाचरेत ॥१०॥ 


जिसको तुम हर ले जाना चाहने हो | अपने धर्म स्थित कोई राजा, कैसे परस्त्रीका रुपशे कर 
सकता है ॥ ६॥ मद्दावल, राजर्त्रियोंकी रक्षा तो विशेष होनी चाहिए। इस नीच बुद्धिकों पर- 
स्त्रियोंके संसर्गंस हटावों ॥७॥ मनुष्यके जिस कायकी लोग निन्‍्दा करें, उसे बद्द नहों 
करना चाहिए | अपनी सत्रो के समान दूसरको स्त्री को भी रक्ता परस्परस करनी चाहिए ॥म॥ 
पौलस्त्यनन्दन, धर्म हो या काम, जिसका उपदेश शाखोंमें नहीं किया गया हैं श्रेष्ठ राजा उसका 
भनष्ठान नहीं करते । ६ ॥ धर्म, कल्याण, पाप, राजासं द्वी प्रारम्भ द्वोकर प्रजा मे फैल्ते हैं। 
अतपव॑ राज़ादी घमम, काम तथा धनका खजाना दै ॥ १० ॥ है राक्षसश्रेष्ठ, तुम पाप रघभाववाले, 
संचल झौर निषिद्ध कर्म करनेवाले दो, तुमको विमानके समान ऐेश्वर्य कैसे प्राम हो गया 
॥ ११॥ जिस मनुष्यका स्वभाव काम प्रधान होता है, वद अपने उस स्वभावको दूर नहीं कर 
सकता । दुष्टोंके घरमें पुएय अथवा पुरयफल ऐेश्वयं आदि बहुत दिनों तक नहीं रहते ॥ १२॥ 
तुम्दारे देश, तुम्दारे नगरमें महायल्ली रामचनद्नने यदि कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम 
उनके प्रति झपराध क्‍यों करते द्वो ॥ १३ ॥ सपणखाके ऋहदनेसे जनस्थानमें गये हुए, अहंकारी खर- 
का पुण्यात्मा रामचन्द्रने वध किया तो तुम्दीं इसकी यथा र्थताका निर्णय करो कि इसमें राम- 
अन्द्रका कोन दोष है, जिस कारण उस लोकनाथकी स्थत्रीकों दरकर तुम ले जारह हो ॥ १५ ॥ 
शीघ्रद्दी आजानकीकों छोड़ दो, जब तक अग्निके समान जलतो हुई भयानक आंखोंसे रामचन्द्र 
तुमको न जला दे', जैसे इन्द्रने वृत्रकों जलाया था ॥ १६॥ जहरीले सांपको कपड़ेमें तुमने बांधा 
है पर इसका तुम्हें शान नहों है। गलेम॑ यमराजकी फांसी लगा लो हे, पर तुम समभते नहीं द्वो | 
मनुष्यको उतना दी बोझ उठाना चाहिए जो उसको पीड़ित न करे, उतनाही खाना चाहिए, जो 
पच जाय ओर रोग न द्वो ॥८॥ जिल कामके करनेसे न धर्म हो, न कीर्ति द्वो,न यरा, केवल शरोर- 
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पंष्टिबपसहस्ताणे जातस्य मर रावण । पितृपैतामह  राजय यथावदनुतिप्नतः ॥२०॥ 
टद्धो5ह त्वे युवा धनी सरथः कवची शरी | न चाप्यादाय कुशली वैेदेहीं मे गामिष्यसि |।२१॥ 
न शक्तस्ल वलाद्धतु बेदेहीं मम पद्यतः । हेतुभिन्यायसंयुक्तेधुवाँ.. वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ 
युद्धयस्व यादे शूगोडासि मुहूर्त तिप्ठ रावण । शायेप्यसे हतो भूमो यथा पूर्व खरस्तथा ॥२३॥ 
असकृत्संयगे येन निहता देत्यदानवा; । न चिराज्ीरवासास्सां रामो याधरिं वापेष्याति।२४॥ 
कि नु शकयं मया कर्तु गतो दूरं नृपात्मजो । क्षिप्तं ते नश्यसे नीच तयोर्भीती न सेशयः ॥२५॥ 
नहें में जीवमानस्य नायिष्यासि शुभामिमाम । सीतां कमलपन्नाक्षी रामस्य पहिषी प्रियाम ॥२६॥ 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । जीविनेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥२७॥ 
तिप्ठ तिप्ठ दशग्रीव मुहूर्त पठ्य रावण। हन्तादिव फरले ला तु पातयेय रथोत्तमात्‌। 

युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८ ॥ 

इत्थाप भीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाराडे पश्चाशः सर्गः ॥५०॥ 
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नह श + थे. + 
एकपठ्चाशः सगेः ५१ 
एत्युक्तः ऋषनताप्राक्षस्तप्तकाज्वनकुण्डलः । राक्षसन्द्रोडमिदृद़ाव. पतगेन्द्रममर्षणः || १ ॥ 
स संप्रहारस्तुमुलस्तयोस्तास्मिन्महामृध । बभृव वातादधुतयामेंघयोगेगने यथा ॥२॥ 


को कष्ट हो उस कामको कोन करता है ॥ १६॥ रावण, साठ हजार वर्ष मेरे उत्पन्त हुए झोर पिता 
पिताम्होंके राज्यका पालन करते हुए दो गये ॥२०॥ में बूढ़ा हैँ ओर तुम युवा, तुम धनुष कवच 
ओझोर शरके साथ रथपर हो, नहीं तो जांनकीको लेकर मेरे सामनेसे निव्िध्न नहीं चले जाते 
॥२१॥ मेरे देखते देखते बलपूर्वक तुम सीताका दरण नहीं कर सकने, जिस प्रकार ताकिक हेतुओं- 
के बारा सत्यसिद्ध वेइभ्रुतिको कोई नहीं काट खऊता ॥ २२॥ यदि वीर हो तो एक मुहत ठहरो, 
युद्ध करो | जेसे खर भूमिमें सोया है, वेसे दो तुम भी सोश्रोगे ॥ २३॥ जिसने अनेक युद्धोर्मे 
दैत्यों मोर दानवोंको मारा है, थे चीर धारण करनेवाले रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारा घध करंगे। 
॥ २४ ॥ मैं क्या कर सकता हूँ । वे दोनों राजपुत्र बड़ो दूर गये हैं | यह निश्चित है कि उनके 
भयसे शोध द्वो तुम यहांसे भाग जाओगे ॥ २५ ॥ पर मेरे जीतेजी कमलपत्राक्षी, रामचन्द्रकी 
प्रिय मद्दारानी सदाचारिणी सीताको तुम यहांसे नहों ले जा खकते ॥ २६ ॥ मुझे अवश्यही राम- 
चन्द्र तथा द्सरथके प्रिय कार्य करनेके लिए अपने शाण लगा देने चाहिये ॥ २७ ॥ दसप्रीव रावण, 
ठहरो, एक मुट्ठते ठहरो जेसे डंटीसे फल गिराया जाता हे, चैसे ही रथसे में तुम्हें गिराता हूँ । 
राक्षस अपने बलके अनुसार युद्धके द्वारा में तुम्द्रारा आतिथ्य करूगां ॥ २८॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय गर्मायणके अरण्यकाण्डका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 
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इस प्रकार जटायुके कद्दनेपर उत्तम खुवररका कुरडल धारण करनेवाला, क्रोधो रा्तस- 

रांज, क्रोधसे श्राँखें लाल कर अटायुकी ओर दोड़ा ॥ १५॥ जटायु और रावणके उस भयानक 
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तद्वभवादभु्त युद्ध गधराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिय ॥ ३॥ 
ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रेश्व बिकार्गेमि! । अभ्यवर्षन्महाधोरेरधराज महाबलम्‌ ॥ ४॥ 
स ताने शरजालानि ग्र॒ध्रः पत्ररथेश्वरः | जटायुः प्रातिजग्राह रावणास्राणि संयुगे॥ ५॥ 
तस्य तीक्षणनखाम्यां तु चरणाभ्यां महावलः । चकार बहुधा गात्रे व्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६॥ 
अथ क्रोधाइशर्ग्रीवों जग्राह दश मार्गणान। मत्युदण्डनिभान्धोराज्शत्रानिंधनकाइक्षया ॥ ७॥| 
स॒ तेबाणमहावीर्यः पूृर्णमुक्तेराजिह्मगे! । त्रिभद निशितेस्तीए्ष्णेशैश् घोरेःशिलीमुखेः || ८ ॥ 
स राक्ष तरथे पच्यञज्जानकी बाष्पलोचनाम । अचिन्तीयत्वा वाणांस्तान्गक्षस समभिट्रवत ।। ९ ॥ 
ततो5स्य सशरं चाप॑ मुक्ता्मणिविभ्ृषितम । चरणाभ्यां महातेजा बभज्ज पतगोत्तमः ॥१०॥ 
ततोन्यद्धनुरादाय रावणः क्रोपर्माच्छितः । ववर्ष शरबर्धाणि शझतशो5थ सहस्रशः ॥२९॥ 
शरेरावारितस्तस्य सयंग. पतगेश्वरः | कुलायमभिसंप्राप्तः पक्षिव्य बभो तदा॥१र॥। 
स ताने शरजालानि पकश्चाम्यां तु विधृयर ह। चरणाभ्यां महातेजा वभज्जास्य महद्धनः ॥१३॥ 
तच्चाग्निसदर्श दीम रावणस्य शराबरम | पश्चाम्यां व महातेजा व्यघनात्पतगेखरः ॥१४॥ 
काअनोरख्छदान्दिव्यान्पिशाचवदनान्खरान । तांश्रास्य जवसंपन्नाअधान समरे बी ॥॥९०॥ 
अथ त्रिवेणुसपन्ने काम पावकार्सिषम । मणिसापानचित्राईं वभझ च महाग्थम ॥१६॥ 


युद्धमें बड़ा विकट प्रद्दार हुआ । जिस प्रकार वायुके द्वारा डडाए दो मेघोंका रूंधर्ष श्रौकाशमें 
दोता है ॥ २॥ गीघ ओर राक्तसका वह युद्ध बड़ा अदभुत इश्रा | पांखचाले, तथा पुष्पयुक्त जैसे 
वो पर्वतोंका युद्ध होता हो ॥ ३ ॥ नाल्तलीक, नाराज श्रोर तीखे विकर्णि वांणसे मद्दाजली गृध्- 
राजको रावणने तोप दिया ॥ ४ ॥ पक्तिराल जटायुने रावण चलाये उन वाणोंको युद्धमें रोक 
लिया ॥ ५ ॥ पत्तिश्रेष्ठ जटायुने अपने तीखे नखबाले चरणासे रावणके शरीरमे अनेक घाव 
किये ॥ ६ ॥ तब रावणने स्त्युदर डके समान भयानक दख घाण शच्ुका वध करनेके लिए अ्रद्दण 
किये ॥ ७ ॥ खूब घल लगाकर चल्लाए गये, सीधे चलनेवाले, शानपर चढ़ाए हुए तीखे ओर ऋर 
वौणोंसे रावणने गृध को छेदा ॥ ८ ॥ राक्तसके रथपर रोती हुई खीताकों बेठी देखकर जटायुने 
उन बार्णाकी परवाह नहीं को ओर वे रावण पर टूट पड़े ॥ &॥ मुक्ता और मणियोसे विभूषित 
राषणका चाणयुक्त घनुष महातेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे तोड़ दिया॥ १०॥ क्रोधसे बढ़ा 
इुआ रावण दूसरा धनुष लेकर सेकड़ों ओर हजारों बाणोंकों वृष्टि करने लगा ॥ ११ ॥ युद्ध 
रावणके धाणोंसे दँक जानेके कारण जटायु घोसलेमें बैठे पक्षोके सप्तान मालुम पड़ने लगे ॥ १२॥ 
पांखोंसे उन सब बाणोंकों हटाकर महांतेजस्वी जटायुने अपने पेरोंसे राबणका घनरुष्र तोड़ 
डाला | १३॥ अप्विके समान प्रदीस रासणका वह कवच मद्दातेजस्वी जटायुने अपने पंखोंसे 
तोड़ दिया ॥ १७ ॥ वली जटायुने पिशाच+ऊ मुखबोले अतिवेगवान्‌ दिव्य खरोंकों भी मार डाला, 
ओ सोनेके कवच धारण किये हुए थे ॥ १५ ॥ महाबलो जदायुने अप्निके समान प्रकाशमान्‌ मणि 
झोर छुघरंसे खित्रित इच्छा नुसार चलनेबाले तथा युगन्धर युक्त रावणके रथको तोड़ डाला॥१६॥ 


१३७ अरण्यकाण्डम 


पूर्णचन्द्रमतीकार्श छर््र च व्यजने!ः सह। पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसेः सह ॥१७॥ 
सारथेश्रास्थ बेगेन तुण्देन च महन्छिरः । पुनरव्यंपहनच्छीमार्न्पक्षिगजो महावछ। ॥१८॥ 
स भ्रधन्या विरथों हतालों हतसाराथिः। अड्डेनादाय वेंदेहीं पप्ात शुवि रावणः ॥१९॥ 
दृष्ठा निपतितं भूमी रावणं भग्नवाहनप्र | साधुसाध्वाति भ्रूतानि गरध्वराजमपूजयन्‌ ॥२०॥ 
परिश्रान्त तु त॑ दृष्ठा जरया पश्षियूथपम । उत्पपात पुनईष्टो मैथिली ग्रह्य रावणः ॥२१॥ 
ते पहु् निधायाड़ें रावण जनकात्मजाम | गच्छन्ते खड़शे्ष च प्रनष्टटत्साधनम ॥२२॥ 
ग्रध्राजः समुत्पत्य रावण समभिद्रवत | समावाय महातेजा जठायुरिदमब्रवीत ॥२३॥ 
वज्संस्पर्शवाणस्य भायों रामस्य रावण । अल्पबुद्ध हरस्पेनां बधाय खलु रक्षसाम ॥२४॥ 
समित्रबन्धः सामात्य; सब! सपरिच्छद! | विपपाने पिवस्थेतत्पिपासित इबोदकस ॥२५॥ 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामबिचक्षणा! । शीघ्रमेव विनः्यन्ति यथः ते विनाशष्यासी ॥२०॥ 
वद्धस्त्वं कालपाशेन के गतस्तस्थ मोक्यसे। वधाय बडिश गद्य सामेषे जलजो यथा ॥२७॥ 
नाहि जातु दृगधर्षों काकुत्स्थो तब रावण । धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिप्यते तु रापवो ॥२८॥ 
यथा त्वया कृत कम मीरुणा छोकगर्हितम | तस्कराचरितों मार्गों नेष बीरानिषेवितः ॥२९॥ 
युद्धयस्व याद शूरोडासे मुहूर्त तिप्ठ रावण । शायिष्यस हतो भूमो यथा श्राता खरस्तथा ॥३०॥ 


चँवरके साथ पृर्ण चन्द्रमाके समान रावणका छुत्र, उसक ग्रहण करनेवाले राक्षसोंके साध पत्ती मे 
शीघ्रतापूर्वक पृथिवीम गिरा दिये॥ १७॥ महाबल्ली पत्तिगाजने राबणके सांग्थोके मस्तकप ८ 
बड़े बेगसे चोंच मारी ॥ १८ ॥ घतुष, रथके टूट जानेसे, सारथी झोर घोड़ोंके मारे जाने ले 
राचण सीताको गोदमे लेकर पृथिवीम गिरा॥ १६ ॥ रथके नष्ठ होनेसे, रावणकों पृथिवीम गिरते 
देखकर सब प्राणियोंने साधथु-साथु कहकर जटायुकी प्रशंसां की ॥ २०॥ वृद्धापस्थाके कारण 
उस पक्षिराजकोी थका हुआ जानकर रावण प्रसन्न होकर और सीताको लेकर झ्राकाशम ऊपर 
उठा ॥ २१ ॥ जानकोीको गोदमें लेकर, अन्य सब साधनोके नष्ट हो जानेसे केघल एक तलघार 
लेकर प्रसन्नतपूर्वक जाते हुए रावण पर गूृघधराजने उड़कर पुनः आक्रमण किया, उसको चारो 
तरफसे घेरकर मद्दातेजस्वी ज़टायु बोले ॥ २२, २३॥ जिनके वाण वज्के समान लगते हैं, उन 
रामचन्द्रकी खत्रीकों अरे सूख, सब राक्षसोंका वध करानेके लिए हर ले जा रहा है ॥ २४॥ तुम 
'मत्र बन्धु श्रमात्य सेना तथा अपने परिचारकोंके सांथ यह चिष पान फर रहे हो, जिस प्रकार 
प्यासा मनुष्य जल पीता है ॥२५॥ शअ्रपने कमरे फल न जानकर मूर्स मनुष्य शीघ्रही 
घिनए दो जाते हैं, वैसे तुम विन होओगे ॥ २६ ॥ तुम कालपाशसे बँध गये हो, इससे तुम्दारी 
मुक्ति कैसे होगी, जिस प्रकार मछली अपने वधके लिए माँसयुक्त बंसी पकड़ लेती है ॥ २७ ॥ 
रावण, अपराजेय राम और क्षतमण अपने आश्रमका तुम्हारे द्वारा इस प्रकारक। अपमान कप्ती 
नहीं सद्द सकते ॥२८॥ डरपोक, तुमने जो लोकनिन्दित काम किया है, चद् चोरोंके योग्य दे, वीरोंके 
योग्य यद्द मार्ग नहीं है ॥ २६ ॥ रावण यदि तुम वीर द्वो, एक मुद्ठ्त ठदद्रो, मुझसे युद्ध करो, 
जिस प्रकार तुम्दारा भाई खर युद्धभूमिमें सो गय। है, उसी प्रकार तुम भी लोओगे ॥ ३० ॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे १३८ 


परेतकाले पुरुषों यत्कर्म॑ प्रतिपद्मयते । विनाशायात्मनो5धर्म्यप्रतिपन्नो उसि कम तव्‌ ॥३१॥ 
पापानुवन्धो वें यस्य कर्मणः को नु तत्पुमान। कुर्बीव छोकाश्रिपातिः स्वयेभूर्भगवानापे ॥३२॥ 
एयसुक्ला शुभ वाक्य जटायुस्तस्य रक्षसः | निपपात शश पृष्ठ दश्ञग्रीवस्य वीयबान ।।३३॥ 
त॑ गृहीत्रा नखस्तीक्ष्णविंददार समन्‍्ततः। आधिरूढो गजागेहो यथा स्याददृष्वारणम ॥३४॥ 
विददार न्खेरस्थ तुण्ड प्रष्ठे समर्पयन । केशांश्रोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥३५॥ 
स तदा ग्रृश्नगजेन झिश्यमानों मुहूर्मुहः। अमपस्फुरितोष्ठ; सन्‍्पाकम्पत च राक्षसः ॥|३६॥ 
संपरिप्वज्य बदेहीं वामेनाड्रेन रावणः । तलेनाभिजघानारतों जटायुं ऋषमूर्निछतः ।|३७॥ 
जटायुस्तमातिक्रम्य तुण्देनास्य खगाधिपः । वामबाइनद्रश तदा व्यपाहरदरिदमः ॥३८॥ 
संछिन्षतव्राहें! स्यो वे बाहवः सहसाभवन्‌ । विपज्वालावलीयक्ता वल्मीकादिव पन्नगा; ॥।३९॥ 
ततः क्रोधादशग्रीवः सीतामुन्ख्ज्य वोयवान । मु्िभ्यां चरणाभ्यां च ग्रधराजमपोथयत ।।४ ०॥। 
ततो मुहूंत सड़ग्रामा वभूवातुलवीययों! । राक्षसानां च मुसूम्यस्य पारत्िणां प्रवरस्य च॥४१॥। 
तस्य व्यायच्छमानम्य रामस्यार्थे स रावणः ।पक्षो पादों च पाश्वीं च खड़म॒द॒घ्ृत्य सो ईच्छिनत)।४ २॥ 
स च्छिन्नपक्ष॥ सहसा रक्षमा रोट्रकमणा। निपपात महाग्ृश्रों धरण्यामल्पजीवितः ॥॥४३॥ 
ते दष्ठा पातित॑ भूमा। क्षतजाई जटायुपम्र । अभ्यधावत बेदही स्वत्रन्धुमिव दुःखिता ॥।४४॥ 


मरनेके समय अपने विनाशके लिए मलृष्य जैसा काम करता है, वैसा श्वमेका काम तुमने किया 
है ॥ १ ।' जिस क मेंका फल पाप हो, बेला कर्म लोकाधिपति इन्द्र तथा स्वयं स्वयंभू भगवान 
भी नहीं करते, फिर मनुष्य कोन करेगां॥ ३५ ॥ इस प्रकार उस राक्षससे उत्तम वचन बोलकर 
पराक्रमी जटायु राचणकी पीठपर गिरे ॥ ३३॥ उसको पकड़कर तीखे नस्वोंसे उसे चारो ओर- 
से फाइने लगे, जिस प्रकार द्ाथीवान हाथीपर बैठकर मतवालें हाथीको छेदता है ॥ ३४॥ 
नस्होंसे रावणुकों खरोंचते थ, चोंचसे उसकी पीठ तोचते थे, उसके बाल उच्चाड़ते थे। नख, पास 
ओर मुख ये ही जटायुके आंयुध थे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार गृध्नराजके द्वारा बार-बार पीड़ित राक्तस- 
के झोठ क्रोधसे फरकने लगे ओर वह काँप गयी ॥ ३६ ॥ बाँयों ओग्से जान कीफों पकड़कर दुखी 
शावणने कोघसे गढ़कर जरटायुकों मारा ॥ ३७॥ वहाँसे हटय र पत्तिगोज जटायुने अपनी चोंचसे 
रांयणके वस द्वाथ उत्वाड़ लिए ॥३८॥ द्वाथोके उखडनेपर शी घद्दो नये हाथ निकल श्रांये, जिस प्रकार 
वल्मीकसे विष-ज्वालांयुक्त सप॑ निकलते हैं. ॥ ३६॥ तब पराक्रमी गवरणने सीतोको छोड़कर 
शध्रराजको मुक्कों शोर लाताँसे मारा ॥ ४० + गाच्षसोंके स्वामी और पश्षियोंके स्वामी ४, जो 
अतुल्लनीय पराक्रम थे, पक मुद्ठरत तक सुद्ध हुआ ॥४१॥ रामचन्द्रके लिए कष्ट ब्दानियालि 
जटायुके दोनॉँ पैर, पाँख रावणशने तलवार निकालकर कांट डाले ॥४२॥ ऋष कर्म करनवाले 
राक्तसके द्वारा पाँखके कट जानेसे वह गृभराज पृथिवीमें मिर पड़ा ! डसका जीचन थोड़ीही देर- 
के लिए श्रवशिष्ठ था ॥ ४३ ॥ खूनस लिपटे जरायुको भूमिमे गिरते देख दुःख्तिनी सीता अपने 


शेर अरण्यकाण्डम 





ते नीलजीमूतनिकाशकल्प॑ सपाण्डुरोरस्कमुदारवीयम । 
ददशे लड्ढडगधिपातिः प्राथिव्यां जयायुपं॑_शान्तमिवाग्निदावम ॥४०॥ 
ततस्तु ते पत्रर्थ महीतले निपातित रावणवेगमर्दितम । 
पुनश्व संगृद्य शाशेप्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥ 
इत्याथे भ्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकात्येडरण्यकाएडे एकपश्चाशः सगे ॥ ४१ ॥ 


९ +-- बना झॉौेै>० 
द्विपञ्चाशः सर्गः ५२ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम । ग्रधराज विनिहत विछलाप सुदृःखिता॥ १॥ 
निमित्त लक्षण स्वप्न शकुनिस्वर्दशनम | अवर्ये सुखदुःखेषु नगणां परिटश्यते ॥२॥ 
न नू्ने गम जानासि महंद्रथसनमात्मनः | थावरन्ति नूने काकुत्म्थ मदर्थ मंगपश्षिण! ॥ ३ ॥ 
अये हि कृपया राम मां आतमिह संगतः । शेते विनिहतों भी मसभाग्याद्रिंगणः ॥ ४ ॥ 
ऋ्राहि मायद्य काकुत्स्थ लक्ष्मणोति वगद्रना। सुमंत्रस्ता समाक्रन्दच्छृष्वतां तु यथान्तिके ॥ « ॥ 
ता किलिएमाल्याभरणां विलपस्तीमनाथवत | अभ्यधावत वदेशों रावणों राक्षसाधिपः ॥| ६ ॥ 
तां लतामिब वेष्ठन्तीमालिड्रन्तीं महाद्र॒मात । मुझ मुज्चोति बहुशः प्राप वां राक्षसाधिप:॥ ७॥ 
ओशलन्ती राम रामति रामण रहितां बने। जीवितान्ताय केशेषु जग्राहन्तकसंनिभः ॥ ८ ॥ 


बान्धवर्क समान उनकी झोर दोडी ॥ ४७ ॥ नीलमेघक समान सफेद छातीवोले प्रसिद्ध पराक्रमी 

जटायुको बुझे हुए दावानलके समांन रावणने पृथिवीमें पड़ा देखां॥ 9५॥ गावणक वेगसे 

मर्दित पृथिषीम गिरे हुए उस पत्तिराजको छूकर चन्द्रानना ज़नकपुत्री सीता रोने छगी ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका एकाबनवों सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 





चन्द्रमुखी सीता रावणके द्वारा निहत ग्रध्वराजकों देखकर बड़े दुःखसे रोने लगी ॥ १॥ 
मनुष्योंके सुख-दुःखर्म निमित्त, रत्तग, स्वप्न, पक्षियोंकों दर्शन और उनका शब्द अवश्य दींख 
पड़ते हैं ॥ २॥ राम, सग और पक्षी मेरे सम्बन्धके अशुभक्ती खूबना देनेके लिए दोड़ रहे हैं, 
पर तुम अ्पनेपर आई हुई इस विपत्तिकों नहीं जानते ॥३॥ राम, य पतक्तिराज रृपां करके 
मेरी रक्ताफे लिए यहाँ आये थे ! वे मेरे अभाग्यसे जमीनमें पड़े सो रहे हें ॥ ४ ॥ काकुत्स्थ राम, 
लद्पण, आज मेरी रक्षा करो । इस प्रकार डरी हुई श्रेष्ठ स्री सीता विलाप करने लगी, जिससे 
पासके आदमी सुन सकें ॥ ५ ॥ जिसकी मालाए शोर गहने बिखर गये थे, उस झनाथके समान 
बिलाप करनेवाली सीताको ओर राक्षसाधिप रावण दोड़ा ॥ ६॥ लताके समान बड़े-बड़े तृक्षोंको 
सीता आलिंगन करती ओर उनसे लिपट जाती थी। छोड़ो-छोडो कद्दता हुआ रावण उसके पास 
गया ॥ ७ ॥ रापसे रहित बनमें राम-राम, चिन्लाती हुई सीताका केश यमराजके समान राखणतने 
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प्रधर्षितायां वेदेशां बभ्व् सचराचरम । जगत्सव॑ममर्याद तमसाउन्धेन संटतम ।। ९ ॥ 
न वाति मारुतस्वत्र निष्पभो5भृद्दिवाकरः । ह॒ष्ठा सीतां परामृष्ठां देवो दिव्येन चप्तुपा ॥१०॥॥ 
कृते कार्यमिति श्रीमान्थ्याजहार पितामहः । प्रहष्टा व्यथिताश्वासन्से ते परमर्षयः ॥२१९॥ 
हृट्ठा सीतां पराम्रष्टां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाश च प्राप्त बुद्धवा यहच्छया ॥॥९२॥ 
स तु वां राम रामाते रदती लक्ष्मणोति च। जगामादाय चाकाश रावणों राक्षसश्वरः ॥९३॥ 
तप्राभरणवर्णीड्री. पीतकोशेयवासिनी । रराज राजपुत्री तु विद्यस्सोदामिनी यथा ॥१४॥ 
उद्ध्तेन च वख्रेण तस्या। पीतिन रावण; । अधिक परिवश्चाज गिरिदीप्त इवाग्नना ॥१५॥ 
तस्याः परमकल्याण्यास्ताम्राणि सुग्भीणि च। पत्रपत्राणि वेदेदया अभ्यकीयेन्त रावणम ॥१६)॥ 
तस्याः कोशयमुद्धशथाकाशे कनक्रममम । वर्भी चादित्यरोंगेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥१७॥ 
तस्यास्तट्रिमर्ल वक्रमाकाश रावणाड्रुगम । न रगज बिना राम विनालमिव पहकजम ।।१४॥ 
बभूव जलदं नील भिक्त्वा चन्द्र ब्बोदित।। सुलछाट सुकेशान्त पद्मगर्मोममत्रणण ॥१०॥ 
शुक्ल: सुपविमलेदन्तें! प्रभावद्विरलंकृतम । तस्या। सुनयने वक्रमाकाशे रावणाइकरगम ॥२०॥ 
केंदित व्यपम्ृशास्र चन्द्रवात्मियदशनम । सुना चास्ताम्रोठ्ठघाकाश हाटकप्रमख ॥२१॥ 
राक्षसेन्ट्रमाधपर्त तस्यास्तददन॑ छुभम । झुशुभ न बिना राम दिवा चन्द्र इबोदितः ॥२२॥ 


पकड़ा ॥ ८॥ जब रावणने सोताका इस प्रकार अपमान किया, उस समय समस्त सचराचर 
जगतमें गांढ़ घनान्धकार हो गया ओर मर्यावाहीन हो गयां॥ &॥ वायुका बहना बन्द द्वो गया, 
भगवान सूथ प्रभाद्दीन द्ोगये । रावणके द्वारा खीताका पकड़ा जाना दिष्य श्रॉखोसे न देखकर 
पितामद ब्रह्माने कद्दा कि कार्य सिद्ध दोगया भर वे सब मद्द्षि प्रसन्न ओर ठुःखी हुए (राचणका 
शीघ्र विनाश द्वोंग। इस लिए प्रसन्न ओर सोताका दुःख देखकर दुःखी हुए ) ॥ १०, ११॥ दरणड- 
कारणयवासियने सीताका यह श्रपमान देखकर अनायासद्दी समभ लिया कि अ्रय रावणके 
विनाशका समय थ्रा गया ॥ १२॥ राम-राम ओर लक्ष्मण कद्दकर गरोती हुईं उस सीताको लेकर 
राक्सेश्वर रावण आ्रकाशमे चला गया ॥ १३॥ तपाये हुए खुबर्शाभरणके समान अंगवालो 
ओर पीत बख्र धारण करनेवाली सीता विजलोीके समान मालूम द्वोती थी॥ १४॥ उड़ते हुए 
डसके पीले वस्रसे आगसे प्रदीक्त पबंतके समान रावण अधिक शोभता था ॥ १५ ॥ परम कल्याणी 
उस सीताके सुगन्धित ओर लाल कमल रावणके शरीर पर गिरे ॥ १६॥ ब्राकाशमें उड़ा हुआ 
खुबर्ण के समान सीताका वस्त्र सायंकालमें सूर्यके रंगसे लाल मेघके समान मॉलुम दोता था ॥१७॥ 
रोवणके गोदमे पड़ी हुआ सीताका वह सुन्दर मुख रामचन्द्रके बिना शोमित नहों होता था, 
जिस प्रकार त्रिना नालका कमल शोभित नहीं होतां ॥ १८॥ नीलमेघको भेदकर डद्ति हुए 
चन्द्रके समान प्ररशास्व लत्ताट, सुन्दर फेश, चिकना पक्म-गर्भके समान एयेत, उज्ज्वल ओर चमकोीले 
दाँतोंसे अलंकृत सुन्दर आँखोंवाला, रावणके अंकपे वतेमान सीताकां मुख चद्धके समान मालूम 
पड़ा ॥ १६, २० ॥ रोता हुआ, जिसमें सतत आँसू बह रहा है, चन्द्रमाके समान देखनेतें खुम्द्र, 
नासिका ओर लाल धोष् वाला छुवर्णके समान सीताका वद् सुन्दर मुख राक्षसेन्द्र रावणके द्वारा 


रेड अरण्यकाण्डम 


सा हेमवर्णा नीलाइं मेथिली राक्षसाधिपम । शुशभे काञउ्चनी काज्चीनीलं गजमिवाश्रिता॥२ २॥ 
सा पद्मपाता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। विद्युदधनमिवापरिज्य शशुभे तप्तश्रषणा ॥२४॥ 
तस्या भ्ृूषणघोषेण बेदेल्या राक्षसेश्वरः। बभूव विमलो नी) संघोष इब तोयदः ॥२५॥ 
उत्तमा ड्रच्युता तस्याः पुष्पटाड़ि/ समन्‍्ततंः । सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले ॥२६॥ 
सा तु रावणबेगेन पृष्पटाएि समन्‍्ततः। समाध्ता दक्ञग्रीव॑ पुनरेवाभ्यवर्तत ॥२७॥ 
अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वेश्रवणानुजम। नक्षत्रमाठा विमछा मेरे नगमिवोत्तमम |२4॥ 
चरणान्नूपुरं भ्रष्ट वेदेशा रत्नभपितम । विद्युन्मण्डल्संकाश पपात धरणीतले ॥२९॥ 
तर्प्रवालरक्ता सा नीलाडुं गक्षसख्रम । प्रशोभयत बेदेही गज कक्ष्येत काञ्चनी ॥३०॥ 
तां महोल्कामिवाकाश दीप्यमानां स्वतेजसा | महाराकाशमाविव्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥३१॥ 
तस्यास्तान्यारनिवर्णानि भूषणाने महीतले | सघोपाण्यवशीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्बराव॥३२॥ 
तस्या; स्तनान्तरादश्रष्टा हरस्ताराधिपद्यातिः । वेदेशा निपतन्भाति गड्गेब गगनच्युता ॥३३॥ 
उत्पातवाताभिरता. नानाद्विजगणायुता।। मा भारीनि विधृताग्रा व्याजहरिव पादपा: ॥। ३ ४॥ 


नाठिन्यों.. ध्वस्तकमलछाखस्तमीनजलेचराः । सखीमिव गतोत्साहां शो चन्तीव सम मेथिलीम ३५) 
समन्तादाभिसंपत्य सिंहब्याप्रम॒गद्रेजा!ः । अन्वधाव॑स्तदा रोपात्सीताच्छायानुगामिन:॥ ३ ॥ 


कँपायो हुआ दिनमें डद्त चन्द्रमाके समान नहीं शोभता थी॥२१,२२॥ सोनेके समान वर्णवाली सीता 
काले रोच्तसराजके साथ ऐली मालूम द्वोती थी, जैसे काले द्ोथोकों सोनेकी करघनी पहनायी 
गयी दो॥ २३॥ फमलके समान पीली, खुबरणंके समान परण्ोवाॉली, उज्ज्वल गहने पहने 
हुई सीता मेप्रभध्यस्थ विजलीके समान मालूम द्वोती थी ॥:४॥ जानकीके गददनोंके शब्द्से 
रावण शब्दयुक्त नोले मेघके समान मौलुम हुआ ॥ २४ ॥ दरी जाती हुई सीताके मस्तकसे गिरे 
पुष्पोकी बृष्टि पृथिवीम चोरों ओर हुई ॥ २६ ॥ बह गिरी हुई पुष्पन्ृृष्टि रावणके बेगसे उड़ाई 
जाकर पुनः उसीके पास आई ॥ २७ ॥ पुप्पोंको धाराने कुबेरके छोटे भाई रावणकों घेर लिया. 
जिस प्रकार नक्षत्रोंकी विमल माला पर्वत श्रेष्ठ मेरुक़ो घेर लेती है ॥ २८॥ जानकी के चरनसे गिरा 
हुआ, रत्नभूषित नूपूर बिजलीक समान पृथिवीपर गिरा ॥ २६ ॥ वृक्षके पत्तोंके समान रक्तवर्ण- 
वाली खीताने काले राक्षत्रेश्वरकों शोमित किया । जिस प्रकार खोनेकी रस्सी, हाथीकों छुशोमित 
करती है ॥ ३०॥ उल्कोंके सप्तान अपने तेजसे आकाशमे प्रकाशमान सीताको राबणने 
आकाश मार्ग से हरण किया ॥३१।॥ अग्निके समान दीस सीताके वे भूषण शब्द करते हुए 
आकाशसे ताराके समान पृथिवीपर गिरे ॥ ३२॥ चन्द्रमाके समान चमकोला सीताके स्तनोंके 
बीचसे गिरा हुआ द्वार श्राकाशसे गिरती हुई गं गंके समान मालूम हुआ ॥३३॥ अनेक पक्षियोंसे 
युक्त, उत्पात बायुसे कँपाये गये वृक्ष, कॉपतोी हुई अपनी टद्दनियोंसे 'मत डरो? 'मत डरो? ऐसा 
कह्द रहे हैं ॥ ३४ ॥ तक्षारोंके कमल उचट गये, मछुली आदि जलचर प्राणी डर गये, उत्साहदीन 
दोकर मानो थे झपनो सखी सीताके लिए शोक करने लगे॥३५॥ सिद्द, बाध, सगा भ्रादि एकत्र होकर 
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जल्प्रपातास्मुखा: . शुद्गरान्छितवाहानेः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ॥३७॥ 
हियमाणां तु बेदेहीं हृष्ठा दीनो दिवाकरः। प्रविश्वस्तप्रभ: श्रीमानासीत्पाण्दुरमण्डलः ॥३८॥ 
नास्ति धर्मः कुतः सत्य नाजेब॑ नानशंसता । यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हराति रावणः ॥३९॥ 
इते भूताने सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन । वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुपगपोतका; ॥४०॥ 
उद्रीक्ष्योद्रीक्ष नयनेभयादिव विलक्षणः । सुप्रवेषितगात्राश्व वश्नवृवेनदेवताः ॥४१)॥ 
विक्रोशन्ती दृह सीतां दृषठठा दुःख तथागताम । तां तु लक्ष्मण रामोति ्रोशन्सी मधुग्स्वराम ॥।४२ 
अवेक्षमाणां बहुशो बेदेहीं थरणीवतम ।स तामाकुलकेशान्तां. विप्रमृश्ठविशेषकास । 
जहारागन्मविनाशाय दश्ग्रीवो मनस्विनीम ॥४३॥ 
ततस्त सा चारुदती झुचिस्मिता विनाकृता बन्धजनन भेथिली । 
अपअ्यती राघवलक्ष्मणावुभोी विवणवक्का भयभारपीडिता ॥४४॥ 


इत्याष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरग्यकाण्ड द्विपञ्चाशः सगे: ॥ ४२ ॥ 
बकुँस्स्रे + ककस्म्पतक- 


हज + रा ही 
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खमुत्पतन्त ते दृष्ठा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्रिग्रा भये महाति वर्तिनी ॥ १॥ 
रोपरोदनताम्राप्ती भीमार्त राक्षसाधिपम | रूदती करूणं सीता हियमाणा तमब्रवीत ॥ २॥ 


सीताकी छायाक पीछे-पाछे क्रोघसे दोड़ ॥ ३५॥ भकरनेरूपी श्ाँसू बद्याकर, शिखखररूपी हाथ ऊँचा 
उठाकर सीताके हरणके समय पवत मानो रो रहे हैँ ॥ ३७ ॥ सीता हरी जा रही है यद्द देखकर 
सूर्य दुखी हुए, उनकी प्रभा नष्ट द्वो गया, उनका मण्डल पीला पड़ गया | धम नहीं है सत्य, 
ऋज्जता ओर दयाछुता कह्दों है जो आज रामचन्द्रकी सीताको रावण हरकर ले जाता है ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सत्र प्रार्णी श्रपने-अपने दलमें रोने लगें | स्तुगोके बच्चे डरकर तथा दुखो होकर रोने 
लगे ॥ ४० ॥ अपनी शोभांहीन श्रॉखासे भयपूर्वक देख-देखकर वनदेवताश्रोंके श्रंग काँपने 
लगे ॥ ४१ ॥ इस धरकारके आये दुखको देखकर सीता रोन लगी । लक्ष्मण, द्वा राम, कहकर घह 
धीरं-घीर राने लगी | बार-बार पृथिवांकी ओर देखने लगी । उसके केश बिखर गये थे । चन्दन 
मिट गया था | उस प्रनस्विनी सीताका रावणने अ्रपने विनाशक लिए हरण किया ॥ ४२, ७३ ॥ 
झुन्द्र दातोंचाली, सुन्दर स्मित करनेवाली सीता अपने बान्धवोंसे द्वीन होकर राम ओर लक्ष्मण- 
को न देखनेके कारण भयभीत ओर शुष्कमुख्तो ही गया ॥ ७४ ॥ 
आंददिकाव्य वाल्मीकोय रामायणक अरण्यकाण्डका बावनवा सर्ग समाप्त: ॥ ५२ ॥ 
ज--+ध्ऋञा कट फ्ॉए-+पएए+ 
आकाशमें जाते दुए राचयण को देखकर बहुत डरी हुई, अतएव उद्धिग्न जनकतनया छोता, 
जिसकी भाँखे क्रोध ओर रोनके कारणस लाल हो गयी थां, जिसे भयानक आंखोंवाला राज्षसा- 
घिप रावण हर क्षे जा रद्या था, वद्द सोता रोती हुई रावणसे बोली ॥ १, २॥ नील रावण, तुम 
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न॒व्यपत्रसससे नीच कर्मणानेन रावण। ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयिलत्रा पठायसे ॥ ३ ॥| 
त्वयेत्र नूने दुष्टात्मन्भीरुणा हतुमिच्छता। ममाणवाहितो भतो मसरूपण माया ।॥ ४॥ 
यो हि मामुग्रतख्रातुं सोउप्यय विनियातितः । ग्रध्राज: पुराणोउइसों श्शरस्थ सखा मम || ५ ॥ 
परम खलु ते वीर्य दृब्यते राक्षसाथम | जिश्राव्य नामपेयं हि युद्धे नास्मि जिता ल्या;॥ ६ ॥ 
इंदर्श गहिते कर्म कर्थ कृत्वा न लज्जसे | खियाश्वाहरणं नीच रहिते च परस्यथ च ॥ ७॥ 
कथयिप्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कम कात्सितम । सुनशेसमर्र्मिप्नं. तब शोटीयैमानिन। ॥ ८ ॥। 
धिक्ते शोय च सर्व च यक्तया कथित तदा। कुछाक्रोशकरं छोके धिक्ते चारित्रमीदशम || ९ ॥ 
के शकक्‍य कतुमेव हि यज्नवेनेव धावसि। मुहर्तमापि तिप्ठ लव ने जीवन्यतियास्यास ॥१०॥ 
नहि चक्षःप्थ प्राप्प तयो। परारयिवपुत्रयो। | ससन्‍यो5पि समथरूव सुहतेमापि जीवितुम ॥११॥ 
न ले तयोः शग्स्परश सोद शक्तः कयंचन । बने. प्रज्वोलतस्वेय स्पश्मम्रेतरिदंगमः ॥१२॥ 
साथु कृुलात्मनः पथ्ये साधु माँ सुज्ष रावण। मत्पधर्षणसंक्रुद्धों श्राता सह पतिर्मम ॥१२॥ 
विधास्याति विनाशाय लव मां यादे न मुर्जभास। यन स्व व्यवसायेन वल्वन्मां इतेमिच्छसि ॥१४॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भवरिष्याति निरथंकः । नहाहं तमपच्यन्ती अतोरं विवुधाषमम ॥१५॥ 
उत्महे शन्रवशगा प्राणान्धागयितु चिग्घ । न नने चात्मन श्रेय: पश्य वा समबेश्षसे ॥२६॥ 


अपने कामसे शरमाते नहीं हो, मु के श्रकली जानकर ओर चुराकर भागे जा रहे हो ॥ ३॥ डर- 
पोंक, तुमने ही मुझे हरनेकी इच्छासे मायाके मझ्गके द्वारा मेरे पतिकों दूर भिजवाया ॥ ४॥ मेरे 
श्वसुरके मित्र, पुराने गृधराज, मेरी रक्ताके लिये तयार थे, उन्हें भी तुमने मार डालो ॥५॥ 
राप्तसाधम, तुम्हारा पराक्रम भो बहुत श्रध्िक मालुम होता है | तुमन अपना नाप्त वतलाकर 
राम लक्ष्मणके साथ युद्ध करके हमें नहीं जीता है। ऐसा निन्दित काम करके तुम क्‍यों नहीं लजब्ञित 
द्वोते | नीच, दूसरेकी विवाहिता स््रीका, जो पतिसे विरहित थी, तुमने हरण किया है ॥६॥ अपने- 
को वीर सममभनेवाले तुम्दारे इस पराक्रमकों, कामकों, संसारके पुरुष धर्म रहित और निर्द्‌- 
यतापूर्य कहेंगे ॥ ८ ॥ तुम्दारे इस पराक्रम ग्रर वलको क्कार है, जिसका वर्णन मेरे हरण 
करनेके समय तुमने किया है ओर कुलको निन्दित वनानेवाले इस चरित्रकों भी घिककार है ॥ & ॥ 
तुम मेरा दरण करके भागे जा रहे हो, ऐसी श्रव॒स्थामें क्या किया जा सकता हैं | पक मुहते भी 
ठद्दरो, फिर तुम जीते हुए लोट नहीं सकते ॥ १० ॥ उन दोनों राज़कुम्रारोकी शंखके सामने 
आनेपर तुम अ्रपनी समस्त सेनाके साथ भी एक मुहूत भी जी नहीं सकते ॥११॥ नुम 3न वीरोंके 
वाणोंसे किसी प्रकार जी नहीं सकते, जिस प्रकार जल्नती हुई आगका स्पश पनमे पक्षी नहीं 
सददते ॥ १२॥ तुम अपने कल्याणका अच्छी तरह विचार कर प्रतिष्टापू्वक मुझे छोड़ दो । मेरे 
इरणसे अपने भाईके साथ मेरे पति क्रोध करेंगे ॥ १३ ॥ यदि तम मुझको न छोड़ोगे तो तुम्हारे 
विनाशके लिप मेरे पति प्रयत्न करंगे | जिस अभिप्रायसे तुम बलपूबंक मेरा हदरण वर रहे दो, नीच, 
तुम्हारा चह अभिप्राय निरथ्थक होगा। देवताके समान अपने पतिकों न देखकर तथा शजत्रुके 
अधोन होकर में बहुत दिनोंतक जी नद्दीं सकती । अवश्य ही घतेमान ओर भविष्य अपने द्वितका 
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मत्युकाले यथा मत्यों विपरीतानि सेवते। मुमृर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
पश्यामीह हि कण्ठे तवां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चास्पिन्भयस्थान न विभोषि निशाचर ॥।१८॥ 
व्यक्त हिरण्मयांस्त्वं हि संपश्यसि महीरूहान्‌ । नर्दी वेतरणीं घोरां रुधिरौधविवाहिनीम ॥|१९॥ 
खड़पत्रवने चेव॒भीम॑ पश्यासे रावण । तप्तकाझ्नपुष्पां चवैद्येप्रवरच्छदाम ॥२०॥ 
द्रष््यसे शाल्मर्ी तीक्ष्णामायसेः कण्टकेश्विताम। नहिं त्वमीदृर्श कृत्वा तस्याढीक॑ महात्मनः ॥।२१॥ 
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विप॑ पीलेव निम्ृण । वद्धस्त कालपाशेन दूर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
के गतो लरुप्स्यसे शर्म मम भतृमेहात्मनः । निर्मेपान्तरमात्रेण बिना आ्रातरमाहवे ॥२३॥ 
राक्षता निहता येन सहम्राणि चतुदेश | कथं स राघवों वीरः सर्वाश्रकुशलों बली ॥२४॥ 
न तां हन्याच्करेस्तीक्ष्णरिष्टठमायोपहारिणम । एतच्चान्यश्व॒ परुष वैदेही रावणाडुगा । 
भयशोकसमात्रिष्ठा करणं विललाप ह ॥२५०॥ 
तदा भ्शा्ता वहु चेव भाषिणी विद्पपूर्ष करुणं च भामिनीम । 
जहार पापस्तरुणी विचेष्ठटती नपात्मनामागतगाज्वपथुः ॥२६॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामायगों वाल्मीकीय आदिकाव्येडरगयकाराडे श्रिपश्चाशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


तुम विचार नहीं करते ॥ १४, १४, १६॥ झृत्युके समय मनुष्य अद्वितकारी पदार्थाका ही सेवन 
करता है, मसनेवालोंकों हितकारी वस्तु अच्छी नहीं लगती ॥ १७ ॥ निशाचर, में देख रही हैँ कि 
तुम्हारे गलेमें ययराजकी फाँसी पड गयी है, श्रतपव भयके स्थानमें भी तुम भय नहीं करते ॥ १८॥ 
अवश्य ही तुम वृक्षोंक्ी सुवर्शभय देख रहे हो | रुधिरकी घारा बदहनेवाली भयानक वेतरणीको 
देख रहे हो । ।। १६ | तुम भयानक असिपत्र वन ( वह वन जिसके पत्ते तलवारके समान हों ) 
को देख रहे हो । अवश्य ही उज्ज्वल खुबरण पुष्पोंसे युक्त वेद्यके पत्तंवाले, लोहके कांटे व्याप्त 
शामली वृक्षकों देखोगे ( ये सब मुत्युसूचक चिन्ह हैं ) | उस महात्माके साथ अ्रप्रिय काम करके 
तुप्र बहुत दिनोंतक जी नहीं सकते, जिस प्रकार कोई मनुष्य विष पीकर नहीं जी सकता। 
तुम न हटाये जा सकनेवाले कालपाशसे बचे हुए हो ॥ २०, २१, २२ ॥ उस महात्मा, मेरे पतिका 
श्रपराध करके तुम कहाँ जाकर कल्याण पा सकोगे । भाईके बिनाही अकेले एक पलकमे 'जोदह 
हजार राक्षसोंकों जिसने मारा, वे सब अख-शखस्योंको ज्ञाननेवाले बलवान ओर वीर रामचन्‍्द्र अपनी 
प्रिय भायाका हरण करनेवालोंकों क्‍या तीखे शरोंसे नहीं मारंगे ? रावणके दथमें झायी हुई भय 
ओर शोकसे सीताने यह तथा इस प्रकारके और कठोर तथा दयनीय घिलाप किया ॥ २३, २४, 
२५॥ नितान्त दुःखिनी, विलापपृर्वक दयनीय वचन बोलनेवाली तथा दयनीय चेष्टापँ करनेधाली, 
तदणी और काँपती हुई राजपुत्रीका पापी रावणने दरण किया ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वार्ल्मकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरपनबां सर्ग समाप्त ॥ ५३॥ 
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चतुःपथ्चाशः सगेः ५४ 
हियमाणा तु वेदेही कंचिन्राथयपद्यती। ददश गिरिशरुद्धस्थान्यथ वानरपुंगवान्‌ ॥ ९॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेये कनकप्रमम । उत्तरीयं वरारोहा शभान्याभरणानि च ॥ २॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयूरिति भामिनी। वस्तमुत्सज्य तन्यध्ये निक्षिप्तं सदभूषणम्‌ ॥ ४॥ 
संश्रमात्त दशग्रीवस्तत्कमे च न बुद्धवान | पिद्ठाक्षस्तां विशालाक्षीं नेन्रेरनिमिषोरिव ॥ ४॥ 
विक्रोशन्दी तदा सीतां दरेछ॒वानगेत्तमा;। सच पम्पामतिक्रम्य लड़काममिमुखः पुरीष॥ ५ ॥ 
जगाम मैथिली शृद्य रुदती राक्षसेवरः। तां जहार सुसंहष्ठो रावणों मत्युमात्मनः ।| ६ ॥ 
उत्सड्रेनेव भुजगीं वीक्ष्णदेष्टां महमविषाम । वनानि सरितः शैलान्सरांसि च विषययसा ॥ ७ ॥ 
स ज्लिप समतीयाय शरश्रापादित्र च्युतः | तिमिनक्रनिकेते तु वरुणालयमक्षयम ॥ ८ ॥॥ 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम। संश्रमात्परिरत्तोर्मी रुद्धमीनमहोरग; ॥ ९ ॥ 
वेदेशां हियमाणायां बभव वरुणालयः । अन्तरिक्षणता वाचः सरज़श्वारणास्तथा ॥१०॥ 
एतदन्तों दशग्रीव डते सिद्धास्तदाब्र॒वन | स तु सीतां विचेष्ठन्तीमड्ेनादाय रावण। ॥११॥ 
प्रविविश पुरी लड्ढां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोडभिगम्य प्री लड्ढां सुविभक्तमहापथाम ॥१२॥ 
सेख्टकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तःपुरमावशत । तत्र तामसितापाड़ी शोकमोहसर्मान्वताम ॥१२३॥ 


रावणक द्वारा हरी जाती हुई सोताने किसी को अपना रक्षक नहीं देखा । उसने एक पर्वत- 
शिखर पर बैठे हुए केवल पांच बानरीोंको देखा ॥ २ ॥ विशाल्ाक्षी सीताने सुचरणंक रंगका अपना 
रेशप्री दुपट्टा ओर संदर गहने गिराये | इस आशासे कि शायद ये लोग रामको मेरा पता बतावें, 
दुपट्टा उतःरकर ओर उसमें गहने रखकर खीताने गिराया ॥ २, ३॥ घबड़ाहटक कारण राखण 
सीताका यह काम समझ न सका ! विल्लाप करनेवालो विशालाक्षी सीताकों भूरी श्रांखोंचाले उन 
श्रेष्ठ घानगने अनिमिष नजोंसे देखा | पम्पाके आगे जाकर लंकापुरोको श्र राक्षसेश्वर रावण 
रोती हुई मैथिल्रीको लेकर चसता । प्रसन्नतापुवक अपनी स्त्युके समान, नीखे दांतवाली विषैली 
सांपिनके समान गोदमे लेकर राबणने सीताका हरण किया। वनों नदियों, पव॑तों, तालायोंकों 
झाकाशमार्गसे लॉघता हुआ रावण घनुषसे निकले हुए वाणके समान शीघ्र ही चला गया। तिमि 
और मगरोके रहनेका स्थान, वरुणएका बासस्थोन, नदियोंकी शरण सागरकों भी पार कर चल्ला 
गया | जानकी हरणके क्षाभके कारण समुद्रमें तरंगोंका उठना बन्द हो गया | मछुलियां ओर बड़े- 
बड़े सांपोंकी गति रुक गयो ॥ ४, ५, ७ ७, ८, ६॥ सोताके दरणके सम्रय समुद्रकी ऐसो दशा 
हुईं । उस समय झाकाशमे रहनेवाले आारण बाते करने लगे ॥१०॥ सिद्धोंने कहा--अब रावणका 
अंत था गया | छुटपटाती हुई सोीताकों मूतिमदी अपनी सृत्युके समान गोदमें लेकर राखणने 
लंकापुरीपें प्रवेग किया । चोड़ी सड़कोमें बटी दुई, जिसके द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, उस 
लंकायुरीमें प्रवश कर रावण अपने मदलमें गया । चद्दां काली आंखोंबालां भोर शोक मोदसे 
पीड़ित सीताको उसने रख दिया, जिस प्रकार मय नामक असुरने भपनो माया रस्सी हो। तब 
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निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम । अब्रवीच दश्ग्रीवः पिशाचीर्घोरदर्शनाः ॥१४॥ 
यथा नेनां पुमान्खी वा सीतां पश्यत्यसंमतः । मुक्तामाणिसुवणाने वस्धाण्याभरणाने च ॥१५॥ 
यधादेच्छेत्तदेवास्या देये मच्छन्दतों यथा । या च वक्ष्याति बैदहीं वचन॑ किंचिदप्रियम ॥१६॥ 
अज्ञानाथादी वा ज्ञानान्न तस्या जीवित प्रियम । तथोक्‍्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्र! प्रतापवान।। १७।| 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्किकृत्यामेतिचिन्तयन। ददशौष्टी महावीयौन्राक्षसान्पिशिताशनान।॥*<|॥ 
स तान्दट्ठा महावीर्यों वरदानेन मोहितः । उवाच तानिदं वाक्य प्रशस्य वलवीयतः ॥१९॥ 
नानाप्हरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः। जनस्थानं हतस्थानं भ्रतपूर्व खरालयम ॥२०॥ 
बत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे | पोरूषं बलमाश्रित्य आसमुत्सज्य दूरतः ॥२१॥ 
बहुसेन्य॑ महावीर्य जनस्थाने निवेशितम | सदूषणखरं युद्धे निहते रामसायके। ॥२२॥ 
ततः क्रोधो ममापूर्वों थर्यस्योपारि वर्धते । बेरं च सुमहज्जातं राम॑ प्राति सुदारुणम ॥२३॥ 
नियौतायितुमिच्छामि तज्च बेरं महारिपरोः। नाहि छप्स्याम्यई निद्रामहस्वा संयुगे रिपुम ॥२४॥। 
ते ल्विदानीमह हत्वा खरदृपणवातिनम । राम श्मोपलप्स्यामि धन लब्ध्वेव निर्धनः ॥२०॥ 
जनस्थाने वसद्विस्तु भवद्धी राममाश्रिता । प्रह्मगेपनेतव्या कि करोतीति तत्त्वतः॥२६॥ 
अप्रमादाच गन्तव्यं सर्वेरेव निशाचरः । कर्तव्यश्व सदा यत्नो राघवस्य वर्ध प्राति ॥२७॥ 


भयानक राक्षसियोंसे वह बोला ॥ २१, १२, १३, १७ ॥ कोई भी स्त्री शोर कोई भी पुरुष बिना 
आश्ञाके इस सीताके यहां न जाने पावे । मोती, मणि, छुबरणों, वस्त्र, गहने आंदि जो जब यह चाहे 
उसी समय दिया जाय । जो खत्री जानकर या बिना जाने इस सीतासे कुछ श्रप्रिय वचन बोलेगी तो 
समभाजायगा कि उसको अपने जी वनसे प्रम नहीं है | ऐसा उन राक्तसियोंसे कहकर प्रतापो राक्षस- 
राज आगे क्‍या करना होगा यद सोचता हुआ अपने महल्तसे निकला और मांसभक्षी और 
बली ग्राठ राक्तसों कीं उसी समय देखा ॥ ६५ १६ १७ /८॥ पराक्रमी ओर ब्रह्माके वरदानसे 
मोदित रावण उन श्राठोंकी देखकर तथा उनके बत्त पराक्रपकी प्रशंसा कर उनसे यद्द बोला 
॥ १६ ॥ विविध शअ्रस्त्र शख्त्रों की लेकर तुम लोग शीघ्र ही जनस्थान जाझों, जहां पहले खर 
रहता था और रामने जिसे शुन्य बना दिया है ॥ २५ ॥ उस सुने जनस्थानमें तुम लोग पराक्रम 
और बलका भरोसा करके तथा भय दूर हटाकर रहो | वहांके खब राक्तस मार डाले गये ॥ २१॥ 
वहां बहुत बड़ी ओर वलबती सनाके साथ दुषण ओर खरको मैंने रखा था। थे गमके वाणोंसे . 
मारे गये ॥ २२॥ इससे घैयंके ऊपर मेरा श्रक्भु त कोघ बढ़ रद्दा है और रामके साथ मेर। भयानक 
बैर उत्पन्न हो गया है ॥ २३ ॥ उस नड़े शत्रु से में अपना बदला लेना चाइता हूँ। युद्ध शत्रुको 
बिना मारे में सो भी नहीं सकू गा ॥२७॥ में इस समय खर प्रोर दूषणको मारनेवाले रामकों मार 
कर छुख प्राप्त ऋरूगा, जिस प्रकार नि्धेन घन पह्कर सुखो होता है ॥ २५॥ जनस्थांनमे रहकर 
तुम लोग, राम्नचन्द्र क्या कर रहे हैं-इसकी खबर मेरे यहां भेजना ॥ २६ ॥ बहुत सावधान होकर 
तुम सब लोग घह्दां ज्ञाना ओर राप्चन्द्रका बच करनेके लिए सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ कई 
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युष्पाक॑ तु बल ज्ञात बहुशों रणमृधोने। अतश्चास्मिज्जनस्थाने मया यूयनिवाशिता।॥२४।। 
ततः प्रिय वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमठ्ावभिवाद्य रावणम । 
विहाय लड़ा सहिता; प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलफ्ष्यदशनाः ॥२९॥ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सूसंप्रहष्ठः पारिशद्य मेथिलीम । 
प्रसज्ज्य रामेण च वैरमुत्तम बभूव मोहान्मुदितः स रावण; ॥३०॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येदरएयकाणएडे चत॒ष्पच्चाशः सर्गः ॥४४॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगेः ५५ 
संदिव्य गक्षसान्थोरान्रावणो5छ्ो महाबल्यन । आत्मान. बुद्धिवेक्रब्यात्कृतकृत्यममन्यत ७ १॥ 
स चिन्तयानो बेदेहीं कामबाणः प्रपीडितः । प्राविवेश शह रम्ये सीतां ट्रप्टुमाभेववरत ॥रे ॥॥ 
स प्रविध्य तु तंद्रेब्स रावणों राक्षसाधिपः । अपस्यट्राप्ततसीम-ये सीतां दुःखपरायणाम || ३॥ 
अश्रुपर्णमुख्ीं दीनां शोकभारावपीडिताम । वायुवेगेरिवाक्रान्तां मज्जन्ती नावमर्णवे || ४॥ 
मगयूथपार श्रष्टा मंगीं ख्ाभिग्वाहताम । अधोगतमु्खी सीतां ताममभ्येत्थ निशाचरः ॥। ५ ॥ 
तां तु शोकवशादहीनामबशां राक्षसाधिपः। स बलाइशेयामास श॒ई देवगृहोपमस ॥ ६॥ 
हम्यप्रासाद्सबाध॑ ख्ीसहस्रानषेवितम । नानापक्षिगणेनुप्टं. :नानारत्रसमान्वितम्‌ ॥ ७॥ 


थुद्धोमि तुम लोगांका बल मालूम हो चुका है, अतएव मैं इस.जनस्थानमे तुम लोगोंकों भेज रहदाहूँ 
॥ २८ ॥ तदनस्तर प्रिय श्र आवश्यक बात सुनकर जाठों राक्षसोने ावरणको प्रणाम किया ओर 
साथ ही लंका छोड़कर जनस्थानकी ओर अरद्वश्य द्वोकर प्रस्थान किया ॥ २० ॥ सीताकों पाकर 
तथा उसे अपने घर रखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ | अशानके कारण यह बात जानकर प्रसन्न 
हुआ कि रामचन्द्रके साथ मेरा बड़ा बैर हश्रा ॥ ३० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका चौअनवों सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
कप +-+---छश्द दरूफ ए०० >_ 

मद्दाबली भयानक आठो राक्सोंको सन्देस देकर सू्खंताके कारण रावबणने भपनेकों 
कृतार्थ समझा ॥ १॥ कामके वाणोंस पीड़ित होफर सीताफी बाते सोचता हुआ रावण सीता- 
को देखनेके लिए शीघ्रतापू्वक उनके रमणीय घरमें गया ॥ २॥ राक्षसाधिप रावराने उस घर- 
में प्रवेश करके राद्वलियोंके बोचमें दुःखिनी सीताकों देखा ॥३॥ उनका! मुंह आंसूसे भरा 
इआ था | शोकके भारसे वे दबी हुई थीं, बड़ी ही दीन होगई थी, जिस प्रकार घायुके भाकिमें 
आई हुई नाव समुद्रमें डूब रही हो ॥४॥ अपने यूथसे विचली हुई ओर कुक्तोंसे घिरी हुई 
सगीके समान नीचे मुख किये हुई बैठी, सीताके पास वह ;निशाचर गया ॥। ५ ॥ शोकके कारण 
दीन अनाथ सीताको राक्षलाधिप रावणने बलसे देवग्रहके:समान:वह,घर दिखाया ॥ ६ ॥ छोटे 
ओर बड़े मकान उसमें बने हुए थे, हजारों त्ञियाँ भरी: हुई थीं, अनेक प्रकारके पत्ती थे, विविध 
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दान्तकैस्तापनीयेश्व स्फाटिके राजतैस्तथा । वजवेद्र्यचित्रेश्व. स्तम्मेरेश्टिमनोरमैः ॥। ८ ॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिधोप. तप्तकाञ्चनभूषणम । सोपाने काञचने चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९ ॥ 
दान्तका राजताश्वेत्र गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । हेमजालाहताश्चासंस्तत्र प्रासादपड़नक्तयः ॥९-॥ 
सुधामाणिविचित्राणि भूमिभागाने स्वेशः । दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मेोथैलीम ॥११॥ 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्व नानापुप्पसमाहता: । रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम ॥१२॥ 
दर्शयित्वा तु वेदंहीं कृत्ल तद्गबनोत्तमम । उबाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया।। १३॥ 
दरश राक्षसकोव्यश्व  द्राविशतिरथापरा; ५ वर्जेयित्रा जनान्हद्धान्वालांश्व रजनीचरान।१४॥ 
तेषां प्रभुरह सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम | सहस्रमेकेमेकस्य मम कार्यपुर।सरम ॥१५॥ 
यदिदं राज्यतन्त्र मे ववयि सर्व प्रतिष्टितम । जीवित च विश्ञाल्गाक्षि त्व॑ में प्राणगरीयसी ॥१६॥ 
बह फोर त्तमस्लीणां मम्र योडसो परिग्रह। | तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिय।।१७॥ 
साधु | तेउन्वथाबुद्धया रोचयस्व वचो मम । भजस्त्र॒ माभितप्रस्य प्रसाद कर्तुमहोसि ॥१८॥ 
परिक्षिप्ता समुंद्रण लड़केये शतयेोजना। नये धर्षायतु शक्या सेन्द्रेरपि सुरासरेः ॥१९॥ 
नदेवेषु न यक्षेप न गन्धवेपु नर्पिपु॥ अह पश्याति छोकेपु यों मे वीयसमो मंवत्‌ ॥२५॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसन पदातिना। कि करिप्यसि रामण मानुपेणाल्पतेजसा ॥२९॥ 





रत्न जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ द्वाथीदांत, सुबर्ण, स्फटिक ओर चांदीके सुन्दर खम्भे लगे हुए थे, जिनपर 
हीरा ओर वेदूयंका कॉम किया हुआ था ॥ ८ ॥ देवताझोंके नगारेके समान जिसका शब्द 
द्ोता था, ज्ञिसका बोहरी द्वार सुब॒रण से भूषित और अद्भु त था । रावण उस सोढ़ीप॑र सतीताकों 
लेकर चढ़ा ॥ £ ॥ द्ाथीदाँत और चांद्श्रोंकी शनो, देखनेमें सुन्दर वहाँ खिड़कियां थीं, जिनमें 
सोनेकी जाली लगी हुई थी । ऐसे मद्दलोंकी सुन्दर पक्तियां थीं ॥ १० ॥ चूना और मणियोंसे 
चित्रित अपने घरके फर्श रावगाने सीताकों दिश्ाये॥ ११ ॥ छोटे शोर बड़े तालाब जिनमें 
तरह-तरह फूल लगे हुए ०, शोकप्रग्न सोताकों रायणने दिखाया ॥ १२॥ इस प्रकार श्रपना बद्द 
समस्त श्रेष्ठ भवन द्व्वाकर ओर सीताको लुब्ध करनेकी इच्छाले पापी रावण बोला ॥ १३ ॥ 
दूल ओर बाइस इस प्रकार बत्तीस करोड़ राक्षस हैं, जिनमें बालक और वृद्ध राक्षसोंकी गिनती नहीं 
है ॥ १७ ॥॥ उन सय भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंका में स्वामी हूँ। मेरे श्रकेलकी सेधा 
करनेवाले एक दजार हैं ॥ १० ॥ जो मेरा यह राज्य है, जो मेरा जीवन है, विशालाहब्षि तुम्हारे 
अधीन है | तुम मुझे प्राणोसे भी प्रिय हो ॥ १६ ॥ अनेक उत्तम स््ियोंमेंस जो मेरी खित्रयां हैं, 
सीता, तुम उनकी स्वामिनी बनो | प्रिये, तुम मेरी भायां बनो ॥ १७ ॥ मेरी बातोंकों मानो, दूसरी 
बाते सोचनेसे क्या लाभ ? तम मुझे अंगीकार करो । कामसे पीड़ित घुझपर प्रसन्‍न होश्ो ॥१८॥ 
सौ योजन विस्तृत यद्द लंका समुद्रले घिरी हुई है, इन्द्रसहित देवता और अखुर भी इसपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ देवताशों, यक्षों, गन्धवों, ओर ऋषियोंमें में किसोको ऐसा 
नहीं देखता जो मेरे समान पराक्रमी हो ।। २० ॥ राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपर्वी, पेद्ल चलनेवाले 
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भजस्व सीते मामेव भतोह सद्शस्तव। यौवन त्वधुवं भीरू रमस्पेह मया सह ॥२२॥ 
दर्शने मा कथा बाद्धं राघवस्य वरानने। कास्य शाक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथेंः ॥२३॥ 
न शक्यों वायुराकाशे पाशबद्ध महाजवः । दोप्यमानस्य वाप्यम्नेग्रेहीतु विमलाः शिखा: ॥२४॥ 
अयाणामापे लोकानां न त॑ पश्यामे शोभने । विक्रमेण नयेद्यस्तवां महाहुपरिपालिताम ॥२५॥ 
लझ्ष्कायाः सुमहद्राज्यमिंद लमनुपालय । ल्वन्पप्या मट्रिधाश्वव देवाश्वापि चराचरम ॥२६॥ 
आमभिषेकजछक्लिज्ना तुणश्ठा च रमयस्व चे। दृष्कृत यत्पुरा कग्े वनवासेन तहतम ॥२७॥ 
यत्च ते सृकृत कम तस्थेह फलमाप्नहि। इह सर्वाणि माल्याने दिव्यगन्थाने मैथिलि ।।२८॥ 
भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। पुष्पर्क नाम सुश्राणि श्चातुवेश्रवणस्य में ॥२९॥ 
विमान सूयेसेकाश तरसा निर्मित रण। विजश्वालं रमणीये थ तद्रिमाने मनोजवम ॥३०॥ 
तत्र सीते मया साथ विहरस्व यथासुखम । बदन पद्मससंकाश विमले चारुदशनम ॥३१॥ 
शोकाते तु वरारोहे न श्राजति वरानन। एवं वर्दात तस्मिन्सा वस्रान्तन वराड्रना ॥३२॥ 
पिधायेन्दुनिम॑ सीता मन्दमश्षण्यववयत्‌ । ध्यायन्ती तामवास्वस्थांसीतांचिन्दाहतप्रभाव॥ ३ ३॥ 
उवाच बचने बीरो रावणो रजनीचरः। अछं ब्रीडेन वेदेहि धर्मेापक्ृतेन ते ॥२४॥ 
आर्पो5य देवि निष्पन्दों यस्त्वार्म मिर्भाविष्याति। एतो पादो मया स्निग्पा शिरोभिः परिपीडिता॥३०॥ 


तथा श्रत्प बल रखनेवाले मनुष्य रामकों लेकर कया करोगी ॥ २१ ॥ सीते, तुम्र मुभेही अंगी- 
कार करो, में द्वी तुम्हारा योग्य पति हूँ । योवन चंचल है, तुम मेरे साथ रमण करो ॥२२॥ 
रामचन्द्रके दर्शन धोनेका विचार तुम मत करो । उसको क्या शक्ति है, जो वह मनोरथोंसे 
भी आ सके. अर्थात्‌ यहां आनकी इच्छा कः सके ॥ २३॥ बड़े वंगसे चलनेबालेकों कोई 
रस्सीसे नहीं बाॉँच सकता । जलती हुई झआगका ज्वात्नोकों कोई पकड़ नहाों सकता || २8 ॥ 
तोनों लोकॉमेंस एसा किसीको भी में नहीं देखता, जो मेरी बाहुश्रोंकी छायामें पराक्रमसे तुमको ले 
जाय ॥ २५ ॥ तुम लंकाके इस घड़े राज्यका पालन करो। में देवता तथा यह चरांचर विश्व 
लुम्द्ारों आज्ञाका पॉलन करेगा ॥ २६॥ राज्यासिपेकके जलसे भींगकर तुम प्रसन्‍न होओ 
ओर मेरे साथ रमण करो , घद्द तुम्हारा पाप था जो वनचांसके साथ समाप्त होगया ॥ २७ ॥ 
अब तुम अपने पुण्योका फल यहाँ भोगों | सब प्रकारके माल्य, जो स्वर्गीय गन्धसे सुगन्धित 
हैं, उत्तम गहने तुम मेरे साथ घारण करो | पुष्पक नामका विमान, जो मेरे भाई कुबेरका है, 
सुर्यके समान प्रकाशमान है, विशाल सुन्द्र तथा मनके समान शीघ्र चलनेवाला है, जिसे युद्ध- 
में मैंने जीता है। उसपर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो | चन्द्रमाके समान दोख पड़नेवांला 
तुम्दारा यह घिमल मुख, वरानने. शोकके कारण सुन्दर नहों मालूम होता । रावण ऐसा कह 
रहा थां, उस समय श्रेष्ठ सीता चख्रके छोरलें अपना मुह ढांपकर घीरे-धारे रो रहो थीं। 
चिन्तासे जिसकी प्रभा हीन होगई है, जो रामचन्द्रका ध्यान वर रहो है, उस अ्रप्रकृतिस्थ 
सीतासे घोर राक्षल बोला-सोते, धर्मलोपकी लज्ञा करनों व्यर्थ है ॥ २८, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, 
श७ ॥ देषि, तुम्दारे सम्बन्धर्म में जो प्रेमको प्रार्थना करता हूँ, धद्द तो ऋषिखम्मत है । तम्दारे 
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प्रसाद कुरु में क्षिप्रं वश्यों दासो 5हमस्मि ते । इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिता: ॥ ३६॥ 
न चापि रावणः कांचिन्मूथ्नों स्री प्रणमेत ह। एवमुक्ता दशग्रीवो मैथिली जनकात्मजाम । 

कृतान्तवशमापन्नो ममेेयमाति मन्यते ॥३७।॥ 

इत्याषे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाष्येरण्यकारडे पञ्जञपञ्चाशः सर्ग:॥ ५५ ॥ 
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पट्पश्चाशः सर्गः ५६ 
सा तथोक्ता व बेदेही निर्भया शोककर्शिता । तृणमन्तरतः क्ृत्वा रावण प्रस्यमापत ॥ १॥ 
राजा दशरथों नाम पधर्ममतरिवाचलः | सत्यसंघः परिज्ञातों यम्य पुत्र: स राखबः ॥ २॥ 
रामो नाम स धमीत्मा ज़िपु लोकेपु विश्वतः । दीपबाहबिशालाक्षो देवते स पतिमम ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुल जातः सिंहस्कन्धों महाद्यातिः । लक्ष्मणन सह श्रात्रा यस्ते प्राणान्वधिप्यति ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष यद्यह तस्य त्वया वे धर्षिता बछात । शयिता स्व हतः सख्य जनस्थाने यथा खरः | ५ ॥ 
य एते राक्षसा; पाक्ता घोररूपा महावलाः । गाधवे निर्विषाः सर्वे सुपर्ण पत्रगा यथा ॥ ६ ॥| 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काउचनभृपणाः । शरीरे विधमिप्यन्ति गड़ाकुलमिवोर्मयः || ७॥। 
असूरेवा सुरेवी त्व॑यद्यवध्योएसि रावण । उत्पाद सुमहद्ररं जीवेस्तस्य न मोक्ष्यस ।| ८ ॥ 





कोमल परोंकी अपने सिरमें पौड़ित करता हूँ (श्रर्थांत्‌ तुम्हारे पेरपर सिर रखकर प्रणाम करता 
हूं ) ।३५॥ तुम मुझपर प्रसन्‍न होश्रो, में तुम्दारा अधीन दास हूँ। कामसे जलाये हुए रावणने 
ये नीच बातें कहाँ ॥ ३८६ ॥ उसन कहा-रावण किसी स्रीकों मस्तकसे प्रणाम नहीं करता। 
सृत्यके अधीन हुआ रावण जनकपुष्री मेथिलोसे ऐसा कहकर समभने लगा कि सीता मेरे 


अधीन हुई ॥ रे७ ॥ 
आविकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका पचपनवों सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 
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शोकसे पीड़ित ओर निर्भय सीताने रावणके ऐसा कट्दनेपर अपने ओर उसके बीच 
तृण रखकर उससे कद्दा॥ १ ॥ राजा दसरथ धमंके श्रचल सेतुके समान हैं । उनके पुत्र 
रामचन्द्र प्रसिद्ध सत्यप्रतिश्ञ हैं | व धर्मात्मा रामके नामसे तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध हैं, उनका 
बाहु विशाल, उनकी आंखें बड़ी, वे सबके देवता, मेरे पति हैं ॥ ३॥ वे इच्चाकुकुलमें उत्पन्न 
हुए हैं, सिदके समान उनके कंधे हैं, थे घड़े तेजस्वी हैं, वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ तेरे प्रार्णो- 
का वध करंगे ॥ ४ ॥ यदि उनके सामने तुम मेरा हरण करते तो वद्दी जनस्थानमे खरके समान 
मारे जाकर सोते होते ॥ ४५ ॥ भयानक ओर महाबली जिन राक्षसोंकी बात तुमने कही है, वे 
रामचन्द्रके सामने कुछु भी नहीं हैं, ज्ेसे गरुड़के सामने सप विषद्दीन हो जाते हैँ ॥६॥ उनके 
धनुष के रोदोंसे छूटे हुए खुवर्शभूषित बाण तुम्हारे शरीरकों छेंद्ेंगें, जिस प्रकार तरंग गंगा 
तीरकों तोड़तो हैं ॥ ७॥ रावण अ्रस्तुरों झोर देवताझोंसे यदि अ्रवध्य हो तो भी रामचन्द्रके 
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स ते जीवितशेपर्य राघवो5न्तकरो बली। पशो्ूपगतस्येव जीवेत तब दुलूभम ॥९॥ 
यदि पश्येत्स रामस्तां रोपदीप्ेन चप्तुषा । रक्षस्वमद्र निदेग्धो यथा रुद्रेण मन्‍्मथः ॥१०॥ 
यश्चन्द्रें नमसो भूमे। पातयेन्नाशयेत वा। सागर शोपयेद्रापि स सीतां मोचयेदिह ॥११९॥ 
गतासुस्त्व॑ गतश्रीकों गतसक्षतों गतोन्द्रियः | लड़का वेधव्यसंयुक्ता त्वस्कृतन भविष्याति ॥१२॥ 
न ते पापामिंद कप सुखोदर्क भविष्याति। याह नीता विनाभाव पतिपाश्वीक्तया बछात ॥ १३॥ 
स हि देवरसयुक्तो मम भतों महाद्याति!। निभियों वीयमाश्रित्य शन्ये बसाति दण्डके ॥॥१४॥ 
सते वीय बल दर्पमुत्सेके च यथाविधम । व्यपनेप्याति गात्रेभ्यः शरबर्षण संयुगे ॥॥१५॥ 
यदा विनाशा भूतानां दृह्यते कालचोदितः । तदा कार्यें प्रमाग्मन्ति नरा; कालवश गताः ॥२६॥ 
पां प्रधष्य स ते काल; प्राप्तो5्ये राक्षलाथम । आत्मनों राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः खुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसपृता चण्डालेनावमर्दितुम ॥१८॥ 
तथाई धर्मनित्यस्यथ घधर्मपत्नी हृठब्ता। त्वया स्पप्दु न शकयाई राक्षसाधम पापिना ॥॥१९॥ 
क्रीउन्ती राजहसेन पत्मपण्डेप नित्यशः । हेसी सा तृणमध्यस्थं कर्थ दरक्ष्येत महुकप ॥२०॥ 
इदे शरीर निःसेज्ञ बन्ध वा घातयस्व वा। नेदं शरीरं रक्ष्य मे जीविते वापि राक्षस ॥२९॥ 


साथ यह बड़ा बैर उत्पन्न करके तुम जीते नहीं छूट सकते ॥ ८॥ बली रामचनद्र तुम्हारे प्राणेके 
झब्त करनेवाले हैं| यश्नस्तम्ममे बँधे हुए पशुके समान अब तुम्हारा जीना दुलेभ है॥ & ॥ 
राक्षस, यदि ऋोधसे प्रदो्त श्रांछखोंसे रामचन्द्र देखें तो तुम आज दी जल जाओ, जिस प्रकार 
रुदने कामकों जलाया था ॥ १०॥ जो आकाशसे चन्द्रमाकों परथिवीपर गिरा सकते हैं अथवा 
नष्ट कर खकते हैं, जो समुद्रकों सुखा सकते है. वे द्वी सोताकों यहांसे छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
अपने किये पापसे तुम्र मारे जाश्ोगे, तुम्दारी लदमी नष्ट होगी, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी 
शक्तियां न होंगी ओर लंका घिधवा हो जायगो ॥१२॥ तुम्हारे इस पाप कर्मका परिणाम सुखमय 
नहीं होगा, क्‍योंकि पतिक्रे पाससे बलपूर्वक तुमने मुझे हटाया हैं ॥ १३॥ वे मद्दाय्रुति मेरे 
पति भेरे देवरके साथ निर्भय द्वोकर अपने बलके भरोसे निर्जन दण्डकारणयमे रहते हैं॥ १४ ॥ 
तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा बल, तुम्हारा अहंकार ओर किसीको बात न माननेकी तुम्दारो बुद्धि 
इन सबको तुम्हारे शरीरसे वाणवृष्टिद्वारा युद्धमें वे निकाल दूगे | १० ॥ कालकी प्रेरणासे जब 
प्राशियोंका घिनाश होनेधाला द्वोता है. तभी वे काल्घश होकर छार्यमें प्रमाद करते हैं॥ १६॥ 
राक्षसाधम, मेरे हरण करनेस पद काल तुम्हारे राक्तसों तथा तुम्हारी स्त्रियंकि बधके लिए झा 
गया है ॥ १७॥ यक्मण्डपके बोचको चदी जो स्रवा आदि यक्षीय पात्रोंस भूषित है तथा 
ध्यह्यणोंके मन्तरोंसे पवित्र है, उसे चाएडाल नहीं छ सकता ॥ १८ ॥ उस्री प्रकार सदा धर्माजरण 
करनेवाले रामचन्द्रमें दृढ़ श्रनुराग रखनेवाली में उनकी धर्मपत्नी हैँ । राक्षसाधम, तुम मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो राजहँसी राजहंसके साथ कमलवनमें क्रीड़ा ऋरती है, वह 
घासमें रहनेवाले जल्ल-कोएकी ओर कैसे देखगी ॥२०॥ चेष्टाह्दीन इस शरीरको बांधो या मार डाज्नो, 
राक्षल, में अपने इस शरीरको ओर जीवनको रखना नहीं चाहती ॥ २१॥ मैं श्रपनी निम्दा 
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न तु शक्‍्यमपक्रोश प्राथिव्यां दातुमात्मनः | एवमक्ला तु वेदेही क्रोधात्सुपरुष वचः ॥२२॥ 
रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन । सीताया वचन श्रुत्वा परुष रोमहषणम ॥२३॥ 
प्रत्युवाच॒ ततः सीतां भयसंदर्शने वचः । शुणु मेथिलि मद्राक्‍्यं मासान्द्रादश भामिनि ॥२४॥ 
कालेनानेन नाभ्येषि यादे मां चारुहासिनिं | ततस्त्वां प्रातराशार्थ सूदाइछेत्स्यान्ति लशशः ।।२५॥ 
इत्युक्वा परुषं वाक्य रावणः शत्ररावणः । राक्षसीश्व ततः क्रुद्ध इद॑ बचनमत्रवीव ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्थोी विरूपा घोरदशनाः । दर्पमस्यापनेप्यन्त मांसशोणितमोजना। ॥२७॥ 
वचनादेव तास्तस्य सुधारा घोरदशनाः । क्ृतप्राउजलयो भ्रत्वा मेथिली परयवार॒यन ॥२८॥ 
स ताः प्रोवाच राजासो रावणों घोरदशनाः । प्रचल्य चरणोत्वर्षैर्दारयान्रिव भेदिनीम ॥२९॥ 
अशोकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां ग़ृदे युप्माभिः परिवारिता ॥३०॥ 
तत्रेनां तमनगरे! पुनः सान्त्वेश्व मेथिलीम । आनयध्वं वश सर्वा वन्यां गजवश्नमित्र ॥३९॥ 
इति प्रातिसमादिष्टा राक्षस्यों गाधणेन ताः । अशोकवनिकां जम्मुमंधिर्ट परिशद्य तु ॥३२॥ 
स्वकामफलरैक्षैनीनापुप्पफलेटताम । सर्वकालमंदश्वापि द्विजः समुपंसविताम ॥ हे रे 

सा तु शोकपरीताड़ी मेथिली जनकात्मना । राक्षसीवशमापन्ना व्यात्रीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता जस्ता मेथिली जनकात्मजा। न झर्म लभते भीरू: पाशबद्धा मगी यथा ॥२०॥ 


पूृथिबीमें कराना नहीं चाहती | सीता क्रोधसे ऐसा कठोर वचन कहकर रावचणसे ओर कुछ न 
बोली ! २२॥ रोंग्टे खष्ठ बरनेचाले सीताके ये कठार वचन सुनकर सीताकों भय दिखाने- 
वाले वचन रावणने कहे। मैथिली, मेरे वचन सुनो । भामिनी, बारह महीने तक में प्रतीक्षा करता 
हैं ॥ २३, २४७ ॥ इतने समयमें यदि तुम मेरे पास न आयो तो प्रांतःकान्षफा जलपान बनानेके 
लिए तुम्हारा टुकड़ा-टुकड़ा काट दंगे ॥ २४ ॥ शत्रुओंकोी रुल्लानेवाला रायण, इस प्रकार कटोर 
घचन कहकर राक्षसियोंस क्रोधपूर्वक बोला ॥ २६॥ कुरुप, देखनेमें भयानक, मांस शोर शो णित 
खानेवाली राक्षसियाँ, शीघ्र द्वीइस सीताका अहंकार दूर करें ॥ २७ ॥ रावणके कहते ही 
कर्म और शरीरसे भयानक राक्सियोंने हाथ जोड़कर जानकीको घेर लिया ॥ 7८ ॥ बरणोंके 
आधांतसे पृथिवीकों तोड़ता हुआ राजा रावण चलकर उन भयानक राक्षसियोंसे इस प्रकार 
धोला ॥ २६ ॥ सीताको भ्रशोकवाटिकामे ले जाओ | तुम लोग सद्रा इसके साथ रहो ओर वहीं 
इसकी रघ्ता करों ॥ ३० ॥ चहां तुम लोग बनैली हथिनाके समान घोर गर्जन तथा प्रिय बचनोंके 
द्वारा इसे अपने वशमें ले आओ ॥ ३१ ॥ रावणकी ऐसी शआाज्ञा पाकर वे राक्षसियाँ सीताकों लेकर 
अशोकवनिकार्मं चली गयीं ॥ ३२ ॥ अशोकवनिकाम वृत्ध सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले थे। 
अनेक प्रकारके पुष्प ओर फल्तोंसे युक्त गदते थे ओर सब ऋतुओंमे मस्त रहनेवाले पक्षी वहां 
थे ॥ ३३ ॥ शोकसे जिसके अंग दुबल द्वो गये है वह सीता राक्तसियोंके श्रधीन हुई, जिस प्रकार 
बाघिनोंके अधीन हरिनी दोती है ॥ ३४७ ॥ शोकसे डरी हुई जनकपुत्री सीता सुखी नहीं हुई, 
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न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तार्जिता। 
पतिं स्मरन्ती दयित च देवरं॑ विचेतना5भ्रृद्यशोकपीडिता ॥३६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्येषरएथकारडे पट्पच्चाशः सर्गः ॥ ५४६ ॥ 


>>>_-->पाफकुक-क->->- 


सप्तपञ्चाशः सगेः ५७ 


राक्षस॑ मगरूपेण चरन्ते कामरूपिणम। निहत्य रामो मारीच॑ तर्ण पथि न्‍्यवतत ॥ १॥ 
तस्य संलवस्माणस्य ट्र॒प्टुकामस्य पथिकीम । क्रूरस्वनोउथ गोमायुर्विननादास्य प्रष्ठतः ॥ २॥ 
स्‌ तस्य स्वग्माज्ञाय दफुणं रोमहर्षणम । शड्भुयामास गोमायोः स्वरेण परिशइकितः ॥ ३॥ 
अशुम बत मनन्‍्ये5ह गोमायुवौशते यथा। स्वस्ति स्यादपि वेदेशा राक्षसेभेक्षणं ब्रिना ॥ ४ ॥ 
मारीचेन .. विज्ञाय स्व॒स्मालक्ष्य मामकम । विक्रुप्ट मगरूपण लक्ष्मण।ः शृणयाश्रदि ॥ ५ ॥। 
से सोमित्निः स्वर श्रत्त्रा तां घ हिल्वाथ यैधिकीम। तयव॒प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहँप्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षस: सहितलून सीताया ईीप्सतों बधः। काझ्ननश्र झगो भृत्वा व्यपनीयाश्रमाक्त माय || ७ | 
दूर नीस्वाथ मारीचो राश्नसो5भ्ृच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतो5स्मीति यद्वाक्‍्यं व्याजहार ह ॥८॥ 
अपि स्वस्नि भवेदद्राभ्यां रहिताभ्यां मया वने । जनस्थाननिपित्तं हि कृतवेरोउस्मि राक्षसें: ॥ ९ ॥ 


जिस प्रकार पासमें बँती हुई छगी ॥ ३५ ॥ डरावनी श्रांखोंवाली राक्षसियोके धमकानेसे जानकी 
सुखी नहीं होती थी | अपने पति और प्रिय देखरका स्मरण करतो हुई, भय ओर शोकसे पीड़ित 
वह बेद्दोश हो गयी ॥ ३६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय शमायणके सरण्यकाण्डका छप्पनवों सर्ग सम्राप्त ॥ ५६ ॥ 

सगरूप धरकर दोड़ते हुए कामरूपी राक्षस मारीचको मार्गम मारकर रामचन्द्र लौटे 
॥ १ ॥ शीघ्रतापूर्वक खीनांको देखनेके लिए आते हुए रामचन्द्रको पीठको ओर सियार क्रूर 
वचन बोला ॥ २ ॥ उसका रोंगटे खडे फरनवाला भयानक शब्द समभकर रामचन्द्रने उसके 
शब्दसे शंकित होकर संदेह किया ॥ ३ ॥ खियार जैसा बोल रहा है उससे मालुम होता है कि 
जानकीके लिए कोई अशुभ बात हुई है । द्वां, राक्षसोंने उसे खाया नहीं है ॥ ४ ॥ म्गरूपी मारीचने 
जान-बुऋकर जो मेरे शब्दका अनुकरण करके पुकारा है, घह इसोलिए कि शायद लच्मण सुन लें 
॥ ५ ॥ उस शब्दकों सुनकर सीताका छोड़कर अथवा सीताके द्वारा प्रेरित द्वोकर शीघ्रद्यी वे भेरे 
पास आये ॥ ६ ॥ राज्षलोको मिलकर सखीताका वध करना इष्ट हे, अतपव सुवर्ण म्गके बहाने 
से उन लोगोने मुझे आश्रमसे दूर हटाया है ॥ ७ ॥ आश्रमसे दुर ले जाकर वाणके आधघातसे घह 
मारीच राक्षस द्वो गया ओर 'दा लक्ष्मण, में माया गया? पेला उसने कद्दा ॥८॥ इस वचनके सुननेपर 
मेरे बिना उन दोनोंका, सीता, आर लच्मणका, धैर्य कैसे रह खकता है ? जनस्थानके कारण राक्षसतोंसे 
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निमत्तानि च घोराणि दृयन्तेडय बहूनि च । इत्येव विन्तयन्रामः श्रत्वा गोमायानिःस्रनम।।१०॥ 
निवर्तमानस्वरितो जगापाश्रममात्मवान्‌ । आत्मनश्रापनयन मगरूपेण. रक्षसा ॥११॥। 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिश्ड्धितः। त॑ दीनमानस दौनिमासेदुर्गगपश्षिण! ॥१२॥ 
सब्य कृत्वा महात्मानं घोरां श्र ससजुः स्व॒रान । ताने दृष्ठा निमित्ताने महाघोराणि राघवः ॥॥९ ३॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्त ददश विगतप्रभम । ततो विदरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥१४॥ 
विषण्णः सन्विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना । स जगहेंड्थ ते श्राता हृष्ठा लक्ष्मणमागत ।|१५॥ 
विहाय सीतां बिजने बने राक्षससेविते। गृहीत्वा च करं सब्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥१६)॥॥ 
उवाच मधुरोदकमिंद॑ परुपमार्तवत्‌ । अहो लक्ष्मण ग ते कृत यक्त्त विहाय ताम ॥१७॥ 
सीतामिहागतः सोम्य कचित्स्वास्ति भवेदिति । न मे5स्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१८॥ 
बिनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेवनचारिमिः । अशुभान्येव भूयिष्ठ यथा प्रादुभवन्ति में ॥१९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्रय प्राप्नुयामहे । जीवन्त्याः पुरुषव्याप्र सुताया जनकस्य वे ॥२०॥ 
यथा वे मगसडृधाश्व गोमायुश्चेव्र भरवम । वाशन्ते शकुनाश्ापि प्रदीप्रामभितों दिशम । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्था राजपुध्या महावल ॥२१॥ 
इदे हि रक्षों मृगसंनिकाश मलोभ्य मां दृर्मनुप्रयातम । 
हते कर्थाचिम्महता श्रमेण स राक्षसो5भन्म्रियमाण एवं || २२ ॥ 


मेरा बेर भी द्वो गया है ॥ & ॥ श्रनेक भयानक निमित्तॉको में देख रहा हूँ | श्टगालके शब्द सुनकर 
तथा मृगरूपी राक्षसके द्वारा झ्ाश्रमसे अपने हटाये जानेके कारण शंकित रॉमचन्द्र इस प्रकार 
खतोचते हुए शीघ्रतापूर्वक अपने आ्राश्रमपर लोटे ॥ १०, ११ ॥ शंकितचित्त राम जनस्थानमें भाये 
खिनन्‍नचित्त ओर स्तान रामचन्द्र क्री बाई ओरसे भयानक शब्द करते हुए स्ूग ओर पत्ती महात्मा 
रामचन्द्रके पास गये | इन घोर निमित्तोंकों रामचन्द्रने देखा ॥ १२, १३ ॥ तद्नन्तर स्नान लच्मण- 
को झाते हुए उन्होंने देखा | थोड़ीही दृष्पर लक्ष्मण रामसे जाकर मिले ॥ १४॥ डदास और 
दुः्खी लद््मण, उदास ओर दुःखो रामचन्द्रसे मिले । निजन तथा राष्तसोंवाले बनमें सीताको छोड़ 
कर आप डुए लक्ष्मणकों देखकर तंथा उनका बायां हाथ पकड़कर रामचन्द्र उन्हें डांटने लगे। 
॥ १५, १६॥ कठोर, पर परिणामम्रचुर, वचन रामचन्द्र दुःखीके समान बोले--लद्मण, तुमने यह 
बहुत बुरा किया | सीताको छोड़कर तुम यहां आय । सोम्य, क्या सीताकी कुशल द्वोगी ? वीर, 
मुझे ब्रिबकुल सन्देंह नहीं है कि वनवासी राक्षसोंने या तो सीताका नाश कर दिया द्वोमा या उसे 
खा लिया होगा; क्योंकि मेरे लिए चारो ओर अशुभसुचक अ्पशकुन द्वो रहे हैं ॥ १७, १८ १६ ॥ 
लद्मण, फपा हमलोग सीताको कुशलपूवेक देस्वेंगे । पुरपसिहद, जनककी पुश्रीको जीती हुई हम 
लोग पाधेंगे ? ॥२०॥ जिंस प्रकार ये पशु तथा श्टगाल भयानक शब्द बोल रह हैं शोर जलती हुई- 
सो दिशाओंम जो शकुन द्वो रददे हें उससे शायद दी राजपुत्री सीताकी कुशल हो ॥ २१ ॥ म्गाके 
समानयह्‌ राक्षस शुकको लुभाकर बदत दूर ले गया । बड़े परिध्रम ले जब मेंने इसे मारा, तब यह 
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मनश्व भे दीनामेहाप्रहप्टं चक्ुश्न सब्यं कुम्ते विकारम । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हता म्ता वा पथि बर्तते वा ॥ २३ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य"रणयकाणडे सप्तपश्चाशः खसर्गः ॥४७॥ 


अष्टपठचाशः स्गः ५८ 
सहष्ठा लक्ष्मण दीने शून्य दशरथात्मजः | पर्यप्रच्छत धर्मात्मा वेदेहीमागत बिना॥ १॥ 
प्रस्थित दण्दकारण्यं या मामनुजगाम ह। क सा लक्ष्मण बेढेही यां हित्ता खवमिहागतः ॥ २ ॥ 
राज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्पारिधावतः । कै सा दुःखसहाया में बेदेही तनुभध्यमा ॥ ह ॥ 
यां बिना नोत्सहें बीर मुहनेमापे जीवितुम । के सा प्राणसहाया में सीता सुरझृतोपमा ॥ ४ ॥ 
पातलममराणां हि प्रथिव्याश्वापि लक्ष्मण । बिना तां तप्नीयाभां नच्छेयं जनकात्ममाम ॥ ५॥ 
कबिज्ीवति बेदेही प्राण! प्रियतरा मम । कच्ित्मव्राजन वीर नमे मिथ्या भविष्याति ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्त सामित्रे मरते मयि गते त्वयि । कच्चित्सकामा कैकेयी सुखिता सा भाविष्यति ॥ ७॥ 
सपृत्रराज्यां सिद्धार्थों ग्रतपुत्रा तपस्विनी। उपस्थास्याति कासल्या कबिस्सोम्येन केकयीम ।।८॥ 
यादि जीवति वेदेही गामिष्याम्याश्रम॑ पुनः। सत्ता यदि उत्ता सा प्राणांस्व्यक्ष्यामि लक्ष्मण।।९॥ 


राक्षस ही गया ॥ २२॥ मेरा मन बहुतद्दी श्रप्रसन्‍न और दुखखों है | बांई आंख फरक रही है। 
लक्ष्मण, निःसन्देह सीता नहीं है । कोई उसे दर ले गया या वद्द मारी गयी अथवा कोई हर ले 
जा रहा है ॥ २३ ॥ 

आदिकाव्य वान्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तावनवों संग समाप्त ॥ ५७ ॥ 


बन +--+न_>+ “४ +- - 








दीन, अ्रप्रसन्‍न ओर सोताके बिना अकेले आये हुए लक्ष्मणकों देखकर धर्मात्मा रामचन्द्रने 
उनसे पूछा ॥ १॥ लक्ष्मण, दृराड कारणयके लिए जब मेंने प्रस्थान किया, उस समय जो मेरे साथ 
झायी, वह सीता कहद्दाँ है, जिसको छोड़कर तुम यहाँ झाये हो ॥ २ ॥राज्यसे भ्रष्ट दीन ओर द्णड- 
काररण्यमे भरकनेवाले मेरे दुःखकी सहायिका सीता कहाँ है ॥ ३॥ वीर, जिसके बिना में एक 
मुद्दर्त भी नहीं जी सकता हैं, वह देवकन्याके समान सीता श्रोर मेरे प्राणकी सद्दायिका सीता 
कहाँ है ? ॥ ४ ॥ देवताओंका राज्य अथवा पृथिवीका राज्य भी. लक्ष्मण, सुबर्ण घर्यावाली सीताके 
बिना में नहीं चाहता ॥ ५ ॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय सीता क्या जीती है ? बीर, क्‍या मेरा 
वनवास पूरा नहीं होगा ? अर्थात्‌ सोताके न रहनेसे मेरी मृत्यु अनिवाये है ॥६॥ लक्ष्मण, सीताके 
कारण मेरे मरने ओर तुम्द्दारे अयोध्यामें लोटनेपर क्या केकयी अपने मनोरथके पूर्ण दोनेसे छुस्वी 
होगी १॥ ७ ॥ पुश्न और राज्य पानेले जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, उस फेकयीकी खेघा, 
सुत्युत्रा कोशल्यामसे करेगी ?॥ ८ ॥ यवि सीता जीती हो तो मैं आश्रममे चलूँगा | यदि बह 
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यदि मामाश्रमग्त वेदेही नाभिभाषते। पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥१०॥ 
बूहि लक्ष्मण वेदेही यादे जीवाति वा न वा। त्वयि प्रमत्ते रक्षोमिभैक्षिता वा तपस्विनी ॥१९॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्य चादःखभागिनी। मद्रियोगेन वेदेही व्यक्त शोचाति दुमना।॥१२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिश्मेन सुदृरात्मना | बदता लक्ष्मणत्युश्वेस्तवापि जनिते भयम्‌ ॥१३॥| 
श्रतश्व॒ मन्ये वेदेशा स स्वरः सदशो मम । अस्तया प्रेपितस्तवं च ट्रप्टु मां शीघ्रमागतः ।।१४॥ 
सर्वथा तु छृते कष्ट सीतामुत्सजता बने। प्रतिकर्तु नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम॥२५।॥ 
दृःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तेः सीता निहता धोरेभ॑त्रिष्यति नसेशयः ॥१६॥ 
अहो5स्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन | कि ल्िदानी करिष्यामि शड़के प्राप्रव्यमीर शम १७ 
इति सीतां बरारोहां चिन्तयब्रेव्र राघव!। आजगाम जनस्थान त्वर्या सहलक्ष्मणः ॥१८॥ 
विगदंमाणा 5नजमार्तरूप  प्षपाभ्रमेणव पिपासया च॑ । 
विनिःश्वसज्शुप्कमुखो विषण्ण; प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शन्यम ॥ १९ ॥ 
स्वमाश्रम स प्रविगाद्य वीरो विहारदेशाननुसत्य कांश्वित । 
एतत्तदित्यव निवासभूमी प्रहप्ररोमा व्यथितों वक्त ॥२०॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्येषरण्यकाणडे:एपस्चाशः सर्ग: ॥५८॥ 
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खदाचारिणी मर गयी हो, तो हे लक्मण, में प्राण त्याग करुंगा ॥ & ॥ लक्ष्मण, आश्रममे जानेपर 
सामने हँसती हुई सीतां यदि मुभसे बातें न करेगी तो में मर जाऊँगा। लच्मण कहो, सीता जीता 
है कि नहों ? क्‍या तुम्हारी असावधानोसे उस तपस्चिनीको राक्षासोने खा तो नहीं लिया ? ॥ ११ ॥ 
सुकुमारी बालिका ओर कभी दुख न सहनेवाली सीताने निश्चय मेरे वियोगसे उदास होकर 
शोक किया होशए 0५ १२ ॥ उस कुटिल दुरात्मा गाप्तुसन लब्मण, ऐसा कट्कर तमकों भो भयभीत 
कर दिया ॥ १३ ॥ मेरे स्वरके खान उस शब्दकों सीताने खुना होगा, ऐसा मालुम पड़ता हैँ 
ओर उसीने डरकर मुझे देखनेक लिए तुमको भेजा द्वोगा, जिससे तुम शीघ्र यहाँ शाये द्वो ॥१४॥ 
घममें सीताको छोड़कर तुमने बड़ा बुरा किया। क्र राक्षसोंको बदला लेनेका झ्ृवसर मिल 
गया ॥ १५ ॥ मांसमक्षी राक्तस, खरके मारे जानेसे दुःखित हैं , उन क्ररोके धारा अवश्यददी सांता/ 
मारी गयी होगा ॥१६॥ शत्रुनाशक, में संचंथा बड़े कष्टमे फँस गया हैँ, अब में क्या ऋर सकता हूँ, 
इस आये हुए दुखकों अवश्य भोगना पड़ेगा ॥१७॥ राम इस प्रकार सुन्द्री सीताके सम्बन्धकी बाते 
सोचते हुए लक्ष्मणके साथ जनस्थानमें आए ॥१०८॥ इस प्रकार दुःखी छोटे भाईको डांटते डुण भूख 
प्यास ओर परिभ्रमसे शुष्क मुख्च, उदास, लम्बी सांस लेंते हुए रामचन्द्र आभ्रमके समीप आये और 
उन्होंने उसे सूना देखां ॥१६॥ अपने आश्रममें आकर तथा सीताके कई क्रीडास्थानोंकों देखकर-यहद 
घही स्थान है, ऐसा कददकर अपने रदनेके स्थांनमें आए ओर रोमांचित होकर ठुःखी हुए ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अश्ठावनवां सगे समाप्त ॥ ५८ ॥ 


नशा हब का क्क8>्नकी कि और. 


१५०७ अरण्यकाण्डम्‌ 





एकोनर्षष्टतमः सर्गः ५९ 


अथाश्रमादुपाटत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सोमित्रें रामो दुखादिदे वचः ॥ २ ॥ 
तमुवाच किमर्थ त्वमागतो5पास्य मेथिलीम । यदा सा नव विश्वासादने विराहिता मया || २ ॥ 
हृष्लैवाभ्यागत त्वां में माधिली त्यज्य लक्ष्मण । शहकमान महत्पापं यत्सस्ये व्यथितं मनः ।| ३ ॥ 
स्फुरते नयन॑ सब्यं बाहुश्व हृदयं च में। द॒ृष्ठा लक्ष्मण दरे तवां सीताबिराहिते पाथे ॥| ४॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिलक्ष्मणः शुमलक्षणः। भूयों दुःखसमाशैष्टों दुःखितं राममत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
न स्वयं कामकारेण तां न्‍्यक्ववापहमिहागतः । प्रचोदितस्तयत्ोग्रेस्वस्सकाशमिहागतः | ६॥ 
आर्येणेव परिक्रु्टे लक्ष्मणोते सुविस्वरम । परित्राददति यद्राक्‍्य मेथिल्यास्तच्छातिंगतम॥॥ ७॥ 
सा तमारतस्वरं श्रुत्वा तब स्नेहेन मेथिली । गर्छ गच्छेति मरामाशु रुदती भयाव्रिक्लवा || ८ ॥ 
प्रचोद्यमनन मया गच्छेति बहुशस्तया। परत्युक्ता मैथिली वाक्यामिदं तत्पत्ययान्वितम॥ ९ ॥ 
न तत्पत्याम्यहरक्षों यदस्य भयमात्रहेत । निटेता भव नास्त्येतस्केनाप्येतदुदाहतम ॥१०॥ 
विगर्हिते च नीच च कथमार्यो$मिधास्थाति । जाहीति वचन सीते यख्रायेश्रिदशानापे ॥२९॥ 
किनिमित तु केनापि ख्ातुरालम्ब्य पे स्त्रप । विस्वर व्याहुतं व(क्य लक्ष्मण त्राहि मार्मिति। १२॥ 
राक्षसनरित वाक्य आसात्राहीति शोभने। न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीमनसेविता ॥१३॥ 


रामचन्द्रने आश्रमसे आये हुए लच्मणसे धीवकी बात दुःखसे पूछी ॥ १॥ रामचन्द्रने 
लक््मणसे कहा-जब मेन विश्वासस तुम्द्वारे ऊपर सीता छोड़ी, तब तुम उस छोड़कर क्‍यों 
आये ॥ २॥ लच्मण, जानकाीकों छोड़कर श्राए हुए तुमको देखतेही मेरे मनमें बहुत बड़े अनिश्टकी 
शंका हुई ओर सेश मत व्यधित दो गया ॥ ३॥ बांयों आँख, बांयीं भुजा ओर हृदयका चाममाय 
फड़कने लगें, जिस समय मेंने साताके बिना अक्रेंल तुमको मारंमे देख! 0४ ॥ शुभलक्तण 
लब्मण रामके ऐसा कहनेपर पुनः दुःखित हुए और दुस्तित रामचन्द्रसें बोले 0५ ॥ में स्वय॑ 
धपनी इच्छासे उनको छोड़कर नहीं आया । उन्होंके कठोर वाक्‍योंसे पीड़ित द्वोकर में आपके 
पास आया ॥ ८॥ झापने जोर से “लच्मण, मेरी रक्षा करों ” की पुकार की, आपका यह वाक्य 
सीताने सुन लिया ॥ ७ ॥ उस दुखित शब्दकों सुनकर आपके स्नेहके कारण भयसे दिकल 
सीता मुझे; “जापो, जाश्रो” कहने लगी ॥ ८ ॥ कई बार उसके द्वारा जानेके लिए प्रेरित होने 
पर सीतासे उनके विश्वास करने योग्य यह बात मैंने कद्दी ॥ &॥ मैं ऐसे किलो राक्षस- 
को नहीं देखता जिससे रामचन्द्रकों भय हो । निश्चिन्त रहो, यद्द कुछ भी नहीं है, 
किली दूसरेने ऐला कहा है ॥ १० ॥ निन्दित श्रोर नीच 'ब्राहि' यद्द वचन राप्चन्द्र कैसे कहेंगे, 
क्योंकि थे देवताओं शी भी रच्ता कर सकते हैं ॥ ११॥ किसी बुरे अभिप्रायसे किसोने मेरे भाईके 
समान स्घरमें 'लक्ष्मण मेरो रक्षाकरो? यह पुकार की है ॥ १९ ॥ शोभने, भयभीत द्वोकर राक्तसनेद्दी 
आहिः यह शब्द्‌ कहाहै। नीच स्त्रियोंके होने योग्य दुख तुमको नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ 


बाल्मीकीय-रापायणे १५८ 


अल विक्लयतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका । न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यों राखव रणे ।१४॥ 
जातो वा जायमानो वासंयुगे यः पराजयेत । अजेयो राघवों युद्धे देव: शक्रपुरोगगः ॥१५॥ 


३६ 20 0« पक 


एवमुक्ता तु वेदेही परिमोहितचेतना । उबाचाश्रूणि मुश्चन्ती दारुणं मामिद वचः ॥१६॥ 
भावों माये तवात्यर्थ पाप एवं निवेशितः। विनष्ठटे श्रातरि प्राप्तु नच त्वे मामवाप्स्यसे ।२७॥ 
संकेताद्रतेन ते राम समनुगच्छास । क्रोशन्त हि यथात्यर्थ नेनमभ्यवपद्यसे ।|१५८॥ 
रिपु अच्छन्नचारी ते मदथमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरं प्रेप्मुस्थन नाभिपद्यसे ॥१९॥ 
एयमुक्तस्तु वेदेद्या संरू्धो रक्तोचनः। क्रोधात्यस्फुरमाणोप्ठ आश्रमादभिनिर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्रुवा्ं सोमित्रिं रामः संतापमोहितः । अब्रवीदृदुष्कृतं सोम्य तां बिना त्वामिहगतः ॥२१॥ 
जानज्ञापे समथे मां रक्षसामपवारणे । अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निर्गेतो भवान्‌॥।२२॥ 
नह ते परितृष्याम त्यक्त्वा यदास मेथिलीम । क्र॒ुद्धायाः परुष श्रत्वा ख्रिया यक्ष्वमिहागतः ॥२३॥ 
सर्वेथा लपनीत ते सीतया यत्यचोदितः। क्राधस्य वशमागम्य नाकगों; शासन मम |।२४॥ 
असी हि राक्षस: शेते शरेणाभेहतो मया। मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५॥ 

विकृप्य चाप॑ परिधाय सायक सलीलबाणन च ताड़ितों मया। 

मार्गी तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरों बभ्रव केयूरधर। स रापक्षसः ॥२६॥ 


क्यों विकल होती हो, स्वस्थ होश्रो, घबड़ाहट छोड़ो. तीनों लोकोंमें ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न नहीं 
हुआ है और न उत्पन्न होगा जो युद्धमें रामचन्द्रकों जीत सके । इन्द्रको आगे लेकर चलनेचाले 
देवताश्रोंसेभी रामचन्द्र युद्धमें अ्जेय हैं॥ १७, (४॥ मेरे ऐसा कहनेपर शआ्रापके स्नेहसे, 
ब्याकुल ओर आंखू बहातो हुई सीताने मुझसे वे कठोर बचन कहे। १६ ॥ भाईके मरनेंपर 
मुझे पाने के लिए तुम्हारे मनमें पापमय भाव भरो इआ है, पर तुम मुझे पा नहीं खकोगे॥ १७ ॥ 
तुम भरतके कहनेसे रामचन्द्रका पीछा कर रहे हो, अतप्व उनके इतना चिल्लाने पर भी तुम्र उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ तुम छिपे हुए शत्रु हो, तुम मेरे लिए अवसर पानेके श्रर्थ रामचन्द्रके 
सांथ आरहे दो, अतएव तुम उनके पास नहीं जाते ॥ १६ " ज्ञानकीके ऐसा कहनेपर मुझे बहुत 
क्रोध आया, आँखें लाल हो गयों ओर फोघसे ओठ फरकने लगे और में आश्रम कै बाहर निकल 
गया ॥ २० ॥ लच्मणके यह कहनेपर दुखी रामचन्द्रने कहा-सोम्य, सीताके बिना जो तुम यहां 
आए वह तुमने बुरा किया ॥ २१ ॥ राक्षसोंकोी नष्ट करनेमें समर्थ में हैँ, यद्द जानकर भी तुम 
सीताके क्रोध मरे वचनोंके कारण श्राभ्मसे निकल झ्राए ॥ ०२ ॥ सीताकों तुम छोड झाये, इससे 
मैं तुमपर प्रसम्न नहीं हू | कुद्ध खीके कठोर वचन सुनकर तुम यहां चले आये ॥ २३ ॥ तुमने 
सचमुच यद्द नोतिविषदद्ध काम किया, जो सीताके द्वारा प्रेग्ति होनेसे क्रोधमें आकर तुमने मेरी 
आज्ञा नहीं मानी ॥ २७॥ मेरे वाणसे मारा गया राक्षस यह सोता है, जो मृगरूपसे मुझे 
आश्रमसे दुर ले गया था ॥ २५४ ॥ धनुष चढ़ाकर वाण रखकर धारेसे मैंने इसे बाण मारा। 

सुगाका शरीर छोड़कर अंगद्‌ ( द्ाथका एक गहना ) धारण करनेवाला एक राक्षस हों गया। 


१५९ अरण्यकाण्डम 


शराहतेनेव तदातैया गिरा स्व॒रं ममालम्ब्य सुद्रसुअ्रवम । 
उपाहते तद्गचन सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मेथिलीम ॥२७॥ 
इत्या्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्य5रणयकाराडे एकोमपष्टितमः सगे: ॥५६॥ 





जा (३ 
पाष्टठतम! सगे! ६० 
भूशमात्रजमानस्य तस्याथों वामछोचनस । प्रास्फुर्चास्खलद्रामो वेषथुश्रास्य जायते ॥ १॥ 
उपालध्ष्य निर्मित्तानि सो5छभानि मुहुभुहु; | आपि स्लेमं तु सीताया इति वे व्याजहार ह ॥ २॥ 
लरमाणो जगामाथ सीतादर्शनटाछसः । शुन्यमावसथ दृष्ठा वश्भवोद्धिग्नपगानसः । ३॥ 
उद्श्नमानिव वेगेन विक्तिपन्रघुनन्दनः । तत्र तज्नोटजस्थानमामिवीक्षय समनन्‍्ततः३ || '४॥। 
ददरशी पर्णशालां य सीतया रहितां तदा। श्रिया विग्टितां ध्वस्तां हेमनते पाप्िनीमिव ॥ ५॥ 
रूदन्‍तमिव हइक्षेश्र ग्लानपुप्पम्गद्विजम । श्रिया विहीने विध्वस्त संत्यक्त वनदेवतेंः | ६॥ 
विप्रकीर्णानिनकुश विप्रविद्धब्बसीकटम । दृष्ठा शन्योटजस्थानं विलछाप पुनः पुनः | ७॥। 
हता मृता वा नप्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथतवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ <॥ 
गता विचितुं पृष्पाणि फलान्यापे च वा पुनः । अथवा पाश्रिनीं याता जलार्थ वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 
और दीन शब्द बोलेने लगा, ॥ २६ ॥ वाणसे आहत होतेही दुखित शब्दसे मेरे स्वरका अनुकरण 
करके दूरतक सुनाई पड़नेवाला वद्द भयानक शब्द यह बोला, जिससे जानकोकों छोडकर 
तुम आये ॥ २७ ॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनसठवाँ सर्ग समाप्त॥ ५५ ॥ 





आभ्रममें आते हुए रामचन्द्रकी बाई पाखका नीचेवाला पलक फरकने खगा। वे चलते- 
चलते फिसल पड़े ॥ १ ॥ बार-बार ऐसे अशुभ निमित्तोंकोी देखकर रामचन्द्रने कहा-खीता तो 
कुशल है ॥ २ ॥ सीताको देखनेके लिए उत्करिंठत द्वोकर रामचन्द्र शीघ्रतापूर्वक चले। आश्रमको 
खुता देखने ले उनका मन उद्विग्न हो गया ॥ ३ ॥ झ्राश्रम के श्रासपास सीताकों दूँढनेके लिए राम- 
चन्द्र वेगसे घूमने लगे | सीताके न मिलनेपर हाथ पेर पटकने लगे ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने सीतासे 
शून्य पर्णशाला देखी, मानों हेमम्त ऋत॒की श्रीह्दीन कमलिनों हों ॥ ५ ॥ तृत्तोंकों उन्होंने रोते 
देखा, वहांके पुष्प, पश्चु और पत्ती मलिन दोगये थे। श्रीहीन वनदेषताश्रोंसे त्यक्त, डजड़े हुएके 
समान जहां चर्म और कुशाएं ब्रिखरी हुई हैं, आसन ओर चटाएयां फेंकी गयी हैं, ऐसे शून्य 
उटजको देक्षकर राम॒चन्द्र बार-बार घिलाप करने लगे ॥ ६॥ ७॥ सीता हरी गयी, मर गयी, 
भूल गयी या किसी राचतसने उसे खा लिया अथवा वह भीरु कहीं छिपी है अथवा वनमें गयी है 
॥ ८ ॥ पुष्प ओर फल लेनेके लिए कहीं गयी है श्रथवा तालाब पर गया है, या जल लेनेके लिए 
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यत्रान्मृगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियाम | शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुन्मत्त इव लक्ष्यते |१०॥ 
तक्षादृक्ष प्रधावन्स गिरीश्वापि नदीनदम। बश्राम विलपन्रामः शोकपड़कार्णवप्छुतः ॥११॥ 
अस्ति काचिक्या दृ्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया । कदम्ब यादि जानीषे शैंस सीतां शुभाननाम ।।२२॥ 
स्निग्पपलवसंकाशांं पीतकोशेयवासिनीम । शसस्त्र यादि सा दृप्टा बिल्वविल्योपमस्तनी।॥९ ३॥। 
अथवाज॑न शेस लॉ प्रियां तामजुनाप्रेयाम | जनकस्य सुता तन्‍्वी यादे जीवति वा न वा।।१४॥ 
ककुभः ककुभोरें तां व्यक्त जानाति मेथिलीम । छतापद्ठवर्षुप्यात्यों भाति छेप वनस्पति! ॥१०॥ 
श्रमरेरुपगीतश्च॒ यथा द्ुमबरो ह्यासि। एप व्यक्त विजानाति तिलकास्तिलकप्रियाम ।१६)॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम । ल्वज्नामान कुरू क्षिप्रे प्रियासंदर्शनन माम ॥१७॥ 
यादें ताल ल्या दृष्ठा पकृतालोपमस्तनी | कथयस्व वरागेहां कारुण्यं यादें ते माये ॥१८॥ 
यादें दृष्ा लया जम्बो जाम्बूनदसमप्रभा । प्रियां यादें विजानासि निःशड्ूं कथयर्व में | १९॥ 
अहो ले कर्णिकारात्र पुष्पितःशोभसे भ्रशम । कार्णिकारप्रियां साथ्वीं शस दृष्टा यादे जिया ॥२०॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुर रांस्तथा । दाडिमानपि तान्गला दृष्ठा रापो महायशा;॥२ १॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्वन्दनास्केतकांस्तथा. । पृर्छन्रामों बने श्रान्त उन्प्रत्त इब उक्ष्यत ॥२२॥ 


नवीपर गयी है ॥ & ॥ प्रयत्नसे ढूंढनेपर भी वनमें उन्होंने सीताकों नहीं पाया | शोकसे उनकी 
श्ांखे लाल होगयीं | श्रीमान्‌, रामचन्द्र पागलके समान मालूम होने लगे ॥ १०॥ एक वृत्त्स 
दूसरे वृत्त तक दोड़ते हुए शोकके पंक-समुद्रमे मग्न रामचन्द्र वित्वाप करते हुए. पर्वतों, नदियों 
ओर नदोंपर घूमने लगे॥२१॥ कदम्ब, कदम्बसे प्रेत करनवाली मेंरी पिया क्या तुमने देखी हें/यदि 
तुमने सुन्दरी सीताको देखा हो तो मुझे बतलाओं ॥ १९ ॥ बिकने यत्लत्रके समान चह कोमल है। 
पीला रेशमी यस्त्र पहने हुई है। दे विल्च, विल्वके समांन स्तनवाली सीता यदि तुमने देखी हो 
तो कद्दो ॥ १३ ॥ अ्जन कृत्त, तमसे प्रेम करनेवाला मेरी प्रिया क्या तुमने देखी है? जनककी 
कन्या वह तन्‍वी ज्ञीती है या नही 9 ॥ १७ ॥ अवश्य ही यह ककम सीताकों जानता हैं, यह बन- 
स्पति, लता, पन्नव शोर पुष्पोंसे भरा परा बहुत भल्रा मालूम होता 7 ॥ १५ ॥ तम्दारे पास भ्रमर 
गा रहे हैं | इससे तुम सब घृक्तोंसे बड़ी हो | यद तिलक वृक्ष सिलकसे परम करनेवाली सीताकों 
अवश्य जानता है ॥ १६ ॥ शोक दूर करनेवाले अशोक शोकके कारण नएचेतन मुझको प्रियाके 
दर सन होनेसे अपने नामके समान भअर्थात्‌ ग्रशोक बना दो ॥ १७ ॥ ताल वृक्ष, पके ताल फलके 
समान स्तनवाली सीता तमने देखी है ? यदि तम्हारी मुभपर दया हो तो कहो कहां है #१णा। 
जामुन सुवरणके समान घर्णवाली सीता तुमने देखो है, यदि तम मेरी प्रियाकों जानतों हो तो 
निःशंक होकर मुझसे कद्दों | १६ ॥ है कशिकार, फूलोंके लगनेसे तृथ्र बहुत ही अच्छे मालूम 
होते हो । यदि कर्णिकारसे प्रेम करनेवाली मेरी साध्वी प्रिया तुमने देखी हो तो बतलाओ ॥२०॥ 
झाम, नोम, साल, कटहर, कुरर, अनार आदि वृक्षकों देखकर महायशरवी रामचन्द्र उनके 
पास गये झोर उनसे पूछा ।। २१ ।। बबुल, सुपारी, चन्दन श्रौर चेतक वृक्षोंसे घूम-घूम कर 
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अथवा मगशावाक्षी मृग जानासे मेथिलीम । मृगविभ्ेश्णणी कान्‍्ता मगीमिः साहता भवेत्‌ ॥२३॥ 
गज सा गजनासोरूयदि दृष्ठा खया भवेत्‌ । तां मन्‍्ये विदिता तुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥२४॥ 


शादेल यादे सा दृप्ट प्रिया चन्द्रानेभानना | प्रथिली पर विख्रब्ध/ कथयस्त्र न ते भयम ॥२७०॥ 
के धावासि प्रिये ने दृष्टासि कमलेक्षण | हक्षेराच्छाद्र चात्माने किं मां न प्रातिभाषसे ॥२६९॥ 
तिष्ठ॒ तिप्ठ वरारोहे न त5स्ति करूणा मायि। नात्यथे हास्यशीछासि किम मामपेक़्से ॥॥२७॥ 
पीतकोशेयकेनासि सूचिता वरवार्णिनि। धावन्त्यापि मया दृष्टा तिप्ठ यथ्ास्ति सोहदम ।॥२८॥ 
नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी। ऋृच्छु प्राप्त हि मां नून॑ यथोपेक्षितुमहीति।।२९॥ 
व्यक्त सा भाक्तिता वाला गाप्तसे: पिशिताशनः । विभज्याड्राने सर्वाणि मया विराहिता प्रिया॥। ३ ०॥ 
नून॑ तच्छभदन्तोएं सुनासं शुभकुण्डलम । पृ्णचन्द्रनि्भ ग्रस्त मुख निष्मभतां गतम ॥३९॥ 
सा हि चन्दनवर्णाभा ग्रीवा ग्रेवेयकोचिता । कोमला विल्पन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा।। ३ २ 
नूने विश्षिप्यमाणं तो वाह पछवकामों। भातितों वेषमानाग्री सहस्ताभरणाड्दो ॥३३॥ 
मया विरहिता वाला सक्षमां भप्तणाय वे। सार्थनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥३४॥ 


के का कक. 


हा लक्ष्मण महावाहो पठ्यसे त्वे प्रियां काचित । हा पप्रये के गता भद्ने है सौतोते पुनः पुन; ॥२५॥ 


छुते हुए रामचन्द्र उन्मत्तके समान मालुम द्वोते थे ॥ २२॥ अथवा म्गशावाक्ति सीताकों तुम 
जानते हो / सगाक समान वह देखती है । वह म्गियाके साथ होगी ॥ २३॥ हैं गज़, क्या 
तमने उस संताको देखा हैं, जिसकी उरू तुम्हारी सूँड़के समान हैं? वद्द सीता तुम्दे मालूम 
है पसा में समझता हैँ । है गजराज, मुझे वतल्ताओं ॥| २७ ॥। दे शादुंस, चन्द्राननां मेरी प्रिया 
तुमने देखी है, निश्चिन्त होकर तुम कहां । लुस्हें कोई भय नहों है ॥ २५ ॥ फमलेक्षण प्रिये 
क्यों दोड़ रही हो ? मेंने तुम्हें देख लिया । वृत्तोंमें छिप रद्दों हों श्रौर मुझसे बोलती नहों ॥२६॥ 
सुन्दरों, ठहर, टद्दरां, मुझपर तुम्दारों दया नहों हैं, तुम बढ़ी दिल्लगीवाज हो, क्‍यों मेरी उपेक्षा 
कर रदी दो ॥ २७ ॥ पीले रेशमी बस्त्रसे मैंने तुम्हें पहचान लिया | दोड़नेपर भा मेंने तुम्हे देख 
लिया । ठद्दरो, यदि मुभाषर तुर्द्दारा भेम हों. ।| २८ ।। श्थवा वह नहीं है | निश्चय सुन्दर हंसने 
वाली खांताकों राक्षसोंने मार दिया, नहीं तो मेरे इतने वड़ दुखका वह उपक्षा न करती ॥ २६ ॥ 
निश्चय मांस खानेवाले राचासोंने बाला सीतांके अंगाको बाँट कर मेरे न रद्दने पर खा लिया 
॥ ३० ॥ सुन्दर दांत, ओठ ओर नासिकाबाला तथा सुन्दर कुण्डलवाला वद्द सीतांका, पूर्ण 
चन्द्रमोफे समान मुख प्रभाद्दीन दो गया होगा ॥ ३१ ॥ विलाप करती हुई मेगी कानताका, अन्दनके 
समान वर्णावाला, धार घारण करनेक योग्य कोमल गला राक्षसोंने खा ल्ियां ॥ ३२॥ पहन्चवक्रे 
सम्रान कोमल द्वाथ जो इधर-उधर पटके जा रहे होंगे, जिनके अग्नभाग काँपते होंगे, द्ाथ और 
आभर णयुक्त बाइको राक्षसांने खा लिया ॥ ३३॥ राक्षसोंके खानेद्वीके लिए उस बालाको मेंने 
अपनेसे झलग किया, जिस प्रकार वहुत बान्धवोंवाली स्री अपने साथवालोके न रहनेसे खा ली 
गयी हो ॥ ३४ ॥ मदाबादु लच्मण, क्या तुभ मेते प्रियाक्ो देखते हो ? दवा प्रिये, हा भठे, दा सीते, 
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इत्येवे विलपन्रामः परिधावन्वनाद्रनम । क्चिदुद्ठमते योगात्क्वचिद्रिश्रमते बलात ॥३६॥ 
क्वचिन्मत्त इवाभाति कास्तान्वेषणतत्परः । स वनानि नदीः शर्लान्गरिप्रस्लरणानि च । 
काननानिे च॒ वेगेन श्रमत्यपारिसेस्थितः ॥२७॥ 
तदा स गत्वा विपुलं महद्रनं परीत्य सब त्वथ मेथिलीं प्रति । 
आनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे पुनः प्रियायाः परमे परिश्रमम ।।३ ८॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायरों बाल्मीकीय आदिकाव्येषरग्यकाण्डे पष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
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इृघ्राश्रमप्द॑ शन्यं॑ रामो दशस्थात्मजः । रहितां पर्णशालं च प्रविद्धान्यासनाने च ॥ १ ॥ 
अरृष्ठ्ा तत्र बेदेहीं संनिरीक्ष्य च सवेशः | उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगृश रूचिरो भजो ॥ २॥ 
क्य नु लक्ष्मण बेदेही के वा देशमितो गता । केनाहता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया॥ ३ ॥ 
हक्षेणावार्य यादे मां सीते हसितुमिच्छास | अं ते हसितनादय मां भजम्ब सुद/खितम || ४ ॥ 
ये। परिक्रीठसे सीते विश्वस्तेमेंगपातके! ।एत शैनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्स्यखाविलेक्षणा;॥ « ॥ 
सीतया रहितो5ह बे नहि जीवामि लक्ष्मण । हत॑ शोकेन महता सीताहरणजमेन माम ॥ ६॥ 


तुम कहा गयी ? ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बार-बार बिलाप करते हुए रामचन्द्र इस घनसे उस घनमे 
दोड़ते हुए उछुल पड़ते हैं। कहाँ साहृश्य देखकर शोकके आ्रवेगके कारण उद्श्रान्त हो जाते 
हैं ॥ ३६ ॥ सीताको ढूंढ़नेमें लगे हुए रामचन्द्र कहां पागलके समान हो जाते हैं । वनों, नदियों, 
पर्वतोंक भरनों पे रामचन्द्र वेगसे घृमने लगे । कहां भी वे नहीं ठहर ॥ ७॥ विशाल वनमे जाकर 
सर्वत्र उन्होंने सीताको ढूंढ, सीताके मिलनेका शाशासे वे पुनः अपने प्रियाके इूँढ़नेका कठोर 
परिश्रम करने लगे ॥ ३८॥ 

आंदकाव्य वात्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका साटव| सगे समाम ॥ ६० ॥ 


जाया विारून- पा 


दसरथपुत्र रामचन्द्रने आ्राश्रमकों सूना देखा | पर्गशालांकों सीतासे खूना देखा ओर 
झांसनोंकों दघधर-उधर फेंके हुए देखा ॥ १॥ चारों ओर ढंढ़कर तथा वहां सीताको न देख कर राप- 
चन्द्रने अपने सुन्दर दोनों हाथोंको उठाकर पुकारा ॥२ । लच्मण, वेदेही यहसे कहां गई, वह 
कहां है, उसे कोन लेगया, मेरी प्रियाको कौन खागयां ॥ ३ ॥ खाने, वृक्षोंमें छिपकर तुम मुझसे 
हँसी करना चाहती हो ? झ्रव इससमय इसी करना व्यर्थ हैं। में बहुत ही दुखी हैँ । तुम मेरे पास 
आओ ॥ ४॥ सीते, मगाके जिन बच्चोंस तुम खेलतों थी, ये तुम्हारे न रहनेके कारण कुछ सोच 
रहे हैं, भांसूस उनकी आंख छिप गई हैँ ॥ ५ ॥ सीताके बिना में जी नहों सकता । लच्मण, खीता- 
दरणसे उत्पन्न इस बड़े शोकसे युक्त मुझको मेरे पिता स्व्र्गमें देखेंगे झोर वे रहेंगे कि मेते 


१६३ अरण्यकाण्डम 


परलोके महाराजो नूने ;क्ष्यति मे पिता। के प्रतिज्ञां संश्रुत्य पया त्वमभियोजितः || ७॥ 
अपूरयित्वा ते काल मत्सकाशमिहागतः । कामदत्तमनारय वा म्रषावादिनमेत् च॥ <॥ 
धिक्‍त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्याते मे पिता । विवश शोकसतरप्तं दीन भग्नमनोरथम ।॥ ९ ॥ 
मामिहोत्सज्य करूणं कीर्तिनेरामिवानजुम । क्य गच्कूसि वरारोहे मामोत्सज सुमध्यमे ॥१०॥ 
त्वया विरहितश्वाह त्यक्ष्य जीवितमात्मनः | इतीव विलपन्राम/ सीतादशनलछालसः ॥११॥ 
न ददश सृद॒।खातों राघवों जनकात्मबाम | अनासादयमार्न ते सीताशोकपरायणम ॥१२॥ 
पड़ुमासादय विपु्े सीदन्तमिव कुझरप | छक्ष्मणो राममत्यथेमुवाच हितकाम्यया ॥१३॥ 
मा विपाद महाबुद्धे कुझ यर्ने मया सह | इंदे गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोमितम ॥१४॥ 
प्रियकाननसंचारा बनोन्‍्मत्ता च मेथिली। सावन वा प्रविष्टा स्यान्नालिनी वा सुपुप्पिताम।। १७) 
सरित वापि संप्राप्ता मीनवज्जुलसेविताम । विज्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचित॥ १६॥ 
जिज्ञासमाना वदेही न्वां मां च पुरुषर्षम । तस्या बन्वेषण अ्रीमन्स्तिपमेव यतावहे ॥१७॥ 
वन सर्वे विचिनुवों यत्र सा जनकान्मजा। मन्यसे यादि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कृथा;॥ १ ८॥ 
एबमुक्त: स सोहार्दालक्ष्ण्णण समाहित; | सह सोमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रम ।१०॥ 
तो वनानि गिरीश्ेव सरितश्चव सगासी च। निखिलेन विचिन्बन्तों सौतां दशरथात्मजी॥२०॥। 


प्रेरणासे तुमने प्रतिज्ञा की थी, पर अवधिक पूरी न दोनेक पहले द्वी तुम यद्दां मेरे पास थआा गये, 
तुम यथच्छाचारी हो, सज्जनोंक़े मार्गपर तुम नहीं चलते, तुम कूठे दो, तुमको घिककार है, 
परलोकर्म पिता विवश होकर एसा अ्रवश्य कहेंगे। विवश, शोकपी डित, भग्नमनो रथ और दयनी य 
मुझको छोड़कर, कुटिल मनृष्यको छोड़कर जानेवाली कीतिके समान, तुम कहां जा रहो हो । 
सुन्दरि, मुभ न छोड़ा ॥ ६, ७, + &, १० ॥ तुमसे विरहित द्वोऋर में श्रपन प्राण छोड़ दूंगा। 
इस प्रकार सोताको देखनेके लिए उत्कणिठत रामचन्द्र बहुत विलाप करके बहुत द्वी दुखी हुए, 
पर सीता दिखायी न पड़ी । सीताको न पाकर शोकके कारण बहुत दी दुःखी को चड़मे फंसे द्वाथी- 
के समान, दुदंशा भागते हुए रापचन्द्रस द्वितकामनासे प्रेरित लक्ष्मण इस प्रकार बोले ॥ ११, १२, 
१३ ॥ बुद्धिमानू आप विषधाद मत कर । आप मेरे साथ खीताको दुंंढनेका प्रयत्न करें | इस 
पबतमे अद्रेक कन्दरापं है । जानकोीकों वनमें घूमना बहुत द्वो पसन्द है। वनको देखकर तो वह 
असे पागल द्वो जाती है। वह वनमें गयी होगा अथवा विकसित कमलके तालायपर ॥ १७, १५ ॥ 
बह नदीतीरपर गयी द्वोगी, जहां मछुलियां और बेंतका वन है अ्रथवा हमलोगोंको डरबानेके लिए 
यही कहाँ वनमें छिप गयी होगी ॥ १६ ॥ वह हमलोगोंके दंढनेकी शक्ति देखना चाहती होगी । 
अतपव उसके ढढनेका हमलोग शीघ्र प्रयत्न करें ॥१७॥ सब वनको हमलोग ढेंढे । 
जहां सोताके दोनेकी खंमावना आप समभते दवों वहां हम लोग उसे ढंढे । आप शोक 
न करें ॥ १८॥ लच्मणके द्वारा प्रेमपुवेक ऐसा कहे जानेपर रामचन्द्र सावधान हुए ओर लद्मय 

के साथ बे ढुंढने लगे ॥ १६ ॥ द्सरथके वे दोनों पुत्र वन, पव॑ंत, नदियां ओर तालाबोंपर अच्छी 
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तस्य शैलस्य सानानि शिलाश्व शिखराणे च। निखिलेन विचिन्वन्ती नेव तामभिजग्मतुः |२१॥ 
विचित्य सर्वतः शैरू रामो लक्ष्मणमत्रवीत । नेह पश्यामे सौमित्रे वेदेहीं पर्वते शभाष ॥२२॥ 
ततो दुःखाभिसंतम्तो लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीव । विचरन्दण्डकारण्यं भ्रातरं दीक्षजसम ॥२३॥ 
प्राप्स्यसे स्व महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्मजाम । यथा विप्णुमहाबाहुरब॑लिंबद॒ध्वा महीमिमाम ॥।२४॥ 
एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः | उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥२५॥ 
वन सुविचितं सर्व पश्निन्यः फुछपड़कजाः । गिरिश्वायं महाप्राज्ञ॒ बहुकन्दरनिईरः । 

नहि पद्यामि वेदेहीं प्राणेभ्यो5पि गरीयसीम ॥२६॥ 
एवं स विलपन्राम: सीताहरणकर्शितः | दीनः शोकसमाविष्टो मुहूर्त विहलो 5भवत ॥२७॥ 
स॒ विह्लितसवाड़ोी गतबुद्धिर्विचतनः । विपसादातुरों दीनो निःश्वस्याशीतमायतम |२८॥ 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवछोचनः । हा भियेति विच्ुक्तोश वहुशो बराप्पगढ्दः ॥२०॥ 
ते सान्वयामास ततो लक्ष्मण: प्रियवान्धवम । वहुप्रकारं शोकाते; प्रश्नितः प्रश्रताउजलछि;॥३०॥ 
अनाहत्य तु तद्गाक्य लक्ष्मणोप्रपुट्च्युनम । अपब्येस्तां प्रियां सीता प्राक्नोशत्स पुनः पुन;॥ ३ १॥। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाब्येपरगयकाण्डे एकर्पाप्टतमः सर्गः ॥६१॥ 
लता ४ +->-> व ७३८००४-०टत हउ--..०--- 


तरहसे लीताको ढूंढने लगे ॥ २०॥ उस पर्वतके शिखर, बेठने योग्य शिलाएँ झ्रादि स्थानोंको 
उनलोगोने अच्छी तरह दृढा, पर सीता नहों मिली ॥ २१॥ पर्वतपर चारों तरफसे ढूंढकर 
राम्चन्द्र लब्मरास बोले--लचकष्मण इस पवतपर बेंदेद्दीका मेंन नहीं देखा ॥ २९ ॥ इस प्रकार दुग्बी 
दण्डका रणयमें भ्रमण करते हुए तेजस्वी भाईसे लच्मण बोल ॥ २३ ॥ महाप्राश, जनकपुत्री सीताको 
आप अवश्य पावगे, जिस प्रकार बलीको बांधकर बिप्णुन यह प्रथिवी पायो थी ॥ २४ ॥ लक्कणके 
ऐसा कद्दने पर राम चन्द्र दुशित शब्दोंसे बोले, दुख के कारण इनका ज्ञान नष्ट हों गया था॥२५॥ बन- 
को भ्रच्छी तरदसे दमलांगोने ढंढा, विकसित कमलोबाले तात्वाब दमलेगोंने द|ंदे | अनेक कन्दरा 
ओर भरनोंवाला यह पर्वत भी हमलोगोने देखा, पर प्राणोंसे भी प्रिय सीता दिखायी न पड़ी 
॥ २६ ॥ सीताके हरणुसे दुखी रामचन्द्र विलाप करते हुए बहुत दोनसे होगये | शोकके आकरमण- 
से थोड़ी देरके लिए व विह्ल द्वोगये ॥ २७ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर अचश द्वोगया, बुद्धि 
नष्ट होगयी, चेतना जाती रही | दीन रामचन्द्र दुख न सद्द सकनेके काश्ण गरम झोर लम्बी सांस 
लेने लगे ॥२८॥ राजीवलोचन रामचन्द्र लम्बी सांस लेकर “ हा प्रिया ? क्कर रो-रोकर पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ उस समय विनयी शोकपीड़ित लच्मणने हाथ जोड़कर अपने प्रिय बन्धुकी बहुत 
तरदसे समझाया ॥ ३० ॥ लच्भणके मुंहसे निकले हुए बचनोंकों बिना सुनेहो रामचन्द्र सीता- 
को न देखकर बार-बार उसे पुकारने लगे ॥ १५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अण्ण्यकाण्डका एकसटवाँ सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 


(सके नन+>-+०+ कम जम +-_न+_.न्‍हनन्‍---न........- 
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सीतामपश्यन्धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । विछलाप महावाहू राम/ कमललछोचनः ॥ १॥ 
पव्यज्निव च ता सीतामपश्यन्मन्मथार्दितः । उवाच राघवों वाक्य विलापाश्रय दुर्बचम ॥ २॥ 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पृष्पप्रियतरा प्रिये । आहणाप शरीर ते मम शोक विवर्धनी ॥ ३॥ 
कदलीकाण्डसदशों कदल्या संदतावुभो । ऊरू पद्यामि ते देव नासि शक्ता निगहितुम || ४ ॥ 
कर्णिकारवनं भंद्रे हसन्ती देवि सेवसे। अल ते परिहासेन मम वाधावहेन थे ॥०॥ 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासोप्ये न प्रशस्थते। अवगच्छामि ते शीले परिहासप्रियं प्रिय | ६॥ 
आगच्छ त्व॑ विशाब्यक्षि शन्‍्यो5यमुटजस्तव । सुव्यक्तं राक्षसः सीता भक्षिता वा हतापि वा॥ ७॥ 
नहि सा विलपन्त मामुपसंग्रति लक्ष्मण । एतानि मगयृथानि साक्रनत्राणि लक्ष्मण || ८ ॥| 
शेसन्तीव हि म देवीं भक्षितां रजनीचंर: ।हा ममायें कय याताउसि हा साश्वि वरवार्णिनि ॥ ९ ॥ 
हा सकामाद्य केकेयी देवि मेडद्य भविष्याति । सीतया सह निर्यातों विना सीतामुपागतः॥१०॥ 
कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शुन्यमन्तःपुरें मम । निर्वीर्य इति लोको मां निर्देयश्चेति बक्ष्यानि॥११॥ 
कातरत्व॑ प्रकाश हि. सीतापनयनन में । निटत्तवनवासश्वच जनक मिथिलाधिपम ॥१२॥ 
कुशल पारिपृच्छन्त कथे शक्ष्ये निरीक्षितुम । विंदहराजों नूने मां हृष्ठा बिराहितं तया ॥१३॥ 


सोताक न दिखाई पड़नेसे धर्मात्मा रामचन्द्रका ज्ञान शोकके कारण नए हो गया था. उससे 
कमलतोचन महाब्राहु रामचन्द्र बिलाप करनेरूगे ॥ १॥ सीटाके न रहनेपर भी उनको प्रत्यक्ष 
देखते हुएक समान कामपीड़ित रामचन्द्र बोले--गामचन्द्रका वह वचन विलापका था, इस कारण 
बोलनेके योग्य नहीं था ॥ २॥ फुप्पोंसे प्रेम करनेवाली प्रिये सोते, तुम अशोककी डालियोंसे 
अपना शरीर छिपा रही हो, पर मेरे शोकको बढ़ानेवाली, केलेके खम्भेके समान ओर केलेके पत्ते- 
से छिपी हुई तुम्द्वारी जांघोंको में देख रहा हूं । उन्हें तुम नहों छिपा खकती ॥ ३, ४ ॥ भद्दे, हँसती 
हुई तुम अशोक वनमें बैठी हो, पर यह हँसी श्रच्छी नहीं | इससे मुझे दुख होरदा है ॥५॥ में 
तुम्दारा स्वभाव जानता हूँ । तुम्हें हँसी अच्छी मालुम्त द्वोती है, पर आश्रमोंके पास ऐसी हँसी 
अच्छी नहीं ॥६॥ विशालाकज्षि, झाश्रो, यह तुम्हारा उटज खाली है ! निश्चय है कि राक्षसोंने सीताको 
खा लिया या दर लिया ॥७॥ इतना विलाप करनेपर भी वह मेरे पास नहीं आती । लक्ष्मण ये मगोंके 
समृद्द आंखोंमे झ्रांसू मरकर मानो मुझसे कह रहे हैं कि राज्षसोंने सोताकों खा लिया, द्वा मेरी श्रेष्ठ 
सीता, दा साध्वि, तु कहां गयी ॥६॥ देवि, मेरी माता फकेकयीका मनोरथ पूरा होगा, जब सीताके 
साथ अ्रयोध्यासे निकला हुआ में सीताके बिना अयोध्यामें जाऊंगा ॥१०॥ सीताके बिना मैं अपने 
महलमें कैसे जाऊंगा । लोग मुझे बलद्दीन ओर निद्‌य कहेंगे ॥ ११५॥ खीताके नण् दोजानेमें मेरी 
अधीरता प्रकाशित होजायगी | घनवाससे लोटनेपर मिथिलाधिप राजा जनक जब मुझसे कुशल 
पूछेंगे तब में उनकी ओर केसे देख सकंगा । सोतासे विरहित मुझको देखकर राजा अनक पुत्री- 
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पुताविनाशसंतप्ती मोहस्य वश्मेष्याति । अथवा न गामिप्यापि परी मरतपालिताम ॥१४॥ 
स्वर्गोंडपि हि तया होनः शून्य एवं मतो मम ।तन्मामुत्सज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाम।। १५) 
अनुज्ञाताइसि रामण पालयेति वसुंधराम । अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च लया विभोा॥२७॥ 
न लह तां बिना सीतां जीवेयं हि कर्थंचन । गाठमाश्िप्य भरतो वाच्यो मद्गरचनाक्ष्या ॥१६॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवतो सृक्तचारिणा ॥१४॥ 
सीतायाश्व विनाशोष्ये मम चामित्रसदन | विस्तरण जनन्या में बिन्विद्स्थया भवेत।॥१५९॥ 
इति विलपाति राखवे तु दीन वनमुपगम्य तया बिना सुकेश्या । 
भयविकल्मुखस्तु लक्ष्मणो5पि व्यथितमना भशमातुरों बभृव ॥ २० ॥ 
इत्याषें ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाब्येडरगयकाण्डे छ्िपश्िितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 


दि (आप ० अत 
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स्‌ राजप॒त्रः प्रियया विहीन। शोकेन मोहेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्थ्रातस्मार्तरूपोी भूयों विषाद प्रविवश तीत्रम ॥ * ॥ 
स लक्ष्मणं शोकवश्ञामिपन्ने शोके निमग्ना विपुले तु गागः । 
उबाच वाक्य व्यसनानुरूपमुप्ण वोनःखस्य रदन्सभाकम || + ॥ 


के नाश होनेके कारण अवश्यही बहोश हो जायेंगे ग्रधवा भरतके द्वारा पालित उस नगरोमें में 
जांऊंगा ही नहीं ॥ १९, १३, १७॥ सीताक् त्रिना स्वर्ग भी मेरेलिए शुन्यही है, श्रतण्व लच्मण, तुम 
मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या चले जाओ ॥१५॥ सोताके बिना में किसी प्रकार भी नहों जोसकता । 
भरतका गाढ़ आऑलिंगन करके तुम मेरी ओरसे कद्दना ॥१६॥ रामच दने तुम्हें आशा दी है कि तुम 
पृथिवीका पात्तन करो | मेरी श्राशासे माता केकयी, सुमित्रा और कोौसल्याकों यथायोग्य प्रणाम 
किया करो श्रौर प्रयत्नपूर्वक उनको रक्षा करों ! १७, १८॥ मेरी श्रान्चाके अनुशार चलनेवालें 
लद्मण, सीता और मेरे विनाशकी बात विस्तारपूर्वक लुम मेरी माताकों सुनाना ॥ १६ ॥ स्रीता 
के बिना वनमें जाकर इस प्रकार दीनतापूर्वक रामचन्द्रके बिलांप करनेस लच्मणका मुख्य भयसे 
विकल होगया, उनका मन व्यथित डुश्रा, वे घबड़ा गये ॥ २० ॥ 


आहदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अग्ण्यकाण्डका वासठवों सगे समाप्त ॥ ६१ ॥। 
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प्रिया से बिहीन, शोक और मोहसे पीड़ित, दुखी राजपुत्र अपने भाईको दुग्बी करते हुए और 
अधिक विषाद करने लगे ॥ १५ । लद्मण शोकके कारण खिन्‍न थें। उनसे बड़े शोकमे निमग्न 
रॉमचन्द्र दुस्तित मनुष्योके योग्य वचन, गर्म सांस लेकर शोकपू्वंक रोते हुए बोले ॥ २ ॥ मेरे 
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न मद्ठिधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयो5स्ति वसुंधरायाम । 
शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन्हृदर्य मनश्चव ॥ रे ॥ 
पूर्व मया ननमभीप्सिताने पापाने कर्माप्यसक्ृत्कृतानि | 
तत्रायमद्रापातितों विपाकों दृःखन दृःख यदई विशामि ॥ ४ ॥। 
राज्यप्रणाशः स्वजनर्वियोगः पितुर्तिनाशों जननीवियोगः । 
सर्वांणि में लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तिताने ॥ ५ ॥ 
सर्व तु दुःखे मम लक्ष्मणेदं शान्त शरीरे बनमेत्य क्लेशम । 
सीतावियोगास्पुनग्भ्युदीण काऐरिवाग्नि! सहसोपदीघम्तः | ६ ॥ 
सा नृनमार्या मम राक्षसेन हाभ्याहता खे समुपत्यभीर। 
अप्यस्वरं सुस्व॒रविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्मण || ७ ॥ 
तो लोहितस्थ प्रियदर्शनस्थ संदोशचितावुत्तमचन्दनस्य । 

ढत्तो स्तनों शोणितपड़कदिग्धा नृन॑ प्रियाया मम नाभिषातः। < || 
तच्छुलक्ष्णमुव्यक्तम्रदुप्रछाप तम्या मुख कुज्चितकेशभारम । 
रक्षोवर्श ननसुपागताया ने श्राजते गहुमुखे यथेन्दृः ॥ ९ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसि नने परिपीतवन्ति शन्ये हि भित्त्ता रभधिराशनाने ॥ १० ॥ 


समान पापी इस पृथिबीपर दूसरा नहीं, क्‍योंकि अविदिन्न एकके बाद दूसरा शोक श्राकर मेरे 
मन और इृदयकों भेदता है ॥ ३ ॥ पहले मैंने अनेक पापकर्म किये है, उन्होंमंक किसोका आज 
यह फल मिल रहा है कि एक दुःखसे दूसरे दुखमें जा रहा हूँ, अर्थात्‌ एकके बाद एक दुख भोग 
रहा हू ॥७॥।| राज्यका नाश, स्वजनोंका वियोग, पिताकोी मृत्यु, माताका वियोंग |! लच्मण, सोचने 
पर ये सब बाते, मेरे शोकको ओर भी बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ लच्मण, वनमें आकर शारीरिक कष्ट 
उठाकर मेने इन सब दुखोंकों सह लिया था; पर ञ्राज सीताके वियोगसे वे सब दुःख फिर लौट 
आए, जिस प्रकार लकड़ी पडनसे आग सदसा जल्ल उठती है ॥ ६॥ उस भीरु, मेरी श्रेष्ठ सीता- 
को राक्षसोंने आकाशमार्गसे हर लिया । मधुर स्वरमसे रोनेवाली सोता भयके कारण बार-बार 
बिना स्वरके द्वी रोई द्वोगी ।७॥ देखनेमें सुन्द्र लगनेवाले, उत्तम लाल चन्दन जिनपर लेपा ज्ञाता 
था, वे सीताके गोले स्तन खूनसे भींग गए होंगे, फिर भी मेरे शरीरका विनाश नहों द्ोता 
॥ ८ ॥। सुन्दर कुश्वित केशोंसे युक्त मधुर प्रताप करनेवाली, राक्षासोंके दवाथमें फँसो हुई स्रीता- 
का वद्द मुख नहों शोभता द्वोधा, जिस प्रकार चन्द्रमाका मुँद राहुके मुखमें जानेसे नहों शोभता 
॥ ६ ॥ खदा हार पहननेके योग्य मेरी झछुव॒ता श्रियाकां गला फोड़कर रुघधिर पोनेबाले 
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मया विहीना विजने बने सा रक्षोभिराहत्य विक्रृष्यमाणा । 
नून॑ बिनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्लनेत्रा | ११ ॥ 
आस्मिन्मयया साधमुदारशीला शिलातले पृ्नमुपापविष्ठा । 
कारस्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता वहुव|क्यजातप ॥। १२ ॥ 
गोदावरीय सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नकाकिनी याति हि सा कदाचित॥ २३ ॥ 
प्मानना प्मपलाशनत्रा पद्मानि वाउडनेतुमभिप्रयाता । 
तदष्ययुक्ते नाहि सा कदाचिन्मया विना गच्छाति पड़जानि ॥ १४ | 
कार्स त्विंदं पुप्पितहक्षप”्द नानावियेः पतक्षिगणेरूपेतस । 
बने प्रयाता नु तदप्ययुक्तमकाकिनी सातिविभेति भीरः ॥ २० ॥ 
आदित्य भो लोकक्ृताकृतन्न लोकस्य सत्यानतकर्मसाशिन । 
मस प्रिया सा क्यू गता हतावा शसम्व मे शोकहतस्थ सर्वम || १६ ॥ 
लेकिपु सर्ेषु न नास्ति किंचिद्रन्नन निन्‍्ये बिदित भवेत्तत । 
शेसस्व वायो कुलपालिनी ता मता हता वा पथ्ि बतेते बा || १७ ॥ 
इतीव ते शोकाविधेयदेहे राम विसज्ञ बिलपन्तमेव । 
उबाच सोमित्रिरदीनस क्ष्वो न्‍्याय्य स्थितः कालयुते च वाक्यम|। १८ ॥ 


राक्तसोने रुघिर पीया होगा ॥ १०॥ मेरे बिना निर्जेन वनमे गराज्षसान उसे घसीटा 
होगा ओर विशाल तथा सुन्द्र नेत्रवाली उस खांताने कुररीके समान बविलाप किया होगा 
॥ ११॥ पहले इस पत्थरपर डदार स्वभाववाली सोता मेरे साथ बठी थी। सुन्दर स्मित- 
बालो सीताने हँसकर लक्ष्मण, तुमसे बहुत बात कहद्दी थीं ।। १२ ।॥। नदियोंमें श्रेष्ठ यह गोंदावरी 
नदी है, मेरी प्रियाकी यह सदा प्रिय है। में सोचता है कि शायद बह यहां गयी हो, पर वह 
अकेली तो कभी नहीं जाती ॥ १३ ॥ पद्ममुखी, पद्मनेत्रा, सोता शायद पतद्मोंकों ले आनेके लिए गयी 
हो, एर यह भी ठीक नहों है, क्‍योंकि मेरे बिना तो चह् कभी कमलोंके पास जाती नहीं थी॥ १४ ॥ 
शायद वह इस वनमें गयी हो, जिसके अनेक वृक्त विकसित हुए है तथा जिसमें श्रनेक प्रकारके 
पत्ती हैं, पर वह भीरु तो अ्रकेली डरती है ॥ १५ ॥ सूर्य, आप संसारके कृत ओर अकृृत कमोंकों 
जानते हैं, उनके सत्य और असत्य कर्माछो जानते हैं, मेरी प्रिया कहाँ गयी » क्‍या वह हर ली 
गयी ? यद्द सख आप मुझसे कहें, क्‍योंकि में शोकसे दुखी हो रहा हैँ ॥ १६ ॥ संखारमें ऐसी कोई 
भी बान नहीं है, जो तुमसे छिपी हो | वायु, कहो, मेरी कुल-पालिका सीता कहाँ गयो ? बह मर 
गयी, हरी गयी, या श्रभी रास्तेमे दी है ॥१७॥ इस प्रकार शोकके अधीन होकर विलाप करते हुए 
झ्ानहीन रापचन्द्रसे धीर और न्यायमार्गपर स्थित लच्मंण उस समयके योग्य घचन बोले ॥ १८॥ 
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शोक विस॒ज्याद्र धरति भजस्त्र सोत्साहता चास्तु व्रिमागैणे 5स्या;। 

उत्साहवन्तो हि नरा न छोके सीदान्ति कर्मस्वतिदृष्करेषु | १९ ॥ 

इतीव सोमित्रिमुदग्रपोरुष ब्रुवन्तमार्ते रघुवंशसत्तमः । 

न चिन्तयामास प्रर्ति विमृक्तवान्पुनश्र दुःखं महदप्युपागमत ॥| २० ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्य१रणायकाणडे जिपप्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


 ादभयणाएणणा 57“ च्क८फची-+++ 


चतृःषष्टितमः सर्गः ६४ 
स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ । झीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीस | १॥ 
अपि गोदावरी सीता पद्मास्यानयितु गता । एत्रमुक्तस्तु रंमण लक्ष्मण: पुनरेव हि ॥२॥ 
नदी गोदावरी रम्यां जगाम लघुविक्रमः | तां लक्ष्मणस्तीयवर्ती विचित्वा राममत्रवीत ।॥।३॥ 
ननां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शणोति में । के नु सा देशमापन्ना वेदेही क्टेशनाशिनी || ४॥। 
नहिं ते वेश बे गाम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणम्य बचः श्रत्वा दोनः संतापमोहितः ।। ५ 
रामः समभिचक्राम स्वये गोदावरी नदी । से तामुपास्थिता राम: क्त्र सीतेत्येव्मत्रवीव।॥ ६ ॥| 
भतानि गक्नसेन्द्रेण वर्धाहेण हतामापि। न तां शशेस रामाय तथा गोढावरी नदी ॥ ७॥ 
ततः प्रचोदिता भ्रतः शैस चास्मे प्रियामिति। न च सा दबदत्सीतां प्रष्ठा रामेण शोचता ॥ <॥ 


श्राप शोक छोड़, धर्य घाश्ण कर । सीताको ढ्ढनेके लिए उत्साद्द लाबे । बड़े कठोर कामोंमे भी 
उत्साही मनुष्य दुखी नहीं होते ॥ १६ ॥ प्रसिद्ध पराक्रमी दुखी लद््मणकी ये बातें रामचन्द्रने न 
छुनी । उन्होंने भ्रपना धेय॑ छोड़ दिया था, वे और श्रधिक दुख करने लगे ॥ २० ॥ 

आंदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिर्सटवाँ सर्ग समाप्त॥ ६३ ॥ 





दीन रामचन्द्र लच्मणसे दीनवचन बोले--लच्मण, शीघ्र गोदावरी नदीपर जाकर पता लगाओों 
कि सीता कमल लानेके लिए वहां तो नहीं गयी ? रामचन्द्रके एसा कहनेपर लद्मण रमणीय 
गोदावरी नदोके तोरपर शीघ्रतापूर्वक गये और उसके घाटोंपर ढुंढकर पुनः लौटकर रामचन्द्र- 
से बोले ॥ १, २, ३॥ घाटोंपर सीताको मैंने नहीं देखा | मेरे चिह्लानपर मेरी आवाज उसने नहीं 
छुनो । क्लेशोंको दूर करनेबाली सीता कहां चली गयी ॥ ४ ॥ राम, में ऐसे स्थानोंको नहीं जानता 
जहां सीता हो, लद्यणके वचन सुनकर रामचन्द्र दुखित हुए, उनकी सुधबुध जाती रही ॥ ५॥ 
रामचन्द्र स्वयं गोदावरीके तीरपर गये, वहां जाकर उन्होंने कहा कि स्लीता कहां है । वधके योग्य 
रावण सोताको हर लें गया है, यह बात बहुतसे प्राणियोंकों मालम थी, मोदाचरीकों भी मालम थी, 
पर किसीने रामचन्द्रको बतलाया नहीं ॥६,७॥ अन्य प्राणियोंने रामचन्द्रसे सीताकी बात कहनेके 
छाए गोदावरीको प्रेरित भी किया, रामचन्द्रने गोदावरीसे पूछा भी, पर उसने कुछ उत्तर नहीं 
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रावणस्य च तटूप कर्मापे च दुरात्मनः । ध्यात्रा भयात्त वेदेहीं सा नदी न शशंस ह॥ ९ ॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीतायां दशशने कृतः । उबाच रामः सोमित्रिं सीतादशनकर्शितः ॥।१०॥ 
एपा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक वचः ॥१ २॥ 
मातरं चेव वेदेशा बिना तामहमप्रियम । या में राज्यविहीनस्थ वन वन्येन जीवतः |।१२॥ 
सर्वे व्यपानयच्छोक वेदेही कवर नु सा गता। ज्ञातिवगैविहीनस्थ. वेदेहीमप्यपठ्यतः ॥१३॥ 
मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति राज्यों मम जाग्रतः । मन्‍्दाकिनी जनस्थानमिम प्रस्रवर्ण गिरिम ।।१४॥ 
सर्वाण्यनुचरिप्यामि यदि सीता हि लभ्यते । एते महाम्गा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुन। ॥१५॥ 
वक्तुकामा इह हि में उद्धितान्युपलश्नय । तांस्तु दृष्ठा नर्ब्याप्रों राघव प्रत्युवाच ह ॥१%॥ 
कब सीतेति निरीक्षन्त वाप्पसंरद्धया गिरा । एवमुक्ता नरेन्‍्ट्रेण ते मगा; सहसोत्थिताः॥९ »॥ 
दक्षिणाभिमुखाः सर्वे द्शयन्तों नभःस्थलम । मेथिली हियमाणा सां दिश यामभ्यपद्मत ॥१८।॥ 
तेन मार्गेग गच्छन्तों निरीक्षन्ते नराधिपम । यन मार्ग च भ्र्मि च निरीक्षन्ते सम ते मगा ॥॥१०॥ 
पुननदन्ता गच्छान्त लक्ष्मणनापलाक्षता;। तपां वचनसबेस्व लक्षयामास चांड्रतम ॥२०॥| 
उबाच लक्ष्मणो धीमाज्ज्येप्र आ्रातरमात॑व॒त्‌ । क्‍्य सौसोति त्वया पृष्ठा यादि भे सहसोन्थिता।॥२ १॥ 
दर्शयन्ति प्षितिं चव दाज्षिणां च दिश ग्रगा: | साधु गच्छावहे देव दिशमतां व नकुतीम॥२२॥ 
यादि तस्यागमः कश्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते |बाढ मित्येब काकुत्स्थ: प्रस्थितों दक्षिणां दिशम।२ ३॥ 


दिया ॥ ८॥ रावणका वह भयानक रूप और भयानक कम्मोका ध्यान करके नदीने सीताका 
पता नहीं बताया ॥ & ॥ सीताके दर्श नके सम्बन्ध उस नदीस निराश होकर सीताकों न देखने 
के कारण दुखी रामचन्द लक्ष्मणले बोले ॥ १० ॥ सोम्य, यद्द गोदावरी नदी मुझे कुछ भी उत्तर 
नहीं देती । लच्मण, सीताके पिताके पास जाकर में उनस क्या कहूंगा ॥ ११५॥ इसको मातासे 
बह् अप्रिय बात में कैसे कहूँगा । राज्यहीन वनमें चनवासीक समान रहते द्वए मेरे सब दुस्जॉकों 
जो दूर करती थी, घद सीता कह्दां है। भाई-बन्धघुसे द्वीन तो हैँ ही, अब सीताके न रहनेसे समुचो 
रात जागनेके कारण ये रात भी बड़ी हो जायेगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्नचण पवत 
इन सबको मैं ढंढंगा, यदि सीता मिल जाय। ये महासग मेरी ओर बार-बार देख रहे हैं॥ १२ 
१३, १७, १५ ॥ वे कुछ कद्दना चाहते हैं, इनके इशारे में समझ रद्दा हैँ । उन मगोंकोी देखकर राम 
चन्द बोले ॥ १६ ॥ गला भर आनेसे रुकती हुई वाणीसे रामचन्द्रनें उनकी ओर देखकर कहद्दा-- 
सीता कहां है ? रामचन्द्रके ऐसा कददनेपर वे मगा खड़े द्ोगये ॥ १७॥ आकाशम कूदते हुए 
दक्षिण की ओर चले गये, जिस दिशामें हरकर सीता गयी थी, उसी ओर चलते हुए. उन म्गोंने रामकी 
ओर देखा | वे म॒गा आकाशमार्ग ओर प्थिवीकों देखते हुए गये ॥ १८, १९ ॥ पुनः थे कुछ बोलते 
हुए चलने लगे | लकष्मणने उनके वचन और इशारोंका मतलब समक्ा ॥ २० ॥ बुद्धिमान रूच्मण 
ने दुखोके समान आपने बड़े भाईसे कद्दा--'सीता कहां है?! यह आपके पूछुनेपर शीघ्रद्दी उठकर ये 
कड़े दो गये ।। २१ || भोर पृथिवी तथा दक्षिण दिशा दमलोगोंकों दिखलाने लगे। ठीक है 
इमलोग रांसांको इसो दिशाकी ओर चले ॥ २२॥ यदि उनका पता लगे अथवा थे स्थ दी 
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लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणों वर्ंघराम । एवं संभाषमाणों तावन्योन्य भ्रातराबुभा ॥२४॥ 
वसृंधरायां पतितपुप्पमागमपठ्यताम । पप्पराष्ठि निषतितां हृष्ठा रामो मशित्ले |२०॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दृःखिता दुःखित वचः । अभिजानामि पृष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण॥२७॥ 
अपिनद्धानि वेदेश्या मया दत्तानि कानने। मन्ये सर्यश्च वायुश्व मेदिनी च यशस्विनी !।२७॥ 
आभरक्षान्त पुप्पाणि प्रकुबन्ता मम प्रियम। एकमुक्‍्ता पहाबाहलक्ष्मणं पुरुषपेभम ॥२८॥ 
डवाच रामो धर्मात्मा गिरि प्रस्रणाकुठम । कशझिस्क्षितिम्नतां नाथ दृष्टा सर्वाड्रसन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये बनोदेश मया बिरहिता त्वया। क्रुद्धाउववीद्विरिं तत्र सिंहः सुट्रमग यथा ॥३०॥ 
तां हेमबर्णों हेमाड़ी सीतां द्शय पर्वत । यावस्साननि सवीणि न ते विध्वंसयाम्यहम ॥३९॥ 
एवमुक्तस्तु रामण पर्बतो सेथिरी प्रति। दर्शयज्निव तां सींतां नादशयत राघवे ॥३२॥ 
ततो दाशरथी गम उबाच च शिल्लोच्चयम । मम वाणाग्निनिदेग्घो भम्शैभनों भविष्यसि॥३ ३॥ 
असेव्यः सर्वतश्रेव॒ निस्तरणद्रमपलछवः । इमां वा सरिते चाद्य शोपयिप्यामि लक्ष्मण॥३४॥ 
यादे नाख्याति में सीतामय चन्द्रनिभाननाम । एवं प्ररषितो रामो दिधक्षक्षिव चक्षुषा ॥३०॥ 
ददश भ्मो निष्क्रान्त राक्षसस्थ पर्दे महत ।ज्रस्ताया रामकाइस्िण्याः प्रधावन्स्था इतस्तत:॥ ३७॥ 
गक्षसेनानुसपाया वेदेशाश्व. पदानि तु । ससमीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥३७॥ 


मिलज़ायेँ | लच्मणकी वात मानकर रामचन्द्र दृक्षियग दिशाकी ओर चल ॥ २३ ॥ श्रीमान लक्ष्मण 
थियीकी ओर देखते हुए उनके पाछे-पाछे चले। वे दोनों भाई आपसमें बातचीत करते हुए 
चल ॥ १४ ॥ उन दोनोन मार्गमें श्राकाशसे गिर फूल देखे । आकाशसे गिरो प्रथिवीम पुष्पवृष्टि 
देखकर दुखित वीर राभचन्द्र लक्ष्णस यह दुःखपूण वचन बोले--लच्मण, में पहचानता हूँ, ये वही 
फूल हैं ॥ २४५, २६ ॥ चनमें मेंने ये फूल सीताकों दिये थे ओर उसने अपनी चोटी में ये फूल 
लगाये थे। में समभता हूं सूर्य, वायु और यशश्वनी पृथिवीने इन पुष्षोंकी रच्ता करके मेरा प्रिय 
किया है । पुरुषश्रेष्ठ लब्मणस पसा कददकर महाबाह धर्मात्मा रामचन्द्र प्रस्नवण पर्वतसे बोले-- 
पव॑तोंके स्वामी, क्या तुमने इस रमणाय वनमें मुझसे विरहित सवोंग सुन्दरोी व्मो देखी है! 
राप्चन्द्रने क्रोध करके पर्वतसे कहा, जिस प्रकार लिंह छोटे मसुगसे कद्दता दे ॥ २७, र८ 
२३, ३० ॥ सुवर्णके समान अ्ंगवाली उस सीताको तुम शीघ्रद्दी मुझे दिखलाश्रो, जबतक कि मैं 
नुम्दारे समस्त शिखरोको नए नहीं कर देता हूँ ॥ ३१ ॥ सोताके लिए रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
पवंतने सीताके विषयकी बातें जाननपर भी रामचन्द्रको कुछु नहों बतलाया ॥ ३२ ॥ तब दुसरथ- 
पुत्र रामचन्द्र पव॑तसे बोल--मेरे वाणोंकी आगसे जलकर तुम भस्प्र होजाओगे ॥ ३३ ॥ तण वृत्त 
पन्नवके नष्ट दोजानेसे किसोके भी निवासके योग्य तुम नहीं रह जाओगे । लक्ष्मण, आज में इस 
गोदावरी नदीको सोख लेता हूँ ॥ ३७ ॥ यदि यह आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता न बतावे | 
इस प्रकार क्रद्ध आंखोंस झाग बरसाते हुए रामचन्द्रने पृथ्वीपर उखडा दुआ राक्षसके पैरोंका बडा 
चिन्ह देखा। डरी हुई, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली, इधर-उधर दौड़तो हुई तथा राक्षसके द्वारा 
पीछा की गयी सोताके भो चरणोके चिन्ह हैं। सोता झोर राक्षसके इधर-उधर जानेका चिन्ह 
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भग्ने धनुश्न तृणी च विकीर्ण बहुधा रथम्‌ । संश्रान्तह॒दयों राम: शशंस भ्रातरं प्ियम ॥२८॥ 
पदय लक्ष्मण वेदेद्या कीणी; कनकबिन्दवः । भपणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधा।नि चौ।३९॥ 
तप्तविन्दनिकाशैश्व चित्रेः प्षत्जाविन्दुभिः | आहते पह्य सौमित्रे सवतो धरणीतलम ॥॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण बेदही राक्षसेः कामरूपिमि; ।भिन्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा मक्षिता वा मनिष्याते॥ ४ २॥॥ 
तस्था निमित्त सीताया द्रयोविवदमानयों। । बश्नव यद्धं सीमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥४२॥ 
मुक्तामणिचित चेदे ग्मणीये विभापिनम । धरण्यां पतित सोम्य कस्य भर्ग महद्धुनुः ॥४३॥ 
राक्षसानापिद वत्स सुशाणामथवापि था। तरुणादित्यसका्श  वेदस्रगुलिकानेतम |४४॥ 
विशोर्ण पतिते भूमो कबचे कस्य काश्षनस । छत्रे झवशलाक॑ चदिव्यमाल्यापश्ोभितम ॥४०॥| 
भग्नदण्डमि्द सोम्य भृषो कस्य निपातितम । काशनोरइछदाश्वेम पिशाचबदना। खगः ॥४९॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे | दीप्रपावकसेकाशोी. द्यतिमास्समरणज३ ॥४७॥ 
अपविद्धश्व भग्नश्व कस्य सड़ग्रामिकों रथः । रवाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभ्षणा। ॥४4॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोग्दशनाः । शराबरो शंरः पूर्णों विध्वस्तो पः्य लक्ष्यण।४९॥ 
प्रतोदा भीषुहस्तो 5य॑ कस्य वा सारथिदतः । पदवी पुरुषस्थेप्रा व्यक्त कस्यापि रक्षस! ॥॥० ०॥ 
बेर शतगुर्ण पह्य मम तेजीवितान्तकम | सुघोरहदयः सौम्य राक्षस: कामरूपरिमिः ॥५१॥ 





देखकर टूटा हुआ धनुष, तूणी शोर विखरा हुआ रथ देखकर रामचन्द्रका हृदय घबड़ा गया । 
वे अपने भाईसे बोल ॥ ३५, ३६, ३७, ३८॥ लक्मण देखो, जानकीके ये सोनेके घंघरू हैं, जो उसके 
गहनोंमें लगे हुए थे। ये उसकी बहुनसी मालापँ हैं ॥ ३६ ॥ देखो तपाये हुए सोनेके बिडुके समान 
अनेक आकारके रुधिर-विन्दुशॉसे पृथिवोतत्त भरा हुआ है ॥ ४० ॥ लच्मण, में समभता हूँ कि 
कामरूपी रा्तसोने जानकीकों टुकड़े-ठुकड़े करके यहां आपसमें दांदा ओर खाया हैं ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण, उसी सीताके लिए उन दोनों राक्षसान आपसमें बियाद कियां आर युद्ध किया ॥ ४२॥ 
सौम्य, यह किसका बड़ा धनुष प्रथिचीमे गिरा हुआ है, जिसमें मुक्ता ओर मणि जड़े हुए हैं और 
जो बड़ाद्दी सुन्दर है ॥ ४७३ ॥ क्या यह राक्षस्ोंका है या यह देवताओंका ? तरुण सूर्यके समान यह 
प्रकाशमान है और वदयकोी गोलियां इसमें लगी हुई है ॥४थ॥ यहथिशाल किसका सोनेंका कवच 
पृथित्रीपर गिरा हुआ है, सो कमानियोंका, दिव्य मालासे युक्त यद्ध किसका छाता पृथिवीते गिरा 
हुआ है, मिखका डंडा टूट गया है. यह किसका छाता है ? विशाचकेसे मुखचाले विशाल शरीर 
भयानक गदहे, जिनकी छातीकी रक्षा करनेके लिए सोनेका केबच वंधा हुआ हैं, किसके हैं, जो 
यहां रणमें मारे गये हैं ? जलती हुई श्रागके समान द्युतिमान यह किसकी युद्धध्वजा फेकी गयी 
है ओर यह किसका रथ टूटा हुग्वा है ? रथाधारके प्रमाणसे बने हुए, सोनेस विभूषित, देखनेमें 
भयानक, बिना फलके ये गिरे हुव बाण किसके हैं ? वाणोंले भरे हुए दो तरकश उधर पड़े हैं 
देखो ॥ ४२, ४५, ४८, ४७, ४८, ४६॥ यद्द किसका सारथी मारा गया हैं, जिसके धाथर्मे कोड़ा ओर 
लगाम अभोतक वर्तमान है ) ये पैर-चिन्द्र किसी पुरुष राक्षसके माछुम होते हैं ॥ ४०॥ सोम्य, 
कामरुपी कठोर हृदयधाल राज़्सोंसे अब मेरा वैर सोगुना बढ़ गया! अब राघ्तसोंके प्राणोंका संद्वार 
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हता ग्रता वा वैंदेहदी भक्षिता वा तपस्विनी । न धर्मश्लायते सीतां हियमाणां महावने ॥५२॥ 
भाततितायां हि वैदेश्ां हतायामापे लक्ष्मण । के हि लोके5भ्रियं कर्तु शक्ता: सौम्य ममेश्वरा:॥५ ३॥ 
कर्तारमपि लछोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वभूतानि. लक्ष्मण ॥५४॥ 
मंदु लोकहिते युक्त दान्त करुणवेदिनम । निर्वीर्य ते मन्यन्ते नून मां त्रिदशेग्वराः ॥५५॥ 
मां भाप्य हि गुणो दोपः संटत्त; पठ्य लक्ष्मण । अद्येव सर्वभृतानां रक्षसाममवाय च ॥५६॥ 
सहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्सूर्य इबोदितः । सेहत्येव गुणान्सर्वोन्मम तेज: प्रकाशते ॥५७॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा नपिशाचा न राक्षसा: । किंनरा वा मनुष्या वा सुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।५८॥ 
ममाल्नवाणसंपूर्णम/का्श पठ्य लक्ष्मण। असंपात॑ करिष्यामि छात्र त्रल्ोक्यचारिणाम ॥«९॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरमस । विप्रनष्टानलमम्द्रास्करदरतिसंदहतम . - ॥६०॥ 
विनिर्माथेतशलाग्र. शुष्पमाणनलाशयम । ध्वस्तट्रपछतागुर्म॑ विप्रणाशितसागरम ॥६१॥ 
त्रलोक्य तु करिप्याम संयुक्त कालकर्मणा। न ते कुशलिनीं सौतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा॥।६२॥॥ 
अस्मिन्मुहूर्ते सामित्र मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम । नाकाझसमुत्पतिष्यान्त सर्वभृतानि लक्ष्मण ॥६२॥ 
समाकुलमर्मर्याद जगत्पत्याद्य लक्ष्मण । आकणपूर्णरिषुभिर्नीविलोकदुराबरेः ॥६४॥ 
करिप्ये. मैथिलीहेतोग्पिशाचमराक्षसम । मम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां वे सुरा; ॥२०॥ 


द्ोगा ॥ ५१ ॥ सीता हरी गयी या मर गयी अ्रथवा राक्तसोने उसे खालिया। दस घोर वनमें सीता 
हरी गयी, पर धर्मने उसकी रक्ता न की ॥ ४२ ॥ वेदेही खायोी गई श्रथवा दृरी गयी । श्रब मेरा 
प्रिय करनेके लिए कोन समर्थ होगा १॥५३॥ लक्ष्मण, संसारकी सष्टि स्थिति आदि करनेवाले और 
शर महादेवकी भी, यदि वे दयाके कारण चुप रहे तो, अशानके कारण सबलोग उनका तिरस्कार 
कर ॥ ५७४॥ को मल लोकहितके काप्तोर्त लगे हुए, क्षमाशील ओर दयाके व्यवहार करनेवाले मुझको 
मालम होता है, ये देवता मुझको कमजोर समभने लगे हैं ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण देखो, एक गुण मेरे 
यहां श्राकर दोष बन गया है, आज खब प्राणियों ओर राक्षसोंके घिनाशके लिये मेरा गुण दोष दो 
गया है श्रर्थात्‌ गुणका त्यागकर अश्रब में राक्षतोंका विनाश करूंगा ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार प्रखर 
सूर्य उदय द्वोकर, चन्द्रमाके प्रकाशका नाश करके, प्रकाशित द्वोते हैं, उसो प्रकार मेरातेज भी सब 
गुणोंका नाश करके प्रकाशित होगा ॥ ५9 ५ लक्ष्मण, यक्ष, गन्धवं, पिशाच, राक्तस, किन्तर ओर 
मलुष्य कोई भी अब सुख नहीं पा सकेगा ॥ ५८॥ लक्ष्मण, मेरे अर््र ओर वाणोंसे पूर्ण आकाशकों 
देखो, आऊ जिलोकमें भ्रमण करनेवाले राच्तससोंका रास्ता में घन्द कर दूंगा, ॥४६॥ ग्रहोंकी रोक दूंगा, 
चन्द्रमाको ढेँक दूं गा, भ्रश्नि, सूर्य झोर वायु इनके प्रकाशकों नष्ट कर दूगा ॥६०॥ पव॑ तके शिखरों को तोड़ 
दुंगा, जलाशयोंकों सुखा दूंगा, चत्तलता ओर गुल्मोंको उजाड़ दूंगा, सपुद्रको नष्ट कर दुंगा ॥६१॥ 
यदि देवता सकुशल सीताको मुझे न दंगे तो में त्रेलोक्यका नाश कर दूंगा । ६२ || लच्मण, अब 
ये लोग मेरे पराक्रमकों देखेंगे । कोई भी प्राणी श्राकाशमें नहीं उड़ सकगे ॥ ६३ ॥ लक्मण आज 
तुम समस्त खंसारकों व्याकुल ओर प्रवड़ाया हुआ देखोगे । कान तक खींचकर चलाए हुए, 
न रुक सकनेवाले अपने वाणोंसे समस्त ब्रह्माएडकों सीताके कारण पिशाच और राक्षससे 
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दरक्ष्यन्त्यद्य वमुक्तानाममपोदद्रग दृरगामिनास । नव देवा ने देतया नापेशाचा न राक्षसा। ॥६६॥। 
भावष्यान्त मम ऋाधात्रलाक्यझप प्रणाशत । दवदानवयक्षाणां लोका ये रपफ्तसामापे ॥६९७॥ 
बहुधा निपतिप्यन्ति वाणोयें! शकलीकृताः | निभयोदानिमालोकान्करिप्याम्यद्य सायकेः ॥६८॥ 
हतां मतां वा सोमित्रे न दास्यान्त ममेख्वराः । तथारूपां हिवैदेहीं न दास्यॉन्‍्ति यदि प्रियाम॥।६९॥ 
नाशयागे जगत्सवे त्ेलोक्ये सचराचरम । यावदशैनमस्या वे तापयामि च सायके! |।७०॥ 
इत्युक्त्वा कोपताम्राक्ष। सफुरमाणोप्ठसंपुट; | बल्कलछाजिनमाबद्धथ जटामारमबन्धयत ।॥।७१॥ 
तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथाभ्रतस्य धीमतः । तिपुर जध्नुपः पूर्व रट्स्येव बा तने ॥७२॥ 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निप्पीड्य कामुकम। शरमादाय संदीप घोरमाशीबिषोपमम |।७३॥ 
संदध धनुपि श्रीमान्रामः परपुरंजयः। य॒गान्ताग्निग्वि क्रुद्ध इंदे वचनमत्रवीत ॥७४॥ 

यथा जगा यथा मन्युयथा काछो यथा विधिः । नित्य न प्रतिहन्यस्त सर्वभतेषु लक्ष्मण । 
तथाह क्रीबसंयक्तों न निवायों उस्म्यसंशयम ॥७०॥। 

पुरेव मे चाम्दतीमानिन्दितां दिशन्ति सातां यदि नाथ मेथिलीस । 
संदवगन्धवमनप्यपन्नगं जगनत्सशले परिवतेयाम्यहम |७६॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येडररयकाराडे चतुःपप्टि तमः सर्गः ॥६४॥ 
हि अल है- आप घ 

रद्धित कर दूंगा । कोघसे छोड़े गये और दूर जानेबाले मेरे वाणोंका बल आज देखता देखे । 
क्रोध करके जब में अलोकका नाश करदूंगा तब देवता, दानव, पिशाच, गाक्षस ये कोई भी नहीं 
रहेगे। देवता, दानव, यक्ष ओर राक्षसाके लोक भा मेरे वाणोस टुकड्-टुकड़े होकर नष्ट हो 
जायँगे। में अपने वाणोसे आज इन समस्त लॉकोाकोी ब्याकुत्त कर दुंगा ॥ ६७, ६५. ३६, ६७, ६८ ॥ 
सीता दृरी गयी हां या मर गयी दो, चाहे जिस अश्रवस्थाम मेरी प्रिया हो, उसी अवस्थामें देवता 
दि उसे मुझे न स॑पिगे तो सच्चराचर समस्त जगतका नाश कर दूंगा । जब तक साताकों में न 
देखेंग। तबतक अपने बाणांसे सवको तपाऊंगा ॥ ६६, ७० ॥ पेसा कह करके शामचनन्‍्द्रने चल्‍्कल 
ओर चरमको बांधा, पुनः जटा भो उन्होंने संभाली | उस समय उनका श्रांख क्रांघले लाल द्वोगयी 
थीं, ओंठ फरक रहे थे ॥ ७: ॥ उस समय क्रोंघ किए हुए बुद्धिमान रामचन्द्रका स्वरूप जिपुरको 
जलानेके लिए उयत रुद्र के समान भयंकर हांगया ॥ 3२ ॥ लद्मगरसे घनुष् लकर रामचन्द्रनं उसे 
दबाया । सांपके समान बाण उन्होंने लिया ॥ 9३ ॥ ओर शत्रुओ्रोंके नगर जोतनेवाले रामचन्द्रने 
घनुषपर चाण रखे । प्रलयकालकी अग्निके समात क्रद्ध रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥ ७३ ॥ 
लक्ष्मण, जिस प्रकार सब प्राणियोंके लिए चृद्धावस्था, सत्युकाल, भाग्य नियत हैं, इनमें उलट- 
फेर नहीं होता, डसी प्रकार क्रोध करनेपर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित 
है ॥9५॥ पहलेहीके समान सुन्दर हँसनेवाली. सुन्दरी सीता यदि मुझे नहों दी गयी, तो देवता, 

गन्धवे , मनुष्य, नाग ओर पर्धतके साथ इस समस्त संसारको उत्तट-पलट कर दूंगा॥ ७६ ॥ 

आदिकाव्य बाल्मौकीय रामायणक आरण्यकाण्ढका चौसठवों सगे समाप्त ॥ ६४॥ 
नया 3्औीक- कक ---ए 
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पञ्चपष्टितमः सगेः ६५ 
तप्यमानं॑ तदा राम॑ सीताहरणकर्शितम । छोकानामभवे युक्त सांवतकामबानलम ॥ १॥। 
वीक्षमाणं धनुः सज्य नेःश्वसन्त पुनः पुनः । दस्धुका्म जगत्सर्व खुगान्ते च यथा हरप ॥| २॥ 
अदपपूर्व संक्रुद्ध दृष्ठा राम॑ स लक्ष्मण: । अब्रवीत्माआलिवाक्‍्ये मुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥। 
पुरा भृत्वा शदुदान्‍्तः सर्वभूताहिते रतः। न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमहोसे ॥ ४॥ 
चन्द्रे लक्ष्मी: प्रभा सूर्य गतिर्वायों भुवि क्षमा । एतच्च नियते नित्य लय चानुत्तम यशः || ५॥। 
एकस्य नापराधेन लोकान्हन्तुं त्वमहसि ।नतु जानामे कस्याये भग्रः साइमग्रामिकों रथः | ६ ॥ 
केन वा कस्य वा हेतो; सयुगः सपागच्छदः । खुरनेमिक्षतश्चाययं सिक्तो रधिरविन्दूमिः ॥ ७॥ 
देशो निहत्तसड़तश्रामः सुधोरः पार्थिवात्मस | एकस्य तु विमर्दो5्यं न द्रयोवेदतां वर ॥<८॥ 
नहिं उत्ते हि पत्याम वलूस्य महतः पदम । नेकस्य तु कूते छोकान्विनाशयितु्मर्यसे ॥ ९ ।। 
युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपा। । सदा त्वे सर्वेभ्ृतानां शरण्यः परमा गाति ॥१०॥ 
को ने दारप्रणाश ते साधु मन्येत राघव | सरितः सागराः शल्य देवगन्धवैदानवाः ॥११॥॥ 
ना ते विंपरियं कु दीक्षितस्थेतव साधवः। येन राजन्हृता सीता तमन्वोषतुमहसि ॥१२॥ 
मादिद्तीयों धन॒प्पाणेः सहाय: परमर्पिमिः । समुद्र वा विचेष्यामः पर्वतांश्व बनानि च॥१३॥ 


सीताके हरणसे दुखो तथा भीतरही भीतर जलते हुए और प्रलयकालीन श्रग्निके समान 
समस्त संलारके नाशके लिए तयार, चढ़े दुए धनुषको बारबार देखते शोर निश्वास छोड़ते हुए, 
प्रत्मय कालमे मद्ददिवके समान समस्त संसारकी जला देनेकी इच्छा रखनेवाले, उस प्रकार 
अटद्गृष्ट पू क्रोधित रामचन्द्रकों देखकर लद्मण द्वाथ जोड़कर सूखते हुए मुँहसे इस प्रकार 
बॉले ।। १,२,३ ॥ पहले आप बड़े कोमल थे, बिनयी थे, सब प्राणियोक कल्याण करनेवाले थे, इस 
समय क्रोधके कारण आपको अपने स्वभावका त्याग नहों करना चांहिप ॥ ४॥ चन्द्रमामे 
लथक्मी, सूयमें प्रमा, बायुमें गति. पृथिवीमे क्षमा झोर झ्ापमें सर्वोत्तम यश ये नियत हैं ॥५॥ 
एकके श्रपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका नाश नहीं करना चाहिए । यद्द किसका 
युद्धका रथ टूटा डुआा है, यह में नहीं जानता हूँ ॥ ६॥ किससे श्रोर किसलिए यह युद्ध हुआ है, 
यह में नहीं जानता | यहाँकी भूमि, खुर श्र पहिएसे फटी हुई है, रुधिर-बिन्दुसे सॉंची 
हुई है ॥ ७॥ राजकुमार, इस स्थानपर बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। यह स्थान एक्ह्ीके 
द्वारा रींदा गया है, दोके द्वारा नहों ॥ ८॥ किसी बड़ी सेनाके परोंका चिन्द्द में नहीं देखता । 
पकके कारण झांपको लोकीका विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ राज़ा लोग अपराधहीके 
अजुसार दरणड देते हैं | वे कोमल ओर शान्त होते है। आपने सब प्राणियोंकी रक्षा की है, 
उनके आप अवलम्ध रहे हैं ॥ १०॥ राजन, आपकी स्थ्रीका नष्ट द्वो जाना, किसको अच्छा 
मालुम द्वोता है। नदी, पंत, देवता, दानव, गन्धव कोई भी झापका अपकार नहीं कर सकता, 
जिस भरकार यश्ममें दीक्षित मनुष्यका अपकार साथुजन नहों करते | राजन, सीता हरी गयी है 
इन्हें आप ढुंढ़ ॥९१,१५॥ दमलोग घनुष लेकर तथा सहायक ऋषियोंको साथ लेकर झ्ीताकों 
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गुहाश्व विनिधा घोराः पद्निन्यो विवेधास्तथा। देवगन्धवैलोकाँश्व विचेष्याम/ समाहिताः ॥१४॥ 
यावज्नाथैगाभष्यामस्तव भार्यपहारिणास । न चेत्साम्ना प्रदास्यान्ति पत्नीं ते जिदशेश्राः । 
कोशलेन्द्र ततः पश्चात्माप्तका्ल कारप्यसि ॥९५॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सौतां नयेन न प्राप्स्याे चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्सादय हेमपुडसखेमहेन्द्रवज्रप्रतिमेः शरोपः ॥१६॥ 
इत्याप॑ श्रीमद्रामायणें वाल्मीकोय आदिकाज्य$अरणए्यकारडे पश्चपपष्टितमः सर्ग: ॥ ६४ ॥ 
नज्-+-++ “ठाछच्क ८ इ तय यत/!.।]।]0........ 


पटषष्टितमः सगेः ६६ 
ते तथा शोकसंतप्त विलपन्तमनाथवत । मोहेन महता युक्त पारिश्ननमचेतसम ॥ १॥ 
ततः से।मित्रिराशवास्य मुहताोदिव लक्ष्मणः । राम संबोधयामास चरणा चामिपीडयन ॥| २॥ 
महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा। राज्ञा दशरथेनासीछब्धो$मृतामवामंरः । ३ ॥ 
तव चर गुणेबद्धस्त्वाद्रेयोगान्महीपातिः । राजा देवस्वमापन्नो भरतस्य यथाश्रुतम ॥ ४॥ 
यदि दुःखामदे भाप काकुत्स्थ न सहिप्यस । प्राकृतश्राल्पसत्त्वश्व इतर: क; सहिप्याति ॥ ५॥ 
आखासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । संस्पृशन्त्थाग्निवद्राजन्श्षणन व्यपयान्त च ॥ ६॥ 


ढढ़े | समुद्र पर्वत ओर वनोंकों ढूंढ़े । कन्दराएँ, कमलवल, देवलोक ओर गन्ध्धलोकको 
सावधान द्ोकर दमलोग दूँढ़े ॥ १३, १४ ॥ जबतक शआपयोी स्थ्रीको हशण करनेधाला न 
मिले तब तक इमलोंग ढूं ढ़ | कोशलेन्द्र, सोम्य उपायोंसे देवतालॉग आपकों स्रीको न लौटा 
दे, तो उस समय जो उचित समभ्िणगा बद्द कोजिएगा ॥१५॥ शील, साम, विनय ओर नीतिसे 
जब आप सीताकों न था सकें, तब इन्द्रके वज़के समान सोनेके पांखवाले अपने वाणोंसे 
ल्ोकोंकों नाश करे ॥ १६॥ 
आदिकावब्य वात्मीकीय रामायणके अग्ण्यकाण्डक पसटठवा सर्ग समाप्त ॥ ६५ ॥ 
शी मी तक 02 ० 

शोकसे पीड़ित होनेके कारण रामचन्द्रका चित्त सुस्त हो गया था, अनाथके समान वे 
घिलाप कर रहे थे, कतंव्य-अकतंव्यका उनका घिचेक नष्ट हो चुका था ओर वे दुर्बल हो गये थे ॥१॥ 
छुमित्रापुत्र लच्मणने थोड़ी देरमे रामचन्द्रको धेयं धराया, उन्होंने रामचन्द्रके चरणोंकों प्रणाम 
करते हुए उन्हें बतलाया ॥ २॥ बड़ी तपस्यासे तथा बड़े कठोर कमसे राज्ञा दसरथने आपको 
पाया था, जिस प्रकार देवताओंने अम्ठत पाया था ॥३।| आपके गुणोंमे इनका बहुतदाां अनुराग था 
अतएथ आपके वियोगसे थे देवता हो गये श्र्थात्‌ देवल्लोकमें चले गये, ऐसा मैंने मरतके मुँहसे 
खुना है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, इस आये हुए दुःखको आप न सहेंगे तो साधारण मनुष्य, जो अल्वबल 
वाला है, केसे सहेगा ॥ ५ ॥ रामचन्द्र, आप धेयें घारण कर । किस मनुष्य पर आपत्ति नहीं 
ञाती ?! आगफे समान शीघ्रद्दी वे मनुष्योंका स्पश करती है भर शीघ्रही घोड़कर चली भी 
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 लोकस्वभाव एवैष ययातिन॑हुषात्मतः | गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्त समस्पृशत्‌ || ७॥ 
महर्षियाँ वासिप्रस्तु यः पितुनेंः पुरोहितः । अह्य पृत्रशत जज्ञे तथवास्य पुनहेतम || 4 ॥ 
या चेये जगतों माता स्वेलोकनमस्कृता । अस्याश्व चलने भूमेहेईयते कोशलेखर | ९ ॥ 
यों धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्व प्रातोष्ठितम । आदित्यचन्ट्री ग्रहणमभ्युपेतोा महावलों ॥१०॥ 
मुमहान्त्यापे भृताने देवाश्व पुरुषष॑भ । न देवस्य प्रमुज्चान्ति सर्वेभृताने देहिनः ॥१९॥ 
शक्रादिप्वापे देवेष वर्तमानो नयानयी। श्रूयेते नरशादल न लत व्यथितुमहीसे ॥१२॥ 
म्रतायामापे . वैदेशां नष्टायामापे राघव। शोचितु नाईसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥|३॥ 
साद्रधा नाहि शोचान्ति सतत सर्वदशनाः । सुमहत्स्वापि कुच्छेष रामानिर्विण्णदशनाः ॥१४॥ 
तत््वतों हि नरशओष्ठ बुद्धथा समनुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति छभाशमे।।२५॥ 
अरृष्टगुणदोपाणामध्र॒वाणां तु करमणास । नान्‍्तरेण क्रियां तेषां फलामेष्ट च बतेते ॥१५॥ 
मामेव हि पुरा वीर त्वमब बहुशोक्तवान । अनुशिष्याद्धि को नु लामपि साक्षाद्वहस्पाति।॥२७॥ 


बुद्धिश्व॒ ते महाप्राज्न दवेरपि दरन्वया। शोकेनामिप्रसुप्त ते ज्ञान संबोधयाम्यहम |।१४॥ 
दिव्यं च मानुपं चेब्रमात्मनश्व पराक्रमम । इक्ष्याकुटपमावेक्ष्य यतस्व द्विषतां वे ॥१९॥ 


जाता हैं ॥ ६॥ यही लोकका स्वभाव है| राजा ययाति नहुपके पुत्र थे, उन्होंने इन्द्रलोक प्राप्त 
किया, पर उन्होंने नीतिगहित काम किया, जिससे उन्हें स्वरगंस श्रष्ट होना पड़ा ७9॥ महर्षि 
वसिष्र, जो हमलोगोंके पिताक पुराह्ित हैँ, उनके सो पुन्न उत्पन्न हुए और वे पकही दिलमें 
विश्वामित्रके द्वारा मारे गये ॥ ८ ॥ यह देवो प्रृथिवी जो सबकी माता ओर सबके द्वारा पूजित 
हैं, उस भी कांपना पड़ता हैं ॥ & ॥ जा चन्द्रमा ओर सूर्य धर्मके प्रवतंक हैं, संलारके नेत्र हैं, 
जिन पर संसारका सब कुछु अवलम्बित है, उन्हेंभी राहुका ग्रहण द्योता है ॥ १० ॥ प्रथियी आदि 
कोई मद्दाभूत हो क्‍यों न हों, चाहे कोई देवता ही हो, सभी शरारधारी देवकी अ्रधानतासे मुक्त 
नहीं दा सकते ॥ ११ ॥ इन्द्र आंद देवताओकों भी छुख-दुःख हुआ करते हैं, ऐसा सुना जाता है 
अतपव पुरुषश्रेष्ठ आप कष्ट न करें ॥ १२॥ सीता चाहे भूल गयो द्वों या मर गयो हों, तथापि 
आपकी साधारण मनुष्यांक समान कष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ आपके समान सब कुछ 
जाननेवाल मनुष्य बड़े-बड़े कष्टोके समय भी दुःख नहीं करते, वे सदा प्रसन्‍न रहा करते 
हैं ॥ १४ ॥ नरश्रेष्ठ, आप बुद्धिके द्वारा भलाई ब॒गाईका विचार करें, क्‍योंकि बुद्धिके द्वाराह्ी 
बुद्धिमान मसेष्य भलाई-बुराईका विचार करते हैं ॥ १५४ |! जिनके गुण दाष प्रत्यक्ष नहीं 
हुए हे पस आखिरस्थायोी कमकि दइघ्रफल भो बिना क्रियाके, बिना जिचारके नहीं उत्पन्त 
होते ॥ १६ ॥ इस प्रकारड्की बदुतली वाले आपनेदी पहले मुझसे कहीं हैं, भला 
आपको कोन सिखा सकता है, छह वह ब्ृहस्पतिददी क्‍यों न हो ॥ १७ ॥ आपकी बुद्धिक्रा पता 
देबताओंको भी नहीं लग सकता, इस समय शोकके कारण आपको वह बुद्धि अन्तहित 
हो गयी दे, वही में उसे जागृत करता हूँ ॥ १८॥ इच्चाकुश्रेष, आप सबके द्वारा प्रशंसित हें, 
२३-२७ 
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कि ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षम | तमेव ठु रिप पाप विज्ञायोद्धतमहसि ॥२०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येटरएयकारडे पटपष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 


्चरफत्य-क +ऊ्स्पकित- 

सप्तपष्टितमः सगेः ६७ 
पूर्वजो 5प्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणन सुभाषितम । सारग्राही महासारं पतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
स निगृद्य महावाहुः प्रदद्ध रोपमात्मन: । अवष्ठम्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीव ॥ २ ॥ 
कि करिष्यावहे वत्स के वा गच्छाव लक्ष्मण । केनापायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ ३॥ 
त॑ तथा परितापार्त लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत | इंदमेव जनस्थान॑ त्वमम्वोपेतुमहसि ॥ ४ | 
राक्षसवैहुमिः कीर्ण नानाट्रमठतायुतम । सन्तीद गिरिदुर्गाणि निदेरा; कन्दराणि च ॥ ५ ॥ 
गुहाश्व विविधा घोरा नानाझंगगणाकुछाः | आवासाः क़िनराणां च गन्धवेभवनाने च ॥ ६ ।॥ 
तानि युक्तो मया सार्थ समस्वरेपितुमहोसि । खद्रिधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानों नग्पेभाः ॥ ७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगरिवाचला;। इत्युक्तम्तदर्न सर्व विचचार सलबद्ष्मणः॥ ८ ॥ 
क्रुद्धों राम: शरं घोर संधाय धनुषि ध्षरम । ततः पर्वेतकूटार्भ महाभागं द्विजोत्तमम || ९ ॥ 
ददश पतिते भ्रमी श्षतजाई जटायुपम । ते दृष्ठा गिरिश॒द्भार्भ रामो लक्ष्मणमत्रवीत ॥९०॥ 


अपने पोरुषकां विचार करके शत्रुके बथ करनेका प्रयत्न करें ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्, सबके नाशसे 
आपको क्या लाभ, डसी शत्रुका पता लगाकर आप उसके नाशका प्रयक्ष कर ॥ २० ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणक अस्प्यकाण्टवा छाछटवों सर्म समाप्त ॥ ६६ ॥ 


कईललनू फलककाप८-4+ 

सार ग्रहण करनेवाले बड़े रामचन्द्रने लच्मणकी कही अच्छी बातोंका सार ग्रहण किया॥ १॥ 
बढ़े इुए अपने क्रोधकों रोककर ओर अपना धनुष उतारकर थे क्च्मणस बोले ॥; २॥ पत्स, हम 
लोग क्‍या कर, लद्मण, दम लोग कहाँ जाँय, किस उपायसे हम लोग सीताकों देखे, इसका 
निश्बय करो ॥ ३ ॥ दुःख-पीडित रामचन्द्रस सचम्ण इस प्रकार बॉल--इसी जनस्थानमें भ्राप 
सीताको दूं ढ़ें ॥ ४ ॥ अनेक वृत्त ओर लतांश्ोसे युक्त यह वन गराजसोसे भरा है, इसमें बहुनसे 
अगस्य स्थान हैं, करने हैं आर कन्दराएं हैं ॥ ५ ॥ यद्दाँ श्रने # प्रका रकी बड़ी भयानक गुहाएं हैं, 
जिनमें तरह-तरहके पशु-पक्ती रहते हैं, किन्नरोंके रहनेके स्थान हैं झोर गन्धवोके भवन हैं ॥ ६ ॥ 
मेरे साथ आप इन सब स्थानोकों हढ़ें। श्रापफे समान बुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य झ्रापसियोंमे 
घबड़ाते नहीं, जिस प्रकार वायुवेगस पर्वत कम्पित नहीं दोते। लक्ष्मणके ऐसा कहने पर कुद्ध 
रामचन्द्र धनुषपर क्षुर नामक वाणय चढ़ाकर लच्मणके साथ समस्त बनमें घूमने लगे । तद्नन्तर 
पत्िश्रेष्ठ मद्दामाग जटायुको भूमिमें पड़े रामचन्द्रने देखा, वे खूनमें लथपथ द्वो रहे थे । पर्बत- 
शिक्ष रके समान विशाल उनको देखकर लक्ष्मणसे रामचन्द्र बोले ॥ ७, ८. ६, १० ॥ इसोने सीताको 
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अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र सशयः । गशध्ररूपाप्रैद व्यक्त रक्षो श्रमति काननम ॥२९॥ 
भश्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ । एने वरध्धिप्य दीपाग्रे! शरेघोरेरजिह्मगः ॥२२॥ 
इत्युक्त्वान्यपतदृष्ट संधाय धनुापि ध्षुरम । क्रद्धों रामः समुद्रान्तां चाल्यन्रिव मेदिनीम ॥१३॥ 
ते दीनदीनया वाचा सफेने रूधिरं बमन। अभ्यभाषत पक्षी स राम दशरथात्मजस ॥१४॥ 
यामाषधीमिवाभुप्मन्नस्वपसि महावने । सा देवी मय च प्राणा रावणेनोभय हतम ॥१५॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणन च राधव । हियमाणा मया दृष्ठा रावणन बलीयसा ॥१६)॥ 
सीतामभ्यवपत्नो 5हे रावणश्व रण प्रभो। विध्वेसितरथच्छत्रः पतितों धरणीतले ॥१७॥ 
एतदस्थ धनुर्भग्यमेते चास्य शगस्तथा। अयमस्य रणे राम भग्नः साडय्रामिका रथः ॥॥२४८॥ 
अये तु सारयिस्तस्य मन्पाशिनिह॒तों भुवि । परिश्रान्तस्य मे पक्नी छिक्ष्ता खद्बेन रावण: ॥१०॥ 
सीतामादाय वदेशेमुत्पपाव विद्यायसम । रक्षसा निहते प्र माँ न हन्ते त्वमहसि ॥२०॥ 
रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम। मृधराज परिप्वज्य परित्यज्य महद्धनुः ॥२१॥ 
निपपातावशों भ्रम रगोेद सहलक्ष्मणः । ट्रिगुणीकृततापातों रामो धीरतराडपि सन ।२२॥। 
एकमेकायने क्रच्छे निःश्वसन्त मुहभुहद! । समीक्ष्य दुःस्वतों रामःसोमित्रिमिदमत्रवीत ॥२३॥ 
राज्य अ्रष्ट बने वासः सीता नष्ठा मतों द्विजः | ईहशीय ममालफ्ष्मीटेहेदाप हि. पावक्रम ॥२४॥ 


साया है इसमें सन्देदद नहीं, यह साधुरुपधारी राक्षस है चोर बनमें घृूरता रहता है॥११॥ 
विशालाक्षी सीताकों खाकर यह यहाँ छुखसे बैठा है, में अपने तीखे श्रौर सीधे चलनेयाल्ने 
उग्म घाणोंसे इसका वध करूँगा ॥ १२ ॥ पेंसा कट्दकर क्रुद्ध रामचन्द्र समुद ॒पर्यन्त पृथिवीकों 
कपाँते हुए घनुष पर क्षुनामक वाण रखकर उसे देखनेऊे लिए चले ॥ ३ ॥ वह पत्ती फेन- 
सद्दित रुघिर उगलता हुआ दुःखित दाणीके द्वारा द्सरथपुत्र रामचन्द्रस बोला ॥ १४ ॥ इस 
मद्दावनमें ओपधिक समान तुम जिसे हॉढ़ते हों, वह देवी सीता और मेरे प्राण इन दोनोंको 
रावण दर ले गया ॥ १५ ॥ तुम्दारें और लच्मणक न रहनेसे बलवान रावण उस हरे ले जा रहा 
था, तब मेंने देखा ॥ १६ ॥ प्रभो, सीताको रक्षाके लिये में गया था ओर युद्धमें रावणके रथ ओर 
छुप्र मेने तोड़ दिया तथा उसे पृथिवीपर गिरा दिया ॥ १७ ॥ यद्द उसका हूटा हुआ धनुष पड़ा 
हैं, य उसके बाण हैं, राम, युद्धमें टूटा यह उसका युद्धका रथ पड़ा हैं ॥ १८॥ मेरी पॉखसे 
मारा गया यह उसका सारथो है, जब में थक पया, तब उसने तनवारसे मेरी पाँख काट दी ॥१४॥ 
ओर सीताको लेकर वह भ्राकाशमें उड़ा था | राचासके द्वागा में मारा गया हैं, अब तुम मुझे न 
मारों ॥ २० ॥ सीतासे संबन्ध रखनेवाली ग्रधराजकी प्रियकथा रामचन्द्रने सुनी ओर धनुष 
रखकर उन्होंने गृधराजका आलिगन किया ॥२१॥ रामचन्द्रके बहुत घधीर होने पर भी उनका दुःख 
दूना हो गया, ये अवश द्वोकर पृथिवीमें गिर पड़े और लद्मणके साथ रोने लगे ॥ २२॥ एकह्दी 
मनुष्यके जाने योग्य दुःख स्थानमें गिरे हुए असद्दाय जटायुके साँस लेते हुए देखकर दुःस्ित 
रामचन्द लद्मणसे षोले ॥ २३ ॥ राज्य नष्ट इुआ, वनवास करना पड़ा, घीताका पता नहीं ओर 
यह पक्षी मारा गया, मेरा ऐसा श्रभाग्य है कि वह सबको जलानेयाले झ्प्निको भी जला दे ॥२४॥ 
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संपृर्णमपि चेदद्यप्रतरेयं महोदधिम । सो5पिनूनं ममालक्ष्म्याविशुष्येत्सरितां पाति! ।२५)। 
नास्त्यमाग्यतरों लोके मत्तो स्मिन्सचराचेर । यनेये महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 
अये पितुवैयस्थो में गृधराजो महाबलः। शेते विनिहतों भूमी मम भाग्याविष्ययात्‌ ॥२७॥ 
इत्पेवमृक्वा बहुओ राखतः सहलक्ष्मणः। जटायुषे च पस्पश पित॒स्नेंह निदर्शयन ॥२८॥ 
निकृत्तप्ष रधिरावसिक्तं ते श॒धराम परिगद्य राखवः। 
के मैथिली प्राणसमा गतेति विमच्य वार्च निपपात भमो ॥२९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकारणडे सप्तष्टितमः स्गः ॥६७॥ 


जकुसकक+ >वत्स्पेक- 


अष्टपष्टितमः सर्गः ६८ 
रामः प्रेक्ष्य तु ते गृश्र भुवि रोट्रेण पानितम । सोमिज्ं मित्रसंप्॑नमिद॑ वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 
ममाये नूनमंथपु_ यतमानों विहड्स्‍रमः । राक्षसन हतः सेख्ये प्राणांस्त्यजति मन्कृत ॥ २ || 
अतिखिन्नः शरीरे उस्मिन्प्राणा लक्ष्मण विद्यत । तथा स्वरविहीनो5ये विकुवे समुदीक्षते ॥ ३॥। 
जठायो यदि शक्नोषि वाक्य व्याहरितु पुनः । सीतामाख्याहि भद्े ते वधरमार्याहिचात्मन; ।। ४ ॥॥ 
किंनिमित्ता जहारर्यों रातरणस्तस्य कि मया | अपराध त्‌ ये हृष्ठा रावणन हता प्रिया ॥ « ॥ 


में यदि भाज खमुद्रर्म तैरन जाऊँ तो मेरे अभाग्यक्रे कारण यह नदियोंका स्वामी भी सूश्य 
जाय || २५ || इस चराचर संखारमें मुझसे बढ़कर अभागी दूसरा नहीं है, जिसके कारण आज 
में इस दुःखाके जालमें फँसा हुआ हैं ।२६।। य ग्रधराज मेरे पिताके भित्र हैं, मेरेही भाग्यदोषसे 
आज मारे जाकर जमीनमें पड़े हैं ।। २७ ॥ इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पितृप्रेम दिखाते हुए 
जटायुका उन लोगोंने स्पशे किया ।| २८ ॥ रामचन्द्रने पाँख कटे हुए और रुधिराक्त ग्रध्वराजको 
पकड़कर ' मेरी प्राणसम सीता कहाँ है ? ऐसा कद्दकर व प्थियी पर गिर पडे | २६ |। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणके अग्ण्यकाण्ठका सडराठवा सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ 





राक्षसके द्वारा ग्रधकों जमोनमे पड़ा देखकर रामचन्द्र सबसे मित्रता रखनेवाले लद्मणसे 
यह चचन बोलें ॥ १ ॥ यह पत्ती अवश्य मेरे लिए अर्थात्‌ सोताकों छुडनिके लिए प्रयत्न कर 
रहा था | उसी प्रयत्नमें राच्तसने इसे युद्धमें मारां है । यह मेरे कारण प्राण छोड रहा है ॥ २॥ 
लच्मण, इसके शरीर में बहुत द्वी थोड़ा प्राण हैं । अ्रवए्व इसकी आवाज बहुत घोमी पड़ गयी है 
ओर व्याकुल होकर इधर-उधर देखता है ॥ ३ ॥ जटायु, यदि तुम बोल सको तो खीताका पता 
बतलाओ झोर अपने वधका कारण कहो ॥ 8 ॥ आया सीताका हरण किस कारणसे हुआ, 
मेंने उसका कोनसा अपराध किया है, जिखके कारण उसने मेरी श्रिया खोताका दरण किया ॥प५॥ 


१८१९ अरण्यक्काण्डप 


कर्थ तथन्द्रसका्ल मुखमासीन्मनोहरम । सीतयाकानिचोक्तानितस्पमिन्काले ट्रिजोत्तम ।| ६ | 
कथेवीर्यः कथेरूप: किंकर्मा स च राक्षस; | क चास्य भवन तात ब्रहि में परिप्रच्छतः ॥ ७॥ 
तमुद्रीक्य॒ स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत । वाचा विक्‍्लवया रामामेदे वचनमत्रवीत्‌ ॥|<८॥ 
सा हता राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना। मायामास्थाय पिपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम ॥ ० ॥ 
परिक्वान्तस्य में तात पक्षौ छिक्ता निशाचरः । सीतामादाय बैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः ॥२०॥ 
उपम्ध्यन्ति में प्राणा दृष्ट्िश्रमाति राख । पद्यामि टक्षान्सोबर्णानुशीरकृतमृर्थजान ॥११॥ 
येन याति मुहर्तेन सीवामादाय गरावणः। विप्रनए्“ धने प्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्मते ॥१२॥ 
विन्दोनाम मुहुर्तोडसा न च काकुत्स्थ सो पबुधत। झपवद्धंडिश शकद्य स्षिप्रमेब. विनव्याति ॥|१३॥ 


न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्राति । वेदेश्ां रंस्यसे क्षिप्ते हत्वा ते रणमृ्थनि ॥१४॥ 
असंमृटस्य  ग्रध्स्थ राम प्रत्यनभाषतः । आस्यात्सुस्राव रधिरं मियमाणस्यथ सामिषम ॥१५॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादक्राता वेश्रवणस्य च । इस्युकत्वा दुलेभान्पाणान्मुमोच पतगेखर; ॥१६॥। 
ब्रहि ब्रहीति रामस्य ब्रवाणस्य क्रताअल! । स्यकता शरीर शृध्नस्य प्राणा जम्मुविद्ायसम। २७॥ 
स निक्षिप्य शिरो भगा प्रसार्य चरणो तथा विशक्षिप्प च शरीर सत्र पपात घरणीतले ॥१८॥ 


पक्षिप्रेष्ठ, उस समय चन्दृमाके समान सांताका मनोहर मुंह कैसा होगया था ? सीताने कोन 
कोनसी बात कहाँ हैं ॥६॥ तात, में भापस पूछ रहा हूँ, बतलाएए, राचणका कैसा प्रभाव है ? कैसा 
रुप है / वद्द राक्तस कया करता है श्रोर उसका घर कहाँ है ॥ ७ ॥ अनाथके समान विजल्लाप करते 
हुए रासकों देखकर धर्मात्मा जटायु टूटती हुई आवाजमें बोला ॥ म॥ दुरात्मा राक्षसराज़ रावण- 
ने सीताका हरण किया है। मांयाक द्वारा ग्रांधी पानी आदि बनाकर, उसने सीताका दरण किया 
॥ & ॥ वात, थकजाने पर मेरी पांख काटकर आर सोताकों लेकर वह दक्तिणकों श्रोर चला 
गया ।। १० ।। मेरे प्राण रुक रह हैं अर्थात्‌ थे निकल रहे हैं, ज़िसकारण इन्द्रियोंका व्यापार रुक 
रहा है। आंखे घूम रही हैं, में वक्षोंको सुबर्राके समान देख रहा है | मालूम होता है कि इनके 
बाल खसके बनाए गये हैं ( यह म॒त्य की सूचना है ) ॥११॥ जिस मुहतेमें रायण सीताकों लेकर 
गया हैं उस मुट्ठ्तमें भूली हुई बस्तुकों स्वामी शाघ्र ही पाता हैं ॥| १२ ॥ बह विन्द नामक मुहत 
था, जिसमे राबण सोताको लेगया । रावणने उस मुहतकी ओर ध्यान नहीं दिया। इतना ही 
नहीं, जिसप्रकार बन्सी पकड़कर मछुलियां नष्ट द्वीती है, उसोप्रकार वहद्द भी स्वयं नए हो जायगा 
॥ १३ ।। जानकाोंके लिए तुम अपने मनमें कप्ट मत करो | यद्धमे रावणको मारकर शीघद्दी छीता- 
के साथ तुम रमरण करोगे ।। १७ |। सृत्यकालमें भी चतन बनेहुए ओर रामके प्रश्नोंका उत्तर देते 
हुए, मत्यक निकट आए हुए उस गशध्॒क मुंहस खूनके साथ मांस निकला ॥ १५॥ विश्रवाका 
यद्द पुत्र है और कुबेरका भाई । इतना ऋद्दकर पत्तचिराजने अपने दुलंभ प्राण छोड़े ॥६॥ हाथ जोड़ 
कर रामचन्द्र कह रहेथे कि कहो,क हो, उसी समय ग्रभके प्राण शरो र छी डकर श्राकाशमें चले गये ॥१७॥ 
मह्तक ओर पेर उसने पृथियाम फैला दिये | शरीर छोड़ दिया ओर वह प्रृथिय्रोम्तें गिर पड़ा 


बाल्मीकीय-रामायणे १८२ 





त॑ गृप्न॑ प्रेक्ष्य ताम्राक्ष॑ गतासुमचलोपमम । रामः सुबरहुभि्द/खदीनः सोमिश्रिमत्रवीव ॥१९॥ 
बहाने गक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम | अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पश्षिणा ॥२०॥ 
अनेकवार्षिकों यमस्तु चिरकालसमुत्यितः | सो5्यमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२१॥। 
पह्य लक्ष्मण ग्रध्रोष्यमुपकारी हतश्व में। सीतामभ्यवपत्नों हि रावणन बलीयसा ॥२२॥ 
शप्रराज्य परित्यज्य पितपेतामह महत्‌ । मम हेतोरय प्राणान्ममोंच पतगेश्वर। ॥२३॥ 
सवेत्र खल ह्यन्ते साथव्रों पमचारिणः । श्राः शरण्याः सोमित्रे तियग्योनिगतेष्वापे ॥२४॥ 
सीताहरणजं दुःख न में सौॉम्य तथागतम । यथा विनाशो गध्रस्थ मत्कृते च परंतप ॥२५॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशा! । पूजनीयश्व मान्यश्च तथाये पतगेखरः ॥२६)॥। 
सोमित्रे हर काप्ठानि निर्मेथिप्यामे पावकम । शध्रगर्ज दिधक्ष्यामि मत्कृते निधने गतम ॥[२७॥ 
नाथ पतगलोकस्प चितिमारोपयाम्यहम्‌ । इस धक्ष्यामि सोमित्रे हते रोट्रेण रक्षसा |२८॥ 
या गतिय॑श्शीलानामाहिताम्रेश्व या गाते) । अपरावॉातिनां या च या च भ्रमिप्रदायिनाम ॥२९॥ 
मया ले समनुज्ञाता गच्छ लोकाननुत्तमाव । शृध्रान महासक््य सेस्क्रृतश्व मया त्रम ॥३०॥ 
एबमुक्त्वा चिता दीप्षामारोप्य पतगेश्वरम । ददाह राम धर्मात्मा स्वचन्धामित्र दुःखितः ॥३९॥ 
रामोडपि सहसोमित्रितन यात्वा सं वीर्यवान । स्थृछान्हत्वा महागोहीननु तस्तार त॑ ट्रिनस ॥३२)॥ 


॥ १८ ॥ लाल आंखोॉचाला पवतके समान वह यृध्र मर गया, यह देखकर श्रनेक प्रकारके दुखोंखे 
दुखी शामचन्द लक्ष्मरास बोले ॥ १६ ॥ यह पत्तों बहुत दिनास शाक्षसोके निवासस्थान दराड- 
कारण्यमे रहता था । वह आज मारा गया ॥ २० | जो बहुत दिनांका हैं, जो घहुत दिनोस बढ़ा 
हुआ है वह आज मारा जांकर सो रद्दा है | समयके सामने किसकी चली है ? #२१॥ लच्मण, देखो 
यह मेरा उपकारी ग्रध मारा गया । सोताकी रक्षाक्रे लिए यह प्रवृत्त हुआ था | बली राचएन इस 
मार डाला ४२२॥ दृश्त पक्षिराजने पिता पितामहसे श्राया खुघ्रराज्यका त्यागकर मेर फारणा अपने 
प्राण दिये हैं ॥ २३ ॥ धर्मात्मा सज्जन संत्र पाये जाते हैं। शर, शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
पत्तीकी योनिमेंभी हैं ॥ २४ ॥ सोम्य, इस समय सीताके हरणका चेंसा दुख सुझे नहों है, जसा 
अपने कांगरा (स गीधके मरनका है ॥ २५ | मद्दायशस्वी राजा दशरथ जसे हमारे मान्य हैं, बसा 
ही मान्य ओर पूजनीय यह पत्तिराज भी हैं ॥ 5६॥ लष््मण, लकड़ी इकट्रा करो, मथ ऋर आग 
निकाल्‌गा, मेरे लिए मुत्युप्राप्त इस पक्षिराजका में! दाद करूंगा ।। २७॥ पक्षियोंक स्थामीको 
में चिता पर रखूं गा। भयानक राक्तसके द्वारा मारे गए इनका में दादह्दट करूगा॥ २८॥ यज्ञ 
फरनेवालोंकों जो गति प्राप्त होती है, शग्निद्ोजियों, युद्धमें सामने लड़नवालों ओर भूमि दान करने 
वालोंको जो गति प्राप्त होती हैँ तुम मेरी आशज्ञासे उन्हीं लोकोमे जागो । भ्रद्माप्राण ग्रधराज, में 
तुम्हारा संस्कार कर रहा हाँ | तुम उन्हीं लाकोमें जाओ ॥ २६. ३०॥ पऐला कहकर पक्षिराज- 
का, चितापर रखकर धर्मात्मा ओर दुखी रामचन्द्रने अपने बान्यवके समान दाह किया ॥ ३१ ॥ 
पराक्रमी राम चन्द्र लच्यणके साथ घन गये ओर मोटे मुर्गोंकों मारकर उन्होंने पृथिवीपर तृण 


श्टरे अरण्यकाण्डम 


रोहिमांसाने चोद्धत्य पेशीकृत्वा महायज्ञाः । शकुनाय ददों रामो रम्ये हरितशाद्॒ले ॥३३॥ 
यत्तस्पेतस्य मर्व्यस्थ कथयान्ति द्विजातय;। तत्सखगैगमन प्षिप्त तस्थ रामो जजाप ह ।|३४॥ 
ततो गोदाबरीं गतल्ला नर्दी नरवरात्मजों। उदक चक्रतुस्तस्म ग्रधराजाय ताबुभो ॥३५॥ 
शास्रटष्टेन विधिना जले शप्राय राघवो। स्नात्वा तो ग्रधराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥३६॥ 

स गृध्रराजः कृतवान्यशस्करं सुदृप्कर कर्म रण निपातितः । 

पहर्षिकल्पेन च सस्कृतस्तदा जगाम पण्यां गातिमात्मन; शभाम ॥३७॥| 

कृतोदको तावपि पक्षिसत्तमे स्थिगां च बुद्धि पणिधाय जग्मत: । 

प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वने सुरेन्द्राविव विष्णवासवी ॥३८॥ 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये$ग्गयकाणडेदष्टपष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
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एकोनसप्रतितमः सरगः ६९ 
कृत्ववसुटक तस्थ प्रस्थितों राखबों तदा। अवेश्रन्तों वन सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम।। २ ॥ 
तां दिल दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणों । अविप्रहतमेक्याकों पन्‍्थाने प्रतिपिदतु: ॥ २॥ 
मुल्मेरेक्षेश्र बहुमिलतामिश्व प्रवेष्ठतम । आहते सर्वतों दुर्मे गहने घोरदशनम ॥ ३ ॥ 
व्यतिक्रम्य तु बेगने ग्रहीत्वा दक्षिणां दिशम । सुभीम तन्महारण्यं व्यतियाता महाबलों ॥ ४॥ 


बिछाया ॥ ३२।। उन मुर्गाका मांस निकालकर तथा गोह्ाकार बनाकर महायशस्वो रामचन्द्रने 
रमणोय हरी घासपर पक्तीके लिए दियां॥ ३३ ॥ मरे हुए मनुष्यके स्वर्ग जानेके लिए बाह्मण 
जिन मन्त्रोंका जप करते हूँ, उस स्वग भेजनेवाले मन्त्रका जप रामचन्द्रने किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर 
दोनों राजपुत्र, गोदावरी तीरपर गये और वहां उन लोगोने गुधराजफे लिए जल दिया ॥ ३५॥ 
शास्त्रोक्तविधिके अनुसार राम ओर लक्ष्मरने गीधकों जल दिया, स्नान करके उन लोगोंने गृध्न- 
राजकों जल दिया॥३६॥ रणमें मारे गये गृध्वराजने यश वढ़ानेवाला, बहुतद्दी कठोर काम किया था। 
महर्षिके समान रामचन्द्रने उनका संस्कार किया ओर थे पवित्र गतिको प्राप्त हुए ॥ ३७॥ जल 
देकर थे दोनों, पक्षिश्रे्ठ ज़टायुमें अविचल प्रेम रखकर चल । सखीताकी प्राप्तिके प्रयत्नमें मन 
लगाकर देवस्वांमां विष्णु श्र इन्द्रके समान वे वनमें चले ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अर्ण्यकाण्डका अग्सठवों सगे समाप्‌॥ ६८ ॥ 
नक्सल कस-- ८: 

इसप्रकार जटायकों जल देकर राम ओर लक्ष्मण वनमें सोताको देखतेहुए वहांसे पश्चिम 
दिशाकी ओर चले ॥ १ ॥ व!ण, घनुष झोर 7लवार धारण करनेवाले थे दोनों कुछ दक्षिण दिशा- 
की ओर धर्थात्‌ पच्छिम-दत्तिणके बोचकी ओर जनद्वीन रास्तेपर पहुँच ॥२॥ अनेक शुल्मों, 
बुत्तों और लताओंसे बद् मार्ग भरा ओर घिरा हुमा था। वह्द देखनेमे भयानक ओर प्रवेश करने 
में कठिन था ॥३।। महांबली राम भोर लच्मणने दृच्तिण दिशाकी ओर जाकर रास्तेमें मिले टुए उस 
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ततः पर जनस्थानाब्रिक्रोश गम्य राघबो। क्रोशारण्यं॑ विविशतुर्गेहन तो महोजसों ॥ ५ ॥। 
नानाम्रेम्रघनप्ररू्य॑ प्रहष्टमव सबेतः । नानावर्णे! श॒ुभैः पृष्पेमेगर्षक्षगर्णेयतम ॥। ६ ॥ 
दिक्षमाणों वेदेशिं तदने तो विचिन्यतुः | तत्र तत्रावातिष्ठन्ती सीताहरणदुःखितो ॥ ७ ॥ 
तत; पूर्वेण तो गत्वा त्रिकरोश्व श्रातरो तदा | ऋद्ञारण्यमतिक्रम्य मतड्राश्रममन्तरे ।। ८ ॥ 
हृष्ठा तु तदने घोर बहुभीममरगद्गिजम | नानाहक्षसमाकीण सर्व गहनपादपम ॥| * ॥ 
ददशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजों। पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंदताम ॥१०॥ 
आसाग्र च नरव्याप्रों दर्यास्तस्याविद््‌रतः । ददर्शतुर्महारूपां राक्षसी बिक्रृताननाम ॥११॥ 
भयदामल्पसक्वानां बभित्सां रोद्रदशनाम । लम्बोदरी तीक्ष्णदंड्रां करालीं परुषत्वचम ॥१२॥ 
भक्षयन्ती म्रगान्भीमान्विक्टां मुक्तमूर्धजाम | अवेक्षतां तु तो तत्र श्रातरो रामलक्ष्मणों ॥२३॥ 
सा समासादय तो वीरो वजन्ते श्रातुरग्रतः । एहि रंस्यावहेत्युक्वा समालम्भत लक्ष्मणम | २ ४॥| 
उवाच चैन वचन सोमिश्रिमुपमुकझ च। अह त्वयोमुखी नाम छाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५।। 
नाथ पर्वतदुंगैपू नंदीनां पुलिनपु चे। आयुश्चिरमद वीर स्वे मया सह रंस्यसे ॥९६)। 
एवमुक्तस्तु कृपितः खड़मुद्धस्य लक्ष्मणः। कणनासस्त् तस्या निचकर्तारिसदनः ॥१७॥ 
कणनासे निकृत्ते तु विस्वर विननाद सा। यथागत॑ प्रदुद्राव राक्षसी घोरदशना ॥१४॥ 


भयानक वनको चेगसे पार छिया॥ ४ ॥ बहसिे जनस्थानसे तोन कोस खसलकर तेजस्वी शाम 
और लच्मणने कौहच नामक वनमें प्रवेश विया ॥५ | श्रनेक मेघसम होके समान वह क्रोश् वन 
तृष्पित हो नेके कारण सब ओोरसे प्रसन्‍न मालुप पड़ता था। अनेक प्रकारके सुन्दर पुष्प, पशु 
और पत्ती वहां वर्तमान थे ॥ ६ ॥ सीताहरणसे दुखी राम और लच्मण उस वनमे जहां-तहां 
बैठकर, सोताकों ढँढ़ने लगे ॥ ७ | घहांसे तीन कोस पूवंकी ओर ज्ञाकर क्रोश्व चनको पारकर 
के रास्ते म्ंगमुनिका झोश्रप्त उन लोगोंने देखा ॥ ८ ॥ वह वन बड़ा ही भयानक था। उसमें 
अनक भयानक पशु आर पक्षी थ। अनेक वृत्तोंस वह भरा इुआ था ॥ &॥ उस पचतमें उन 
ग्रोगोने एक यहुत बड़ी कन्द्रा देखी | बह पातालक समान गद्दरों थी तथा उसमे सदा अन्धकार 
रहता था ॥ १०॥ उस कन्दराके पास पहुँचकर उन वोनों पुरुषश्रेष्ठोने विशाल शरीर 
ओर पिक्ट मुखबवालोी एक राक्षसी देखी ॥ ११॥ दुबेल प्राणियोंकों भय दिखलानेचाली 
घृणा उत्पन्न करनेवाली, लम्बे पेटचाली, ताखे दाॉतवाला, क्र-स्वरूपवाली, देख 
भयानक, कठोर चमडेवाली भयानक पशुओंका मांस खानेवालाों, खुले केशचालोी, विकटाकार 
राक्तसीफो दाना भाई रामचन्द्र आर लच्पमणन देखा ॥ १२, १३॥ उन दोनो वोर।के पास जाकर, भाईके 
आगे चलते हुए लच्मराको-'ऋशों हम लोग ?मरा करें.” पंसा कहकर उसने पकड़ लिया ॥ १७॥ 
लच्मणका आलिंगन करके वह उनसे बोल्ली--मेरा नाम श्रयोमुखो हैँ | में तुमका निधिके सम्रान 
मिली । तुम मेरे प्रिय हो ।१५॥ नाथ, पवेतों, चन श्रोर नदियाक्ति तौरों पर मेरे साथ इस लस्त्रों 
आयुमे रमण करना ॥१६॥ ऐसा कट्ट नेपर क्रॉंध करके लच्मणने उसके कान, नाक झोर स्तन काट 
डाले | कान-नाकके कार्टे जाने पर वह अद्भुत स्वरमें घिस्ताप करने लगी ओर भयानक रूप- 
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तस्यां गतायां गहने त्रजन्तों बनमोजसा । आसेदतुरामित्रप्नों श्रातरों रामलक्ष्मणी ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सक्तवाउ्छीलवाछुचिः । अब्रवीत्पाश्नत्टविक्य भ्रातरं दीप्तेजसम ॥२०॥ 
स्पन्दते में हढ बाहुरुद्रिग्नमिव मे मनः। प्रायशश्राप्यनिष्ठानि निमित्तान्युपलक्षय |।२९॥ 
तस्मात्सज्ञभवार्य तय कुरूप्व बचने मम । मरमव हि निमित्तानि सद्य शंसन्ति संश्रमम ॥२२॥ 
एप वजहुचुलको नाम पक्षी परमदारुण;। आवयोविंजय युद्ध शसबह्लििव विनदाति ॥२३॥ 
तयोरन्वेपतारेवे. सर्व. तदुनमाजसा । संजज्ञे विपुल; शब्द! प्रभझानिव तदुनम ॥२४॥ 
सेंवेष्टितमिवात्यथ गहने. मातरिख्ना । वनस्य तस्यथ शब्दों: भ्रद्ननमापूरयज्मिव ॥२०॥ 
ते शब्दं काकुमाणसतु राम: खड़ी सहानुजः । ददश खसुमहाकार्य राक्षस विपुलोरसम |।२६॥ 
आसेदतश्च तद्रक्षस्तावुभी प्रमुखे स्थितम । विरृद्धमाशिरांग्रीव कबन्धमुटरेमुखम ॥२७॥ 
रोममिर्निशितेस्थी क्णमहार्गागिमिवास्छतम । नीलमघनिर्भ रोटे मेघस्तनितनिःस्वनम ॥२८॥ 
आग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थन दीप्यता। महापक्ष्मण पिंड़न विपुलेनायतेन वे ॥२९॥ 
एकेनारसि घोरेण नयनन सुदाशीना | महादंफ्रोपप््न ते लेलिहान महामुखम ||३०॥ 
भक्षयन्त महाोरानक्षसिंहम्रगद्विजान. । घोरों भुजी! विकुवीणमुभी योजनमायता ॥३१९॥ 
कराम्यां विविधान्गुद्य ऋक्षान्पक्षिगणान्मगान। आकर्षन्त॑ विकर्षन्तमनेकान्शृगयूथपान ॥३२॥ 


बाली वह राक्षसी जहांसे आयी थी चहां भाग गयी ॥१८॥ राक्तसीके चली जाने पर वेगसे चलते 
हुए शन्रुओंका नाश करनेवाले राम झोर त्वच्मण दोनो भाइयाने गहन घन पाया ॥१६॥ पराक्रमी, 
शीलपान, शुद्ध, तेजस्वी लघ्मण हाथ जोड़कर तेजस्वी गामचन्दस बोल ॥२०॥ मेरी बांद् खूब 
फड़क रही है, मेरा मन उद्धिग्न हो रहा है, प्रायः बुर निमित्त में देख रहा हैँ ॥२१॥ इस कारण 
आर्य, आप तयार द्ोजाय। मेरी बात पानें। ये सब निमित्त मेरेही लिए भय बला रहे हैं ॥२२॥ यह 
भयानक वनमें चुलक नामका पक्षी बोल रहा हैं; ओर युद्धमें हम लोगोंकी विजय द्वोंगी, यद्द बतला 
रहा है ॥ २३ ॥ इस प्रकार, उस वनको तेजीके साथ वे दोनों दृंढ रहे थे, उस समय एक बहुत 
बड़ा शब्द हुआ, जिससे वह बन नष्ट दोनेके समान दोंगया ॥ २४॥ वह समस्त घन वायुसे 
भर गया | उस वनके बीचमें समस्त वन गंजाता हुआ वह शब्द हुआ ॥ २५ ॥ भाईके साथ खज्ज 
घारण करनेवाले रामचन्द्र उस शब्दकों जाननाही चाहते थे कि विशालकाय बड़ीलातोषाला 
एक राक्षस उन्होंने देखा ॥२६॥ उन दोनोके आगे आकर धद्द राज्षस खड़ा हो गया । घह बहुत बड़ा 
था। उसके न मस्तक था न गला | वह कबन्ध था ओर उसके पेटमें मुख था ॥९७॥ तेज श्रोर तीखे उसके 
शर्गरके रोमथ, वह पवव॑तक समान ऊँचा था, नोल मेघके समान भयानक झोर मेघके समान गर्जन 
करनेधाला था ॥२८॥ अग्निज्वालाके समान जलते हुए, पील, लम्बे ओर अधिक रोप उसके मस्तक 
पर थे ॥२६॥ उसकी छाताीम एक भयानक आंख थी, जिससे वह खूब अधिक देख सकता था। 
उसके मुंहमें बड़े-बड़े दांत थे ओर उसको जीम लपलपा रही थी ॥३०॥ भालु, सिद्द, स्रग भोर 
पक्षियोंकों यह खा रहाथा | एक योजन लम्बे द्वाथोकों बद्द चला रहा था ॥३१॥ बह अपने हांथों- 
से भालुओं, पक्चिसमूहों तथा अनेक मृर्गोको खॉँचता ओर फेकता था ॥ ३२॥ रास्तेमें चलते 
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स्थितमाहत्य पन्‍्थाने तयोश्रोत्रोः प्रपन्नयोः | अथ ते समतिक्रम्य क्रोशमाज ददरीतुः ॥३३॥ 
महान्ते दारु्णं भीम कबन्ध॑ भुजसहतम्‌ । कबन्धामेव संस्थानादीतम्रोरभदरनम ।।रे४॥ 
स॒महाबाहुरत्यर्थ प्रसाय॑ विपुले भुजों। जग्राह सहितावेष रापतरों पीडयन्बलात्‌ ॥३५॥ 
खड्डिनो इृढधन्व्रानों विग्मेतनो महाभुजों। श्रातरा विवश प्राप्ती कृष्पमाणो महाबलो ॥॥३६।॥ 
तत्र थेर्याच्च शरस्तु राघवों नेव विव्यथे। बाल्यादनाश्रयांचव लक्ष्मणस्व्वाभिविव्यथे ॥|३७॥ 
उबाच च विषण्णः सन्राखत्र राखबानुज़ः । पह्य मां बिव्श बीर राक्षसस्य वशंगतम ॥३८॥ 
मयेकेन तु निर्युक्तः परिमुच्यस्व राघव | मां हि भृतवा्ले दक्षता पछायस्व यथासुखम ॥३९॥ 
अधिगन्तासि वेदेहीमचिगेणेति में मातिः | प्रातिछभ्य च काकुस्स्थ पितृपतामहीं महाम ।।४०।॥) 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमहासि सर्वदा। लक्ष्मणनेवमुक्तस्तु रामः सोमित्रिमत्रवीत ॥॥४९॥। 
मा सम जास ठथा बीर नहि लाहग्विषीदाते | एतस्मिन्नन्तरे क्रो श्रातरों रामलक्ष्मणा ॥४२॥ 
ताबुबाच महावाहु:ः कवन्धों दानवोत्तमः | कौ युवां ह॒पभस्कन्धो महाखड्भधनुर्धरों ॥४२॥ 
घोरे देशामिम प्राप्ती देवेन मम चाक्षप्ों । बदतं कार्येमिह वां किमर्थ चागतो युवाम ॥४४॥ 
इसमें देशमनप्राप्ता.. ध्षघातैस्थेह तिप्ठतः | सब्राणचापखड़ो च तीह्ष्णशड्राविवर्षभो ॥४०॥ 
मां तृर्णमनुसंप्राप्ता दुलेम॑ जीवित हि वाम । तस्य तदचने श्रत्वा कबन्धस्य दुरात्मन/ ॥४६॥ 


हुए दोनों भाइयोंका रास्ता रोककर घह राच्तस खड़ा हो गया। अनन्तर, इन दोनों भाशयोनि 
एक कोस और आगे चलकर देखा ॥३३॥ कि बहुत लम्या-बोड़ा ओर भयानक पक कबन्ध हैं, 
जिसने अपने हाथोंसे म्गोंकों छिपाया है। श्राकारसे वह कबन्धफे समान बड़ा भयानक 
मालुम होता था ॥३४॥ महावाहु उस कबवन्धने अपनी लम्बी भुजाएँ फेलाकर एक साथद्दी इन राम ओर 
लक्ष्मण दोनोंको पीड़ित करते हुए जबरदस्ती पकड़ लिया ॥३५॥ तलवार झोर धनुष धारण 
करनेवाले, मदातेजस्वी, मह।भुज वे दोनों उसके आकषरणमें पड़कर बिवश होगये॥३६॥ राभचन्द्र शरता 
श्रौर घीरताके कारण नहीं घबड़ाएं, पर, बालक द्वोनेके कारण ओर थैयंके न रहनेके कारण 
लच्मण बहुत दुखी हुए ॥३७॥ लच््मण दुखी होकर रामचन्द्रले बोले--वीर ! मु्के देखिये, में गत्तसके 
घशमें झा गया हूं ओर विवश हूँ ॥३८॥ मुझको इस पिशाचके लिए बलि देकर, एक मुझको यहीं 
छोड़कर, आप सुख्वपूर्वक यदांसे भांग जांय शर्थात्‌ मुझे राक्षसको देकर श्रपनी रक्षा करे ॥३&॥ 
शीघ्रही सीता श्रापको मिलगी एंसा में समझता हूँ । रामचन्द्र, पिता-पितामहके द्वारा पालित 
पृथिवा के राज़ा होऋर वहां आप मेरा स्मरण कोजिएगा | लक्ष्मणके पऐेसा कहने पर रामचन्द्र 
उनसे थोल ॥ ४०, ४१॥ चीर, व्यर्थ भय मत करो | तुम्दारे ऐसा आदमी दुख नहीं करता | इसी 
समय दानवश्रेष्ठ, महाबाहु, कर वह कब-घ, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे बोलां--वृषभके 
समान कन्धेवाले, तलवार ओर घनुष धारण करनेवाले, तुम दोनों कोन हो ॥७२,४३॥ इस भयानक 
देशमें आय हुए ओर मेरी आ्रांखोके सामने पड़े हुए तुम दोनों कोन द्वो? कहद्दो, यहाँ तुम्हारा कोन 
काम है ! किसलिये तुमलोग यहां आये हो ? ॥ ४७ ॥ क्षघातं मेरे इस प्रदेशमें तीखी सींग 

ले दो बैलोंके समान धनुष-वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग झाए हो, तुम लोग मेरे 


१८७ अरण्यकाण्डम्‌ 


डउवाच लक्ष्मण रामो मुखेन परिशष्यता। कृच्छात्कृच्कृतरं प्राप्य दारुणं सत्याविक्रम ।४७॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तममाप्य तां प्रियाप । कालस्य सुयहद्वीय॑ स्वेभूतेष लक्ष्मण ॥४८॥ 
त्वां च मां च नरव्याप्र व्यसनेःप्य मोहितो । नाहि भारो5स्ति देवस्थ सर्वभ्नतेपु लक्ष्मण |॥४९)॥॥ 
शूराश्ष बलवन्तश्व कृताख्राश्व रणाजरे। काछाभिपन्ना; सीदान्त यथा वालुकसेतवः ॥५०॥ 
इतिब्रवाणों दृहसत्याविक्रमा महायज्ञा दाशरथेः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सामीत्रमुदग्राविक्रम:स्थिरां तदा स्तव्रां मतिमात्मना उकरोत ।॥« १) 
इत्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाआयेडरशयकागडे एकोनसप्ततितमः सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
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सप्ततितमः सर्गः ७० 
तो तु त्रव स्थितो दृष्ठा श्रातरों रामलक्ष्मणी। बाहुपाशपरिक्षिप्ती कबन्धो वाक्यमत्रवीत ॥ १॥ 
तप्ठतः कि नु मां हष्ठा क्षपात क्षत्रियर्षमों । आहाराथ तु संदिष्ठो देवेन हतचेतनों ॥ २॥ 
तच्छूत्वा लक्ष्मणो वाक्य प्राप्तकार् हिते तदा | उवाचार्तिसमापत्नों विक्रम क्रृतानिश्चयः ॥ ३ ॥ 
तवां च मां च पुर तूर्णमादत्ते राप्षसाधमः । तस्मादसिभ्यामस्याश बाहू छिन्दावहे गुरू || ४॥ 
भीषणो5य॑ महाकायो राक्षसों भुजविक्रमः । लोक॑ दमतिजितं कला ब्ावां हन्तुमिहच्छाते ।। ५ ॥ 


पास भझ्रागये हो, श्रव तुम लोगोंका जीना दुर्लभ है । दुरात्मा कबन्धकी ये वात सुनकर 
रामचन्द्र सूखनेदहप मुख्से लब्ष्मासे बोल--सत्यविक्रम, यह तो कठोरसे भी कठोर 
असदनीय दुख हमलोगोंकों प्राप्त हुआ । अब हम लोगोके प्राण जायेंगे । प्रिया सीता तो प्रित्री 
नहीं | कालका प्रभाव सब प्राणियों पर होता है ॥०५, ४६, ४७, ४८॥ नर॑व्याप्र, तुम ओर में दोनों 
कालके द्वारा दुखसे पीड़ित द्ोरहे हैं; पर, काल प्राणियोंके लिए स्वतंत्र नहीं है, वही किसी- 
के द्वारा परिचालित है ॥४६॥ बलवान, शिक्षित ओर बोर मनुष्य भी कालके वश द्वोकर रणत्तेत्र- 
में बालुके पुलके समान दुख उठाते दें ॥॥०॥ सत्यविक्रम, महायशस्वी, प्रतापी रामचन्द्र ऐसा 
कहते हुए ओर लक्ष्मणकों देखकर, प्रसिद्ध पराक्रमी रामचरदने स्थयं अपनी वुद्धिको 
स्थिर किया ॥५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मी कीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनहत्तरबों सी समाप्त ॥६९५॥ 
जाए “+++ण०्ण्न्याःया-आ> "साय शट-सापपमवा-ननतत--| 

राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई मेरे हाथ फांसमें बँधे वहां खड़े हें, यद देखकर कबन्ध 
उनसे बोला ॥१॥ हे क्षत्रियश्रंष्ठ, भूस्ते मुझको देखकर तुम लोग क्यों खड़े हा गये ? क्‍यों डर 
गये ? भाग्यने तुम लंगोंकी बुद्धि मारकर मेरेही खानके लिए तुम लेगोको यहां भेजा है 
॥२॥ डसक॑ः बात सुनकर लप्मणने सम्यके अनुकूल कहा, वे बहुतही दुखी|हो गये थे ओर पराक्रम 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया था।३॥ यद्द नीच राक्षस आपके ओर मुझका शांघ्रह्दी पकड़ेंगा। 
आइए,दम लेग तलवारसे इसकी लम्बी बांद काट दृ॥४/यद विशाल शरोरवाला भयानक राक्षस 


बाल्मीकीय-रामायण फ्टढ 


निश्चेष्ठानां वधो राजन्कृत्सितों जगतीपतेः । क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥ ६॥ 
एतत्संजलिपतं श्रुत्वा तयोः ऋद्धस्तु राक्षसः । विदायोस्य ततो रोद्रे ती भश्नयितुमारभत्‌ ।। ७ || 
ततस्तो देशकालज्ञो खड़ाभ्यामेव राधत्रों | अछिन्दन्तां सुसंहष्ठो बाह तस्यांसदेशयोः | ८ ॥ 
दक्षिणी दाल्षिणं वाहुमसक्तमासिना ततः। चिच्छेद रामो बेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मण॥॥ ?. ॥ 
स॒ पपात महावाहुश्छिन्नवाहुमहास्वनः । खं च गां च दिशव्चेच नादयअलदो यथा॥९०॥ 
स निक्ृत्तों भुजो दमा शोणितवाधपरिप्छुतः । दीनःपप्चच्छ तो वीरों को युत्रामिति दानव३॥ ९ ९॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मण: शुभलक्षण: । शशंस तस्य काकुत्स्थ कवन्धस्य महावलः |१२॥। 
अयाभिक्षाकुदायादों रामो नाम जने। श्रतः । तस्येवावरज विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम ॥२ ३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रताजितों बनम | मया सह चरस्पेष भार्यया च महद्रनम ॥१४॥ 
अस्य देवधभावस्थ वसता विजने बने । रक्षसापहता भायी यागिच्छन्ताविहागता ॥२५०॥ 
ते तु को वा क्रिमर्थ वा कबन्धसदशो बने। आस्येनोरासे दीप्रेन भग्नजड्ठो| विचेष्ठस ॥२६॥ 
एवमक्त: कवरन्धस्तु लक्ष्मणनात्तर बच।। उबाच वचन प्रीतस्तदिन्द्रनचन स्मग्न ॥१७॥॥ 
स्वागत वां नग्व्याप्रो दिएथा पठ्यामे वामहमसादि प्टया चगी निकृत्तों में युवा भ्यां वाहबन्धनी॥ २ ८॥ 


अपनी भुजाझोके बलसे सबके! जीत चुका है, अब हमलागंका जातना चाइता है ॥ ५ ॥ प्रतिकार 
करनेमे असमर्थ प्राशियोंका बध करना राजाके लिए अनुचित है, जिसप्रकार यज्ञमं आए पशु 
का वधकर ना ॥६॥ उन दोनोंकी ये बाते सुनकर राक्तसने क्रोध किया ओर भयानक मुँद या कर 
उन दोनोंकों खानेके लिए वद्द चला ॥७॥ देशकाल़ जाननेधाल उन देनेनि प्रसन्‍न होकर उसकी बाँह 
कन्घेसे काट डाली ।। ८।। उसकी दाहिनो ओर खड़े गामचन्द्रने ललवारसे अनायास दाहिनो 
बाँह भोरबाई' ओर खड़े घीर लक्ष्मणने बाँई बाँह कौर डाली ।|&।। बाहुके कट ज्ञानेसे वह 
महांबाहु राक्षस भयानक शब्द करता हुआ पृथिवीमें गिर पड़ा । मेघके समान अपने भयानक 
शब्दस उसने पृथिवी श्रोर आकाशको गंजा दिया ॥| १०२ ।॥। करी बाँहोंकों देखकर रुधिरमे सना 
हुआ दुःखी वह दानव बोला--बोर, तुम दोनों कौन हे। / ।। ११ ।। उसके ऐसा पूछने पर शुभ- 
लक्षण लक्ष्मणने कबन्धके रामचन्द्रका परिचय दिया ॥१२॥ ये इश्याकुबंशक उत्तराधिकारों 
रामनामसे लेकेमे असिद्ध हैं, में इन्हींका छोटा भाई हूँ, लख्भण मेरा नाम है ॥ १३॥ म्राताके द्वारा 
राज्यमें रकाबट होनेस राप्नचन्द्र वन चले आये । मेरे ओर अपनी स्त्रोके साथ ये इस भयांन 5 
घनमें भ्रमण फरते है॥ १७ ॥ देवप्रभाव रामचन्द्र वनमे जब निवास करते थे, उनको म्प्रो को 
राक्षसने दर लिया | उस दढते हुए हम लोग यहां आय हैँ ॥ १५ ॥ तुम कोन हां. व.वर-4क जम 
घनमें क्‍यों पड़े दो ? तुम्हारी जंघाएं हुटी हैं, तुम्हारी छातीयें धुंद दें झोर तुम यहां दृढ़ रहे 
हो ॥ १६ ॥ लच्मणके ऐसा कहनेपर इन्द्रका वचन स्मरण करता हुआ कयन्ध प्रसन्‍्ततापुृद क 
बोला ॥ १७ ॥ तुम दोनों श्रेष्ठ मनुष्योका में ' स्थागत करता हू । प्रसन्‍नताकी बात है कि तुम 
दोनोंकों मेने यहां देखा। इससे भी प्रसन्‍नता है कि तुम दोनोंने यह बराइुरूपी मेरा बर्धन काट 
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विरूप यज्व में रूप प्राप्त शावेनयाद्रथा। तन्मे शुणु नग्व्याप्र तक््वतः शंसतस्तव ॥९९।) 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकागडे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
न 
एकसप्ततितमः सर्गः ७१ 
पुरा राम महाबराहों महाबलूपराक्रमम | रूपमासीन्ममाचिन्त्यं जिषु छोकेषु विश्वतम ॥ * || 
यथा सूर्यस्य सामस्य श्रक्रस्य च यथा बपुः । सो5ह रूपमिदं क्ृत्वा छोकातत्रासन महत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीस्व नगतान्शम आसयामि ततस्ततः । ततः स्थुछशिरा नाम महर्षि: कपिता मया ॥ ३ ॥ 
स चिन्वन्विविध वन्य रूपणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः प्रेक्यैत्र खोरशाप्राभिधायिना ॥ ४ ॥ 
एतदेव म्शस ते रूपमस्तु विगर्हितम । स मया यावचितः ऋुद्धःशापस्यान्तों भवेदिति॥ ५ ॥ 
अभिज्ञापक्रतस्थेति तेनेद मापिते वचः। यदा छिक्ता भुज्ञो रामस्तवां दहेद्विजनने बने ॥ ६॥ 
तदा लें प्राप्स्यसे रूप स्वमव विपुर्ले शभम । शिया विराजित॑ पुत्र दनोस्वव वाद्ध लक्ष्मण || ७ | 
उन्द्रशापादिद॑ रूप॑ प्राप्तमव रणाजिरे । अह॑ हि. तपसोंग्रेग पितामहमतोपयम ॥ < ॥ 
दीर्घमायुः स मे प्रादात्ततों मां विश्रमो७स्पृशत। दीधमायु्मया प्राप्त के मां शक्रः करिप्यति॥ ९ ॥ 
इस्यवे बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमथ्रपैयम । तस्य वाहप्रमुक्तन वज्रेण शतपवेणा ॥१०॥ 


दिया | यद्द जो मेरा रूप कुरू पहों गया है, यह मेरेद्दी अविनयके कारण हुथा है । में तुम॑ लोगोंसे 
ठीक ठीक कहता हू, सुनो ॥ १८, १६॥ 


आदिकाब्य वाल्मी कीय रामायणक अण्ण्यकाण्डका सक्तरवों सगे समएत ॥ ७३ 0 
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महावाहु राम, में बड़ा पराक्रमी और बली था। मेरा झबिन्तनीय रूप तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध था ॥ १ ॥ सूर्य चन्द्रमा ओर इन्द्रका जैसा रूप है, बेला ही मेरा भी रूप था; पर लोगोंकेा 
भयभीत करनेके लिए यह राक्षसका रूप बनाकर वनमे रहनेवालें ऋषियोंकों में दरवाता था। 
अननन्‍्तर स्थून्नशिरा नामक ऋषि मुकपर अ्रप्रसन्‍त हो गये ॥ २, ३॥ वे तरह-तरहके जंगली 
फल चुन रहे थे, मैंने उन्हें इस रूपसे डरवा दिया | भयानक शाप देनेबाले वे मुनि मुझे देखकर 
बोले ॥ ४ ॥ यही ऋर ओर निन्दित रूप तुम्हारा हमेशा हो । मैंने डनसे प्रार्थना की कि महाराज, 
मेरे अपराधके कारण आगने जो यह शाप दिया है, इसका अन्त कीजिए | तब वे बोले कि जब 
तुम्हारे हाथ काटकर रामचन्द्र तुम्हे निर्नन वनमें अलावेंगे तती तुम अपना छुन्द्र रूप पाओगे । 
लक्ष्मण-मैं दतुका सुन्दर पुत्र हैँ ॥ ५, ६, ७॥ इन्द्रके शांपसे युद्ध-क्षेत्रमे मेंने यद कबन्धके समान 
रूप पाया। मुनिके शाप देनेके पश्चात्‌ उम्र तपस्यासे मेंने ब्रह्माकों प्रसन्‍न किया ॥ म॥ उन्होंने 
मुझे दीर्घायु बनाया, जिससे मुझे अ्रहंकार हो गया । मेंने दीघांयु पायो है, इन्द्र युद्धम॑ मेरा क्‍या 
कर सकता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार निश्चय कर मेंने इन्द्रकों युद्धुकें लिप. ललकारा। उनके हाथसे 
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सक्थिनी च शिरश्वेव शरीरे संप्रवेशितम | स मया याच्यमानः सन्नानयद्यमसादनम |॥११॥ 
पितामहवचः सत्य तदस्लिति ममात्रवीत्‌। अनाहारः कथ्थ शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुख/ ॥॥१२॥ 
वज्िणामिहतः काल सुदीपमपि जीवितुम । स एवमुक्तः शक्रों मे बाहू योजनमायतों ॥१३॥ 
तदा चास्ये च मे कुप्तो तीक्ष्णदंध्रमकल्पयत । सो5हंभुजाभ्यांदीधीम्यांसक्षिप्यास्मिन्ननेचरान्‌ २४ 
सिंहद्रीपिप्रुगव्याधान्मक्षयामि. समन्‍्ततः । स तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा राम/ सलक्ष्मण; ॥१५॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा सत्र गामैप्यासि । अनेन वषुषा तात वने5स्मिन्राजसत्तम ॥२६॥॥ 
यद्यत्पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये । अवब्यं ग्रहण रामो मन्ये5ह॑ सम्पैष्याति ॥।१७॥ 
इम्ां बुद्धि परस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः | स तत्व रामोषसि भट्रें ते नाहमन्यन राखव ।|१८॥ 
शक्यो हन्तुं यथावलमेवमुक्त महर्षिणा | अहं हि मतिसाचिव्यं करिप्यामि नरम ॥२९॥ 
मित्र चवोपदेध्ष्यामि युवाभ्यां संस्क्रता उग्निना। एवमुक्तस्तु धरमीत्मा दनुना तेन राघवः ॥२०॥ 
इंदं जगाद बचने लक्ष्मणस्थ च पह्यतः। रावणन हता भायों सीता मम यशस्विनी ॥२१॥ 
निष्क्रान्तस्यजनस्थानात्सह भ्रात्रायथासुखम । नाममात्र तु जानामे न रूप तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवास वा प्रभाव वा वये तस्य ने विद्यदे । शोकातोनामनाथानामेत विपरिधावतास ॥२३॥ 
कारुण्य सदर्ग कर्तृमुपकारेणग वर्तताम ।का्ठान्यानीय भग्नानिकालेशप्कागे कुज्मरै॥॥२ ४॥ 


छूटे हुए स्रौन्‍पोरके बज्से मेरा मस्तक ओर ज्ञांघ शरीरमें घुस गयीं। मेरे प्रार्थना करने पर 

उन्होने मुझे मारा नहीं ॥ १०, ११॥ इन्द्रने कहां कि पितामहकी वात सच्ची रहे। मेंने उनसे 
कट्दा-मेरी जांधे मस्तक ओर मुह श्रापके वज्ञसे टुट गए हैं | बिना खाए में वहुत दिनॉनक कैसे 
जी सकू गा । मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रन एक योजन लम्यी बांद तथा पेटमें तीसेदांतवाला छुंद् बना 
दिया। इस प्रकार वह में श्रपनी लम्बी भुजाओंसे वतचः सिह्द, दाथी, सूग,बाघ आदिको चारो ओर से 
खींच कर खाता हूँ | इन्द्रने मुकसे कहा कि राम और लक्ष्मण युद्धमें जब तुम्हारी बाँद्द कार्टेगे, 
तब तुम स्थर्ग जाओगे | राजश्रेष्ठ, इस शरारसे इस चनमें जो-जो चीज में अच्छी देखता हूं, उन्हें 
पकड़ लेता हैं। इसलिए कि किसी ।दन रामचन्द मी मेरी पकडमें आ जायँगे। ऐसा निश्चय 
करके में शगीर त्याग कर ने का विचार करता आया हूँ | घद्दी तुम गांम हो | तुम्हारा व ल्‍्याण हो। राम- 
चन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता ! यह बात महपिने मुझसे कही है. नर 
श्रेष्ठ, में ठुम लोगोंको सलाह देकर तुम्हारी लद्दायता कुंगा ॥ १२, १३, १०, १०, १६, १७, १८, 
१६ ॥ जब तुम दोनो मेरा अ्श्चिसंस्कार करोगे ? तब मैं तुम्हे मित्रताका परामर्श दुंगा | दानवक्रे 
ऐसा कदनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र लध्मणके सामने उससे बोले -मेरी यशम्विनी स्त्री सीताको 
रावण हर ले गया है ॥ २०, २२ ॥ हम उस समय श्रपने भाईके साथ जमस्थानसे बाहर खले गये 
थे। उस राक्षसका में केवल नाम ज्ञानता हूँ । उसे देखा नहीं है ॥ २२॥ वह कहाँ रहता है, उस- 
का कैसा प्रभाव है, यह सव कुछुमी दमलोग नहीं जानते | हमलोग शोकसे पीड़ित, अनाथ, बनमें 
मदक रहे हैं। दमलोगोंका उपकार करके तुम्न उचित कृपा करो | समयपर ह्यथियोंके द्वारा 
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पक्ष्यामस्त्वां व्य बीर शश्ने महति कल्पिते।| स त्व॑ सीतां पमाचक्ष्व येन वा यत्र वा हता ॥२५॥ 
कुरु कल्याणमत्यर्थ यदि जानासि तत्वतः | एवमुक्तस्त रामेण वाक्य दनुरनुत्तमम ॥२६॥ 
प्रेवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवस | दिव्यमस्तिन भेज्ञान नाभिजानामि मेथिकीव॥२७॥ 
यस्तां वश्ष्याति ते वक्ष्ये दग्धः स्व रूपमास्थितः । योडमिजानातनि तदक्षस्तद्रक्ष्ये राम तत्परम ।।२८॥ 
अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो। राक्षस तु महावीर सीता येन हता तब ॥२९॥ 
विज्ञान हि महद्गृ्टं शापदोपेण राघब । स्वक्नेतन मया प्राप्त रूप लोकविगर्ितम ॥३०॥ 
किंतु यात्रत्न यात्यस्ते सबिता आ्रान्तवाहनः । तावन्मामबटे क्षिप्वा दह राम यथाविधि।३२।॥ 
दग्धस्वया5हमबटे न्‍्यायेन. रघुनन्दन । वक्ष्यामि ते महावीर यस्तं बेत्स्थाति राक्षसम।॥३२॥ 
तेन सरूये चू कर्तव्य न्‍्यास्यट्त्तेन रापव । कल्पयिप्यति ते वीर साहास्ये लघुविक्रम ॥३३॥ 
नहि नस्थास्त्यविज्ञात त्रिपु छोकेपु राथव। सवीन्पारिदतों छोकान्पुरा वे कारणान्तरे ||३४॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायगो वाल्मीकीय आदिकाव्येंरए्यकाणडे पकसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७१ ॥ 


तोड़ी गई सूखी लकडियाँ लाकर और बड़! खट्टा खोंदकर वीर, तम्हें हम जला देंगे। तुम बत- 
लाओ, सींता कहां हैं, उसे कोन से गया है ओर कहां ले गया है ॥ २३, २७, २४ ॥ यदि तुम सीता- 
का पता जानते हो तो दम लोगोंका श्रपरिसीम कल्याण करो | रामचन्द्रके पेसा कहने पर सुबक्ता 
बद दानव बोलनेप निपुणा रामचन्द्रसे बोला--इस समय मुभ दिव्यक्षान नहीं है। मुभेसीताकी बात 
मालूम नहों है ॥ २६, २७ ॥ जलाये जाने पर जब मुरे अ्रपना रूप पाप्त होगा, तव में तुम लोगों- 
को उसका पता बताऊंगा, जिससे सीताका पता लगे | रामचन्द्र, तभी उस राक्तसको जाननेचालें 

का पता में बतला खकगा ॥ २८ ॥ बिना जले हुए, जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं है | महा पराक्रमी 
जिस राक्षसने सीताका दरण किया हैं, उसकां में नहीं जान सकता ॥ २<& ॥ शापके कारण मेरा 
ज्ञान नए द्वो गया हैं | श्रपन्त ही कारण मेने यह लोकनिदित रूप पाया हैं ॥ ३० ॥ गमचन्द्र, जब 
तक घांड़ोके थक जानेसे सूर्य श्रस्ताचल पर न चले जाएं, तभी तक गढ्ढा खोदकर विधिपू्षक 
तुम मुझ जला दो ॥ ३१ ॥ तुम्हारे द्वारा विधिपूवक गढ़ेम जल्लाय जान पर महावीर, में उसक 

पता बतलाऊंगः, जो उस राक्षसको जानता होगा ॥ ३२ ॥ उत्तम व्यवहारसे तुम उससे मैत्री कर 
लेना, घह तुम्हारों सहायता करेगा ॥ ३३ |। रामचन्द्र, तीनों लोकोंकी कोई भी बात उसे अ्रज्ञात 
नहीं है। पहल एक कारणसे घद सब लोकोंमें घूम आया है ॥ ३४ ।। 


आदिकाव्य वार्ल्मकीय |मायणके अरण्यकाण्डका इकह्वत्तरवोँ सगे समाप्त ॥ ७१ ॥ 


>। ०4 आबकी--मीसरककम-ब०->--- ८ * 
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द्विसप्ततितमः सगेः ७२ 


एवमुक्तो तु तो वीरो कबन्धेन नरेखरो। गिरिप्रदरमासाद्य पावर्क विससजतुः ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणस्त महोल्काभिज्वैलिताभे! समन्ततः | चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल स्वेत+ | २॥ 
तच्छरीर॑ं कबन्धस्य घृतपिण्डोपम महत्‌। मेदसा पच्यमानस्य मन्‍्द दहत पावकः ॥ हे ॥ 
स विधूय चितामाशु विधूमोडग्निरिवोत्थितः । अरजे वाससी बिश्रन्माल्य दिव्य महाबल। || ४॥ 
ततश्विताया वेगेन भास्वरों विरजाम्बरः । उत्पपाताश संहृष्ठः सर्वप्रत्यड्रभूपषणः ॥ ५ ॥ 
विमाने भास्ते निष्ठन्हंससुक्ते यशस्करे। प्रभया च महातेजा दिशों दश विराजयन ॥ 5 ॥ 
सो5न्तरिक्षगतों वाक्य कबन्धो राममत्रवीत्‌ । ग़णु राघव तस्‍््वेन यथा सीतामवाप्यासि || ७॥ 
राम पड्युक्तयों लोके याभिः सर्व विम्ृश्यते । परिमष्ठो दशास्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ <॥ 
दशाभागगतो हीनस्त्व हि राम सलक्ष्मणः । यन्कृते व्यसन प्राप्त त्या दारप्रधर्षणम || ०९ ॥ 
तदवर्य लया कार्य/ः स सुहत्समुहदां वर | अकृल्वा नहि ते साद्धिमहई पठ्यामि चिन्तयन|। १ ०॥ 
श्रूयतां राम वक्ष्याम सुग्रीवो नाम वानरः। श्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शकसनुना ॥१९॥ 
ऋष्यमूके गिरिवंग. पम्पापयन्‍तशोभिते । निवसत्यात्मवान्वोर श्रतुमिः सह वानरें! ॥१२॥ 
बानरेन्ट्रो महावीयस्तेजोबानमितप्रभ; । सत्यसंधो बिनीतश्व धरतिमान्मतिमान्महान ॥१३॥ 


कवन्धके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ वीर दोनों राम ओर लब््मशन पव॑तके एक गढ़ेमे कबन्धको 
ले जा कर उसमें ग्राग लगा दी ॥ १॥ लक्ष्मगने जलों हुई लुकारियासे चारों ओरसे वह 
चिता अलायो श्रोर चद जल उठी ॥२॥ बहुत बड़े घृत्पिएड के समान कबन्धर्के उस शरीरकों अधिक 
चर्बी हनेके कारण धीरे-घीरे अग्निने जलाया )।| ६।। वह कबन्ध्र शीघ्र ही च्िताको कँपाकर 
घूमहीन अ्श्चिके समांन उसमें से निकला । निर्मल दो वस्त्र ओर दिव्य सात्ता वह धारणा किये 
हुए था ।। ७ ॥ वह शीघ्रताप॒व क चिनास्त निकला, वह समस्त शरीरमें गहने पहने था ॥ ५ || 
हंसके संदर ओर यश बढ़ानेवाल्वे ग्थपर वह बेठा था । वह तेजस्घी अपनी प्रभासे दशों 
दिशाओ्रोंको खुशोमित करता था।। ६ || वह कबन्ध आकाशमे जाकर रामचन्द्रसे बोला--राम 
यथार्थ बात सुनो, जिससे तुम सोताकों पासकों ॥ ७ !। संखारमें सन्धि-धिश्रद आदि छः युक्तियां 
हैं, जिनसे विचार कर राजा अपना मनोरथ पूर्ण करता है । बुरी दशा करनेवाले कालसे जब 
मनुष्य आक़ान्त द्वोता है तब उसे दुदंशा भोगनी ही पड़ती है ॥८॥ राम, उसी दृ्दशामे 
पडनेके कारण तम और लक्ष्मण दोनों हीन दो गये दो। इसके कारण सत्रीके दरनेका कए 
तुमको मिला है || ६ ॥ अतणव, मित्रामें श्रेष्ठ उसको तुम अपना मित्र बनाझो, बिना 
डसखके मित्र बनाए सोचनेपर भी में तुम्दारी सिद्धि नहीं देखता ॥। १० ।॥| राम, छुनों कद्दता 
हूँ, छुप्रीव नामका एक वानर है। इन्द्रक पुत्र उसके भाई बालिने उसे क्रोध करके निकाल 
दिया है ।। ११ ॥ पम्पाके तीरपर, ऋष्यम॒क नामक पर्वतपर, वह झात्मविश्वासी घीर चार 
घानरोंके साथ रहता है ॥ १२॥ वहद्द वानरराज बड़ा बलो, तेजस्वी श्रोर अमित प्रभाषधाला 
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देक्ष॥ प्रगलभो शद्युतिमान्यहावलपराक्रमः । श्रात्रा विवासितो वीर राज्यहेतोरमहात्मना ॥१४॥॥ 
स ते सहायो मित्र च सीतायाः परिमार्गणे | भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथा॥॥१५।॥ 
भाषितव्यं हि तद्ापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कर्तुमिक्ष्याकुशादेल काछो हि दुरातिक्रमः ॥१६॥ 
गच्छ शीघ्रमितों वीर सुग्रीवं ते महावलम । वयस्ये ते कुरू क्षिप्रामेतों गत्वाउद्म राघव ॥१७॥ 
अग्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों।नच ते सोड्वमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिप॥१८॥ 


(0 


कृतज्ञ। कामरूपी च सहायार्थी च वीरयबान । शक्तो हद युवां करते कार्य तस्य चिकीर्षितम ॥१९॥ 
कृताथों वाकृतार्थों वा तब कृत्य करिष्यति । से ऋष्षरजसः पुत्र: पम्पामटति शड्धितः ॥२०॥ 
भास्करस्पास्सः पुत्रों वालिना क्ताकेल्विपः। सेनिधायायुध क्षिप्रमुप्ययूकालय कपिम ॥२१॥ 
कुझ गाधव सत्येन बयस्य वनचारिणम । स हि स्थानानिकार्त्स्थेनसबाणिकपिकुअरः॥२२॥। 
नग्मांसाणिनां लोके नपुण्यादधिगच्छानि । न तस्याविदेत छोके किंचिदस्ति हि रापव |२३॥ 
यावत्सृयें/ अतपीति सहक्नांशः परंतप। से नर्द विपुलाउशलान्गिरिदृर्गाणि कन्दरान।२४॥ 
अश्पिध्य बानरे साथ पत्नीं तडधिगमिप्याति । वानरश्वि महाकायान्प्रेपायिप्याति राख |॥२०॥ 
दिशो जिचेतु ता सीता ल्वडठ्ियोंगन शोचतीय । अन्वेप्यति बरारोहां मेथिलीं राबणालये ॥२६॥ 


£ , सस्यप्रतिक्ष, बिगयो, धीर और मद्यावुद्धिमान हैं. ॥ ५३॥ घह निपुण, पढु, कान्तिवान, बल- 
बान, आर पराक्रमी है। महात्मा भाईने राज्यके कारण उस निकाल दिया है॥ ६४॥ वह 
तुम्दार। मित्र द्वोगा शोर सीताकों दृढनमें सहायता देगा । अतपव राम, तुम अपने मनमें सोच 
मत कर। ॥ १७ ॥ इच्चाकु-सिह, भावांकों कोई मिटा नहीं लकता, क्‍योंकि कालका श्रति- 
क्रमण नहों हों सकता ॥ १६॥ रामचन्द्र, तुम शीघ्र यहांस मद्दावली सुग्रीवके पांस जाओ । 
यहांसे शीघ्र जाकर भ्राज़ द्वी उसे प्रपता मित्र चनाओं ॥ २७ ॥ तुम दोनों मिलकर परस्पर द्वोह 
न करनेंझ लिप अपि जलाकर प्रतिज्ञा करना । तुम धानरगराज खुगा्मीचका कभी तिरस्कार न 
दास्ना ॥ (८॥ वह छृतक्ष है, इच्छानुलार रूप धारण कर सकता है, पराक्रमी है, स्वयं 
सद्दायता चाहता है | जो वह चाहता हैं, उसका शीघ्र कर्नकी शक्ति धुम दोनोंम हैं॥ १६ ॥ 
तुम लोग उसका मनोरथ पूरा करो | वह तुम्हारा काम फरेगा | वह ऋत्तरजा ( खुम्नीचकी माता 
का नाम ) का पुत्र है ओर शंकत होकर पम्पाके पांस घृमता हैं।२०॥ खूयसे वह उत्पन्न 
हुआ है | बालिस उसका विरोध दो गया है । ऋष्पमुकपर रद्दनेत्राल वानरस शर्रोके सामने 
सत्यकी शपथ लेकर तुम मित्रता करों | वह कपिश्रेष्ठ मांस खानेवाले राक्षसके सब स्थानोंको 
अच्छी तरह जानता है। यहां ऐसी कोई भी बात नहीं हैं जिसे वद्ध न जाने ।। २६, २२, २३॥ 
परन्तप, जहाँ तक सूर्यकरा प्रक्राश फेउ्ता है वहाँ तक नदियों, चिशात्र प्॑तों, पर्वंतकी गुफाओं 
और खोहदोंकों घानरोंसे ढेंदवाकर वद्द तुम्दारी स्रीका पता लगा देगा। विशाल शरीरवाले 
घानरोंकों भी वह तुम्दारे वियोगमें शोक करती हुई सोताकों ढुंढनेके लिए दिशाशओ्रोर्मे भेजेगा । 
श्प 
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समेरुशड्ाग्रगतामनिन्दितां प्रविद्य पातालतले5 पि वा श्रिताम । 

पुवड्रमानामपभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणण वाल्मीकीय आदिकाव्येईररणयकाएडे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ 
बम: 2०९ जे: 0-<: 


त्रिसप्रतितमः सगेः ७३ 
दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे। वाक्यमन्वर्थमर्यज्षः कबन्धः पुनरबबीत ॥ १ ॥ 
एप राम शिवः पन्‍्था यज्ैसे पुण्पिता ट्रमाः। प्रतीची दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २ ॥ 
जम्बूपियालपनसा .. न्यग्रोधप॒क्षतिन्दुकाः | अश्त्था/कर्णिकाराश्व चूताश्रान्येचपादपाः॥ ३ ॥ 
धन्वना नागदक्षाश्र तिलका नक्तमालका:। नीलाशोकाःकदम्बाश्व करवीराश्व पुष्पिता।॥ ४ ॥ 
अग्निमुख्या अशोकाश्व सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानामुशाथवा भूषे पातयित्वा च तान्बछात्‌ ॥ ५ ॥ 
फूलान्यमृतकल्पानि मक्षयित्रा गर्मिप्यथः। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ बने पृष्पितपादपम ॥ ६ ॥ 
नन्दनप्रीतय॑. ल्वन्यत्कुरवस्तूतरा इव। सर्वकालफलछा यत्र पादपा मधुरसवाः ॥ ७॥ 
सर्वे च ऋतवस्तत्र बने चैत्रर्ये यथा। फलमभारनतास्तत्र. महाविटपघारिणः ॥ 4 ॥ 
शोभन्ते सर्वतस्तत्र. मेघपरवेतसंनिभाः । तानामूश्ाथवा भृूमे पातयित्वाथवा सखुखम ॥ ९॥ 








रावणके घरमें भी वह सीता दूँदबावेगा ॥ २४, २५, २६ ॥ तुम्हारी प्रिया, मेर पर्वत के 
शिखरपर गयी हो श्रथवा पातालमें गयी हो, घानरोंका राजा सुग्रीव राक्तसोंको मारकर उसे 
मुम्हारे पास ला देगा॥ २७॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अर्ण्यकाण्डका बहत्तरवी सर्ग समाप्त ॥ ७२ |! 


+ ४-२०५--+०___-्ण्णण्म्भ्या-हपि5:- आ>- (रक2+ 4कट 2 एफटपनम--तत-.. 


सीताके दुंढनेका उपाय बतलाकर अर्थका ज्ञान रखनेवाला कबन्धप्रयोजनयुक्त वचन 
पुनः बोला ॥ १ ॥ राम, पश्चिमकी ओर, जहाँ पुष्पित और भनोरम येवृक्त दिखायी पड़ते है, 
यही उत्तम माग है ॥२॥ जामुने, पियाल, कटटल, घड़, पाकड़, तिन्दुक, पीपल, कर्णोकार, श्राम 
तथा घनवन, नागवृक्ष, तिलक, नक्तमाल, नोलाशम्‌, कद॒म्ब, करवीर, अभिमुख्य, अशोक, रक्तयल्द्न, 
पारिभद्र ग्रादि पुष्पित वृक्षोंपर चढ़कर श्रथ्वा बलसे उन्होंकों नधाकर अम्तके समान उनके 
फल खाकर तुम लोग जाना । इसके लांघ जानेके बाद एकदम फूलाइशा वन तुमलोगोंको 
मिलेगा ।। ३, ७, ५. ६ ।। पह नन्द्नवनके संमान है । सब काल फलनेवाले मीठे रसघाले पृक्ष 
वहां हैं, जैसे उत्तर कुरुमें ॥ ७ || सब ऋतु उस वनमें बतेमान गहतो हैं, जिस प्रकार चैश्ररथ 
घन में । लम्बीशाखावाले वृक्ष फलफे भारसे नये रहते हैं । 9 | मेघ ओर पवंतके समानपे 
वृक्ष है, उनपर चढ़कर अथवा उनको नवाकर अमृतके समान फल तुमको लच्मण देगा। वहाँ- 
से चलतेहुए एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर, बहद्दांसे तीसरे प्बंतपर, इस्तो प्रकार एक घनसे 
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फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति | चड़क्रमन्तोवराज्शलाज्शैलाच्छेलबनाद्रनग।।१०॥ 
ततः पुष्करिणीं बीरों पम्पां नाम गमिप्यथ। अशर्करामविश्वेशां समतीर्थामशवलाम ॥११॥ 
राम संजातवाढूकां कमलोत्पलशोभिताय । तत्र हसाः पवाः क्रौज्ा: कुरराश्वव राघव ॥१२॥ 
वल्गुस्वरा निकूजान्ति पम्पासाललगोचराः । नोद्रिजस्ते नरान्द्रष्टा बधस्याकोविदाः पुरा ॥१३॥ 
धृतपिण्डोपमान्स्थूल स्तान्द्रिजान्मक्षयिप्यथ । रोहितांश्वऋतुण्डांश्व नलमीनांश्व राघव ॥१४॥ 
पम्पायामिषुमिरमत्स्थांस्तत्र राम बरान्हतान्‌ । निस्वक्पक्षानयस्तप्तानकृशानेककण्टकान ॥१५॥ 
तव भकत्या समायुक्तो लक्ष्मण: संप्रदास्याति । भ्ृ्श तान्खादतो मत्स्यान्पम्पायाः पुष्पंसचये।। १६।। 
पत्रगन्धरि शिव वारि सुखशीतिमनामयम्‌ | उद्धत्य स तदा छिए्ठ रूप्यस्फाटिक्सनिभम।।१७॥ 
अथ पृप्करपणन लक्ष्मण: पाययिष्याति । स्थृलान्गिरिगुहाशय्यास्वानशबस्वनचारिण! ॥१४॥॥ 
सायाहे विचरन्राम दर्शयिष्यति लक्ष्मण: । अपां लोभादपाहचान्टपभानिव नदेतः ॥१९॥ 
स्थृलान्पीतां श्व पम्पायां द्रक्ष्यास त्वे नरोत्तम । सायान्हे दिचरन्रम विटपी माल्यधारिणः! ॥२०॥ 
शिवोदकक च पम्पायां दृष्ठा शोक विद्वस्यसि । सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥२९॥ 
उत्पत्णाने च फुछानि पड़ुनानि व राघव । नतानि कश्निन्माल्यानि तत्रारोपायेिता नरः ॥२२॥ 
न च वे ग्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राव । मतड़शिष्यास्तत्रासन्तृषयः सुसमाहिताः ॥२३॥ 


दुसरे बनमें, इस भ्रकार चलते हुए तुमलोग पमपा नामक तालाबपर पहुंचोगे। वहां कंकड़ 
नहीं है, वहाॉकी जगद्द टुटी-फूटोी नहीं हे, घाट बराबर है ओर उस तालाबमें सेवार नहीं 
हैं ।। &, १०, ११ ।॥। उस तालाबके तांरपर बालू है श्रोर रक्तकमल तथा नीलकमलसे वह 
सुशोमित हैं | हंस, मेढ़क क्राश्व, कुरक आ्रादि पम्गासलिलमें रहनेवाले बड़े मधुर स्वरमें बोलते 
है । आादमियोंकी देखकर वे डरते नहीं, फ्योंकि मारजानेकी बात उन्हें मालूम नहीं ।। १२५, १३ ।। 
घृतपिए्डके समान मोटे उन पक्षियंकोीं खाना । रोहित, चक्रतुएड, जलमीन आदि पम्पाक्री 
उत्तम मछुलियांको वाणस मारकर उनके ऊपरकी त्वचा, पांख निकालकर आंगमें तपाकर 
उनके कांटे निकाल कर, लच्मण तुम्हारी मक्तिके कारण, तुमको देगा | तुम उन भमछुलियों- 
को खूब खाना । पम्पाके पुष्प समुहमें वर्तमान पद्मकें समान गन्धवाला, उज्ज्वल जल खुखकर, 
ठंढा, रोग दूर करनेवाला, चांदी ओर स्फटिकके समान स्वच्छु, अलकमलके पत्तेसे निकाल 
कर लद्धमण तुमको पिलावेगा। पवतकी कन्द्राश्रोमें रहनेवाले, घनमे विचरण करनेवाले, 
मोटे वानरोंकों सायंकाल घूमनेके समय, लच्मण तुमको दिखलावेगा।वे जलके लोभसे आवेंगे और 
साँडोंके समान गजेंगे । वे पीले और मोटे होंगे, नरभ्रेष्ठ, उनको तुम पम्पातीरपर देखोगे | साय काल पें 
घूमते हुए. फूल्लोवाले वृक्ष देखोगे ॥ १४, १५, १६५ !७, १८, १६, २० ॥ पस्पाका स्वच्छ जल देखकर 
तुम भपना शेक भूल जाओगे । पुष्पोंसे युक्त तिल्रक ओर नक्तमाल वृक्ष, फूल हुए नोलकमल 
तथा अन्य प्रकारके कमल पम्पामे हैं । इन पुष्पोंकों एकन्न करके रखनेवाला मनुध्य वहां 
नहीं है ॥ २१, २२ ॥ वे पुष्प न ते मुझूति हैं ओर न बिख्करते हैं । (कारण छुनिए) मतंगके शिष्य 
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तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरता गुरोः | ये प्रपेतर्मी तृर्णे शरीगत्स्वेदब्रिन्दवः ॥२४॥ 
ताने माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुसमुत्यानि न विनश्यन्ति राखब ॥२५॥ 
तेपा गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी। श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी॥२६॥ 
सां तु धर्म स्थिता नित्यं सवेभृतनमस्कृतम । हष्ठा देवोपम राम स्वर्गलोक॑ गामिष्यति।२७॥ 
ततस्तद्राम पम्शायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम । आश्रमस्थानमतु्ल गुल्य॑ काकुत्स्थ प्यास ।२८॥॥ 
न तत्राक्रमितुं नागा; शकनुवन्ति तदाश्नमे । ऋषेस्तस्य मतड्स्य विधानातध काननम ॥२०॥ 
प्तड्रवनमित्येथ.. विश्वेत रघुनन्दन । तस्मिन्नन्दनससकाशे देवारण्योपप बने ॥३०॥ 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निर्देतः | ऋष्यमृकस्तु पम्पाया; पुरस्तात्पुप्पितट्रम: ॥३९॥ 
सुदुःखाराहणश्रेव शिशुनागाभिर्राक्षत। । उदारों ब्रह्मणा चव पृथ्रेकालउमिनिर्मितः ॥३०॥ 
शयानः पुरुषा राम तस्य शलस्य मृपरीनि । यः स्वप्न छभते वित्त तत्यव॒द्धो पधिगच्छाने ॥३३॥ 
यसस्‍्वेने विपमाचारः पापकमोडघिगोहति। तत्रेव प्रहस्न््थनं सुप्तमादाय राक्षसा। ॥३४॥ 
तनो 5पि शिश्ुनागानामाकन्दः श्षेयते महान्‌। क्रीडतां राम पम्पायां मतड्राभ्रमवासिनाम ॥३०॥ 
सक्ता रुधिरधारामिः संहत्य परसद्रिपाः | प्रचरन्ति प्रथकर्कार्णा मेघवर्णाम्तरम्बिनः ॥३६॥ 
ते तत्र पीखा पानीय विमले चार शोभनम । अत्यन्तमुखसंस्पशण सर्वगन्थसमान्बितम ॥|३+७॥ 


क्रषि वहां सावधान होकर रहते थे । गुरुक लिए जंगली वस्तुश्रोंकों ले .झानेके समय उनके सार- 
से ये गरमा जाते थे, जिससे उनके शरीरसे पसांनेके बिन्दु गिरे ॥ २३, २४ ॥ मुनियोकी तपस्या 
कारण वे बिन्दु मात्रा हा गए . इसी कारण व नष्ट नहीं द्वाते । वे ऋषि तो चल गये, पर उनको 
सेचा करनेवाली, शचरी नामझी संन्यासिनों, जो दीर्धघजीबिनी है, आज़ भा वहां हैं ॥ २६ ७ 
धर्माचरण करनचाली शवरी सब प्राणियाके हारा नमस्क्ृत देवनुद्थ तमकों दखकर आज 
स्वर्गलोकमें जायगी ॥ २७॥ रामचन्द्र, पुनः पम्पाके तोर्स पश्चिमकी ओर बहुतदी सुन्दर 
ओर गुप्त आश्रम तुम देखागे ॥ २८॥ हाथी उस श्राश्रम पर श्राक्मण नहीं कर सकते। 
उस आश्रमके पास जो वन ४, बह सतंग ऋषिका बनाया हैँ; श्रतपव मतंग वनतके नामसे वह 
प्रसिद्ध है । नम्दूनवनके समान तथा वदेबताओके बनके समान अनेक पत्तियांस भरे हुए उस 
बनमें प्रसन्न हाकर तुम रमण करना पुष्पवात वृक्षोंसे युक्त ऋष्यमृुक पम्पाके आगे है ॥२&६,३०,३१॥ 
बड़े दुखले उसपर चढ़ा जा सकता है। छोटे-छेप सांप उसकी रक्षा करते हैं । बहुत 
बड़ा है। बहुत पहले ब्रह्मान उसे बनाया था | ३२ ।। उस पर्वतके शिखरपर खोया हुआ 
मनुष्य स्पप्ममें जो धन पानेंका स्वप्त देखता हैँ जागने पर उसे वद्द घन मिलता है॥३२॥ जो दुराचारी 
पापी इस पर्वतपर चढ़ते हैं उनको सोने के समय राक्षस लोग मारते हैं ॥ ३४ ॥राम चन्द्र, मंतगाभ्रम- 
में रहनेवाले, पम्पासरमें क्रीडा करनेवाले, छोटे-छोटे द्वाथियोंकी विशाल कलरवध्चनि व्ददोसे 
सुन पड़तो है ॥३५॥ लाल मदके प्रवाहसे युक्त जो बड़े-बड़े द्वाथों हैं वे! अपनी जातिके 
हाथियास मिलकर तथा विज्ञातियोंसे हटकर चलते हैं, वे मेघके समान काले, तेज चलने- 
वाले द्वादा, निम्रल उत्तम सब गनन्‍्धोंसे युक्त, दूनेमें अत्यन्त खुलकर, पस्पाक्र जल पीकर 
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निद्त्ताः संवगाहन्ते वनाने वनगोचराः। कऋक्षांश्व द्रीपिनअ्ैव नीलकामलकप्रभान ॥३४)॥ 
रुरूनपेतानजयान्दट्ा शोक प्रहास्थासे | राम तश्य ते शैलस्य महती शोभते गुहा ॥३९॥ 
शिलापिधाना काकृत्स्थ दुःख चास्या:प्रवेशनम। तस्या गुहायाः प्राद्वारे महाज्शीतोदको हृदः ॥४०॥ 
बहुमूछफडो रम्यो नानानगसमाकुलः । तस्यां वसति धर्मीत्मा सुग्रीवः सह बानरें! ॥४१॥ 
कदाचिसच्छिखरे तस्य पर्वतस्थापि तिप्ठति | कवन्धस्खवनुझास्थेत ताबुभी रामलक्ष्मणी ॥४२॥ 
स्री भास्करणीभः खेव्यरोचत वीयवान । ते तु खस्थे महाभाग ताबुभा रामलक्ष्मणो ॥४३॥ 
प्रस्थिती त्वे ब्रजस्वेति वाक्यमृचत॒र्गन्तिके | गम्यतां कार्यसिद्धायथोमीति तावन्नरवीत्स च ॥४४॥ 
सुभीतों तावनुज्ञाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४५॥ 
स तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूप ढतः रिया भास्वरसवदेहः । 
निदर्शयन्गममवेक्ष्य खस्थः सखझये कुरूप्वोत तदाभ्युवाच ॥४६॥ 
स्याएें भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदि्काव्य5रएयकाणडे त्रिसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७३ ॥ 
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चतुसप्ताततमः सरगगः ७४ 
तो कबन्धन ने मार्ग पम्पाया दर्शितं बने । आतस्थत॒र्दिश गद्य प्रतीचों नवरात्मजा ॥१॥ 
तो शेलेप्वाचितानेकान्क्षाद्रपुप्पफलट्रमान । वीक्षन्ती जम्मतुद्रेप्ट सुग्रीय रामलक्ष्मणो ॥ २॥ 


प्रसन्‍नतापू्वंक वनमें चले जाते हैं | नीलमणिके समान कोमल प्रभावाले भालुओ्रों श्रोर बाघों- 
को शश नामके सर्गांको--जिन्हें पराजय दोनेका सन्देद नहीं है--देखकर तुम अपना शोक भूल 
जाओगे | राम, उस पवतकी गुफा बहुत बड़ी है ॥ ३६, ३७, ३८. ३६ ॥ उसका द्वार पर्धरसे ढका 
हुआ है, बड़े कष्टसे उसमें प्रवेश किया जा सकता है। उस गुद्दाके पू्ेके द्वारपर णहुत बड़ा ठंढें जल्नक 
तालाब है ॥ ४० ॥ वहां बहुत फल-म्‌ल होता है, अनेक पव॑तेंसे वद्द स्थान भरा हुआ है, बड़ाही 
रमणीय है, धर्मात्मा सुप्नीव घानरोंके साथ वहीं रहते हैं ॥ ४७२ ॥ कभी-कभी पर्वतके शिखरपर भी 
रहते हैं। उन दोनों राम रुच्मणकों इस प्रकार बतलाकर सूर्यक समान प्रकाशमांन मालाधांरी ओर 
पराक्रमी कबन्ध झ्ाकाशर्म सुशोभित हुआ। उस मद्दाभाग कबश्घकों आकाशमे देखकर राप्त 
लच्मण 'तुम जाओ' एसा कबन्धकें पास जाकर बोले ओर स्वयं प्रस्थित हुए। कार्य-सिद्धि- 
के लिए तुमलोग जाओ--ऐसा कबन्धने भी इन दोनोंसे कद्दा ॥ ४२, ४३, ७४ ॥ प्रसन्‍त राम ओर 
लक्ष्मएसे आशा लेकर कबन्ध भी प्रस्थित छुआ || ४प !। अपना रूप पानेसे कबन्धका समस्त 
शरीर शोभसासे दीप्तिमान होगया, वह आकाशमे स्थित द्ोकर रामचन्द्रकों बतलाता हुआ 
६ मन्नी करो ? ऐसा बोला || ४६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकौय रामायणक अण्ण्यकाण्डका तिहदत्तरत्रों सर्म समाप्त ॥ ७३ ॥ 
+ै-+++++++_०्_ब०्०्७0६१७७७७७छ९४०७०७ण०---पएप7 

ये दोनों कबन्धके बतलाए मार्म पम्पा जानेके लिए पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ १ ॥ वे 

दोनों राम और लक्ष्मण पर्चतांके अनेक वृक्तोंको, जिनमें मधु पुष्प ओर फल थे, देखते हुए सुप्रीवको 
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रृत्वा तु शैलपृष्ठे ठु तो वासं रघुनन्दनों। पम्पायाः पश्चिम तीरं राघवाबुप्तस्थतुः ॥ ६॥ 
तो पुष्कारिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमप। अपश्यतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम्र | ४॥ 
तो तमाश्रममासाद्य दुमेबंहाभिराटतम । सुरम्यमभिवीक्षन्ती. शबरीमभ्युपेयतः ॥ ५ ॥ 
तो दृष्ठा तुतदा सिद्धा समुत्याय कृताआलिः । पादो जग्माह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६ ॥ 
पाद्रमाचमनीय॑ च सर्व प्रादाग्रथावित्रे। तामुबाच ततो रामः अ्रमर्णी धर्मसंस्थिताम ॥। ७ ।। 
कचित्ते निजता विध्ना: कबजिले वर्षते तप: । कचित्ते नियत! कोप आहारश्व तने ॥ <॥ 
कच्चित्ते नियमाःपाप्ताः कचित्ते मनसः सुखम । कचित्ते गुरुशक्षपा सफला चारुभापिणि ॥ ९ ॥। 
गमेण तापसी पुष्ठा सा सिद्धा सिद्धसमता | शशंस शवरी हद्धा रामास प्रत्यवास्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मया | अद्य में सफल जन्म गरवश्च सुण्रजिता। ॥१९॥ 
अद्य में सफले तपमें स्वर्ग भविष्याति | स्वाये देववर राप पृजिते पुरुषपभ ॥१२॥ 
तवाई चक्षपा सोम्य पृता सोम्पेन मानद। गमिप्याम्यक्षयाँलोकांस्वत्पससादादरिंदम ॥३॥ 
चित्रकूट त्वाये प्राप्ते विमानेरतुलप्रमेः । इतस्ते दिवमारूदा यानह पर्यचारिषम ॥१४॥ 
तेश्राहमुक्ता धर्मनमहा भागमहापिभि! । आगमिप्यति ते रामः सृपुण्यमिममाश्रमम ॥९७॥। 
स॒ ते प्रतिग्रहीतज्यः सोमित्रिसहितों5तिथेः । ते च हृष्ठा वरॉल्ोकानश्षयांस्‍्ते गामिष्यसि ॥१६॥ 


देखनेके लिए चले ॥ २॥ पर्वतपर निवास करके वे दोनों रघुचंशी पम्पाके पश्चिम तीरपर 
पहुँचे ॥३।| पम्पा सरोचरके पश्चिम तीरपर जाकर उनलोगोने शवरोका सुन्दर साश्रम देगा 
॥ ४ ॥ अनेक वृक्षोंस घिरे हुए उस्र आश्रमपर जाकर तथा वहांकी शोभा देग्वकर ये दोनों 
शवरीसे मिले ॥ ५ ॥ सिद्धा शवरी उन दोनोंकों देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होगयी, उसने 
रामचन्द्रके चरण छुण ओर बुद्धिमान लच्मणके भी ॥ ६॥ पाद्य, आचमनीय आ्रादि सब विधि- 
पूथेक उसने दिए । धर्माचरण करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोल ॥ ७ ॥ क्या नुम्दारे सब्र परिष्त 
दूर द्वोगये ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ० तुम्हारा क्राध्र और भ्राद्वार तो नियमित हैं / ॥४॥ क्‍या 
तुम जिन नियमोंका पालन करती हो वे सफल हैं ? तम्हागे मनमें शान्ति तो है ? है सुन्दर बोलने 
वाली, तुम्हारी गुरुसेवा तो सफल है ? ॥ 8 ॥ सि््धोके द्वारा सम्मानित, सिद्धा नपस्थिनी बूढ़ी 
शबरीने, रामचन्द्रके इस प्रकार पूछुनेपर, रामचन्ट्रसे उनके सामने बैठकर सब कहा ॥ ५० ॥ आज 
तुम्हारे दर्शनसे मने तपस्याकी स्घ्वी पायो। आज मेरा जन्म खुफल हुआ ओर गुरुओंकी 
पूजा सफल हुई ॥ ११५।॥ आज मेरी तपसथा सफल हुई, देवशोष्ठ, तुम्हारी पूजा करनेसे म्भ 
इवग पाप्त हो || १०॥ सोम्य, तुम्हारी सोम्य श्रांखोंका देखनेसे आज में पवित्र हुई । तम्हार 
प्रखादसे श्रक्षय लोकोमें मे जाऊँगी ॥ १३ ॥ जिन ऋषियोंकी में सेवा करती थो वे ऋषि, तम्हारें 
वित्रकुटमें झ्रानेपर, अत्यस्त प्रकाशमान विप्रानोंपर चढ़कर यहांसें स्वर्ग चले गये ॥ 7४॥ धर्म 
जाननवाल, मद्यामाग उन मद्दर्षियोंने मुझसे कहा था कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रममें 
आदेंगे ।| १६॥ लब्मणके साथ उनका तुम असिथि-सत्कार करना, उनके दर्शनसे तम 
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एवमुक्ता. महाभांगेस्तदाई. पुरुषप्रभ | मया तु सांचितं वन्य विविर्ध पुरुषषभ ॥१७॥ 
तवार्थें पुरुषव्याप्र॒पम्पायास्ती रसंभवम । एवमृक्तः स धमोत्मा शबयों शबरीमिदम ॥१४॥ 
राधवः प्राह विज्ञान तां नित्यमबहिप्कृताम । दनोः सकाशाक्तक््वेन प्रभाव ते महात्मनाम ॥१२९॥ 
श्षत प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रप्ट यदि मन्यसे । एतत्तु बचने शत्वा रामवक्राविनिःसृतम ॥२०॥ 
शवरी दर्शयामास तावुभा तद्नने महत । पझ्य मेघघनप्रस्ये. मृगपक्षिसमाकुलस । 

मतद्भवनमित्यव विश्र॒ुत र्घुनन्दन ॥२१॥ 
इह ते भावितात्मानो गुर्वों में महाद्यते। जुहवाशक्रिरे नोंई मन्त्रवन्मन्त्रपृजितम ॥२२॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते में सुसत्कृता: । पृष्पापहारं कुवेन्ति श्रम्रादद्रेपिभिः करें; ॥२३॥ 
तेपां तपःप्रभावेण प्याद्रापि रघृत्तम। द्योतयन्ती दिशः सवी३ श्रिया वेद्यतुलप्रभा ॥२४॥ 
अशबनुवद्धिस्तगन्तुमुपवास भ्रमालसे: । चिन्तितेनागतान्पश्य समतान्सप्त सागरान ॥२५॥ 


कप कप 


कृताभिषकेस्तेन्थस्ता बल्‍्कलाः पाठपेप्विह । अद्यापे न विशुप्यान्त प्रदेश रघुनन्दन |२६)॥। 


देवकायांणि कुवेद्धियोनीमानी क्रृतानि वे । पृष्पः कुबलयेः साथ म्लानत्वं न तु यान्तिव।२७॥ 
कृत्स्न वनमिदं हृए्ट श्रोतव्य च श्रत॑ त्वया । तदिच्छाम्यम्यनुज्ञातात्यक्ष्याम्यतत्कलेबर मे ।।२८॥ 
तपामिच्छाम्यहं गनन्‍्तुं समीर भाषितात्मनाम । मुनीनामाश्रमा येपामई च परिचारिणी ॥२९॥ 


झक्षय लोकोंमें जाओगी ॥ १६ ।। उन महाभागोंने मुझसे ऐेसाही कहा था। पुरुषधोष्ठ, मैंने 
झनेक प्रकारके जंगली फल संचित कर रखे हैं ॥१७॥ पम्पा तीरपर उत्पन्न द्वोनेचाले वे 
फल मैने आपके लिए एकत्र किये हैँ। शबरीके ऐसा कट्दनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे इस 
प्रकार बोले-उन्होंने कह्ा-तुम अतीत अनागत ज्ञान रखनेवालों हो, मेंने तुम्दारे आचाय॑ 
महात्माओका प्रभाव दनुसे खुना है । १८. १६ ॥ उसको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हं । यदि तुम 
स्वीकार करो । रामके मुंहस निकलेइस वचनकों सुनकर शवराने उन लोगांकों वह विशोल वन 
दिखाया । सघन मेबके सलमान पशुपक्षियोंसे युक्त वद्द वन देखो ॥२०, २१॥ मतंग वनके नामसे वह 
प्रसिद्ध है । महामुति, आत्मतत्त्त जाननेबाले मेरे गुरुओंने यहां मंत्रश्नोंफके मंजले अभिमंत्रित 
यज्ञषमं हवन किया था ॥ २२।। ध्रत्यक्स्थत्ती नाम्रकी बेदी है। जिसपर मेरे पूज्य आचायनि 
थकावटके प्रभावसे कांपनेवाले हाथोंसे देवताओंकों पुष्पोपद्दार दिया था ॥ रे ।| उनको 
सपस्याके प्रभावस अपनी शोभासे झाज भी अतुलनीय प्रभावाली यह वेदी सब दिशाओंको 
प्रकाशित करती है ॥२४॥ उपचासके कारण दुर्बल भ्रतणव जानेमे ग्रसमर्थ उनलोगोंके ध्यानमात्र्स 
श्राए हुए इन सात समुद्रोंकों देक्षो ॥ २४ ॥ रघुनन्द्न, इस समुद्रोंके प्रदेशय स्नान करके भोंगे 
चहकल, वृक्षोपर जो हमारे गुरुओंने रखे हैं वे, आजतक भी नद्दीं सूखे ॥ २६ ॥ देवताओं की 
पूजा करते हुए मेरे आयायनि कमलोंके साथ जो इन पुष्पोंको रखा है वे झाज भी मलिन नहीं 
हुप हैं ।। २७ ।। यदद सम्तूत्ा चन मेंने आपको दिखाया ओर जो खुनाना था घद खुनाया. आपकी 
आाकासे अपने इस शारोरका त्याग करना चाहती हैँ ॥ २८ ॥| में उन ब्ह्यज्लानी ऋषियोंके पोस् 
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धर्मिष्ठं तु वचः श्रत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । प्रहपमतु् लेभे आश्वर्यमिति चात्रवीत्‌ ॥३०॥ 
तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितत्रताम । अर्चितो5ह लया भद्रे गच्छ काम यथासुखम ।।३९॥ 
ट्येबमुक्ता जटिला चीरक्ृप्णाजिनाम्बरा । अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वा55त्मानं हृताशने ॥३२॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह। दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥३३२॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र वभृव प्रियदशना। विराजयन्ती त॑ देश विद्यत्सेदामनी यथा ॥३४॥ 
यत्र ते सुकृतात्माना विहरन्ति मह्षयः । तत्पुष्यं शबरी स्थान जगामात्मसमाधिना ॥३०॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणें! वात्मीकीय आदिकाध्येपरएयकाणडे चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥४४॥ 
श 5७०४२ ३ उज ++-- 


पशञ्नसप्ततितमः सगेः ७५ 
दिव तु तस्यां यातायां शवर्यों स्वेन तेजसा। लक्ष्मणन सह श्रात्रा चिन्तयामास राघवः ।| * || 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभाव ते महात्मनाम । हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो5ब्रवीत | >॥ 
दृष्टोमयाउ5श्रमःसो म्यबह्वा श्वर्य: कृतात्मनाम । विश्वस्तमगशाईलो. नानाविहगसेवितः ॥ ३ ॥ 
सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेष लक्ष्मण | उपस्पृर्ठं च विधिवत्पितरश्लापि तर्पिता; ॥ ४ ॥ 
प्रनटमशुभ॑ यज्नः कल्याण समुपस्थितम । तेन स्वेतत्पह्रं मे मनो लच्तंमण सम्प्रति ॥ ५ ॥ 





जाना चादहतों हूँ, ज्ञिनका यह आश्रम है और जिनकी में दासो हूँ ॥ २६ ॥ शवरीके धर्मयुक्त वचन 
सुनकर लद्मणके साथ रामचन्द्र धहुत प्रसन्‍न हुए, और उन्होंने कहा कि आश्चर्य हैं! ॥३०॥ कठोर 
बत करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोले-भट्ठे, तुमने मेरी पृजाकी, अब अपनी इच्छाके श्रदुसार 
सुखपू्चंक जाओ ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर जटा घारण करनेंवाली, चीर ओर कृष्ण 
मगचर्म पहननेखाली शवरीन गामचन्द्रकी ग्राज्ञा पाकर अ्ग्निर्मे अपनको हवन कर दिया ॥ ३२ ॥ 
जलते इुए अग्निके समान वह शवरी दिव्य आभरण, दिव्य माल्य ओर अनुलेपनसे युक्त स्वगंकों 
गयी ॥ ३३ ॥ दिव्य वस्त्र धारण करनेवाली, देखनेमें प्रिय शवरीने उस स्थानकों सुशोभित किया, 
जिस प्रकार बिजलोसे कोई स्थान प्रकाशित होता है॥ ३७ ॥ पुरायात्मा वे महर्षि जिस लोकमें घिदार 
करते हैं, उस पुणयल्नोकमे अपने चित्तकों पएकाग्र कर शवरी गयी ॥ 3५॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकोव ग़मायणक अर्यकाण्डका चौह्ृत्तरवा सगे समाप्त ॥७४॥ 
जज मत आज अल ीज३ छा ८०५०० आकर: कुक 
अपने प्रभावसे शवरीके स्वर्ग जानेपर भाई लद्मणके साथ गामचन्द्र विचार करन 
लगे ॥ १ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र उन मदह्ात्माओंके प्रभावक्ना विचार कर हितकारोीं तथा निश्चल 
लच्मणासे रामचन्द्र बोले ॥ २॥ सौम्य, अ्रह्मशानो उन महर्षियोंके आश्रम मेंने देखे | बड़ेंही 
आश्रयमय हैं | वहाँके सगा ओर बाघ निर्भय हैं । झनेक प्रकारके पक्षी हैं ॥ ३ ॥ सात समुद्रोंके 
बन तीथोंके जलका मैंने माजन किया | पितरोंका तर्पण किया ॥७॥ जो हम लॉगोंका अशुभ था 
वह नष्ट हुआ, अब कल्याएका समय झाया, इसोसे लक्ष्मण, इस सभय मेरा मन प्रसन्‍न मालूम होता 
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हृदये मे नरव्याप्र छुभमाविभविष्यति | तदागच्छ गामष्यावः पम्पां तां प्रियद्शनाम ।। ६ ॥ 
ऋष्यप्रको मिरियत्र नातिदरे प्रकाशतें। यस्मिन्वसति धर्मान्मा सुग्रीबों इशुमतः सुत३ ॥ ७॥ 
नित्ये वालिभयात्रस्तश्रतुर्भे! सह वानरें।। जह त्वरे च ते ट्रप्ट सुग्रीव बानर्भग ॥ ८ ॥ 
तदधीन हि में कार्य सीतायाः परिमार्गणम । इते ब्रवाणणं ते वीर॑ सोमित्रिरिदमत्रशीत्‌ ॥ ९ ॥ 
गच्छावर्स््वरित तत्र मम्रापि त्वस्ते मनः। आश्रमात्त ततस्तस्मात्रिष्कम्यसविज्ञांपीतः ॥१०॥। 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणन सह प्रभु;। समीक्षमाणः पुप्पात्य सर्वतोी विपुलद्रमम ॥११॥ 
कोय्टिमिश्वाजुनकैः शतपत्रेश्व कीचके। । एतश्रास्येश्व बहुमि्नादित तदने महत ॥१रा। 
स्‌ रामो जिविधान्दक्षान्सरांसि विविधानि च । पव्यन्कामाभिसंतप्तो जगाम परम हृदम ॥१३॥ 
स तामासाद व राम दूगत्पानीयवाहिनीस । मतद्रेसरसं नाम हे समवगाहत ॥१४॥ 
तत्रजम्पतुग्व्यग्री राखी हि. समाहितो। स तु ज्ोकसमाविष्ठो रागो दशरथात्मजः ॥१०॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पड़नेश्व समाहताम । तिलकाशोकपुनागवकुछोादलकाशिनीम ॥१९६॥ 
रम्पोपवनसबाधां. रम्यसंपीडितोदकाम । स्फटिकोपमतोयां ता छक्ष्णणालुकसंतताम ॥१७॥ 
मन्स्यकच्छपसंवाधां तीरस्थट्रमशोमिताम | सखीभिरिव संयुक्तां लतामिरनुवेष्टिताम ॥१८॥ 
किनरोरगगन्धर्व यक्षराक्षससेविताम । नानाठ्रमलताकीर्णा शीववारिनिधि शभाग ॥१९॥ 


है ॥ ५ ॥ मेरे दृदयमें कोई अच्छी बात उत्पन्न होगी, इसलिए आश्रो, हम लोग देखनेम सुन्दर 
पम्पा खरोबरपर चले ॥ ६॥ जिसके पास ही ऋष्यमूक नामका पर्वत है, जिसमें सूर्यका पुत्र 
धर्मात्मा सुम्रीब रहता हैँ ।। ७ ॥ बालिके भयसे सदा डरा छुश्रा चद चार घानरोंके साथ रहता 
है। बानरभ्रेष्ठ स॒ुप्नीवको देखनेके लिए मुझे शीघ्रता है ॥ ८ ॥ क्योकि सीताके हू ढ़नेका हमारा 
काम उन्हींके अधीन हैं । एसा कहते हुए रामचन्द्रस लक्ष्मण इस प्रकार बोले ॥ & !। शीघरद्दी हम 
लोग चले । मेरा मन भी शीघ्रता करनेके लिए कह रहा है। राजा रामचन्द्र उस श्राध्मस निकल 
कंर लच्मणके साथ पुष्पपू्ण अनेक वृक्षोंकों देखते हुए पम्पा तीरपर श्राये ॥ १०, ११॥ टिट्टिभ, 
मयूर, शतपत्र, शुक तथा अन्य पक्षियोंस वह विशाल वन बिनादित द्वो रहा था ॥ १२॥ अनक 
प्रकारके वृक्षों, अनेक प्रकारके तालाबोंकों देखते हुए उस बड़े तालाबपर गये ॥ १३ ॥ 
दूरसे ही पानेके योग्य जल धारण करनेवाले पम्पा सरोवरके पास पहुंचकर द्सरथपुत्र रामचन्द्रने 
मतंगसर नामक (पम्पाका ही एक प्रदेश) तालाबमे स्तान किया ॥१४॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों 
सावधान ओर निर्भय द्वोकर चद्दाँ गये। द्सरथपुत्र रामचन्द्र वहाँ शोक पीड़ित बुए ॥ १५ ॥ 
कमलासे भरे तालाबमें उन्होंने प्रवेश किया । तिलक, अशोक, पुन्नांग, बकुल, उद्दालक आदि दुद्चों- 
से वद्द स्थान सुशोभित था ॥ १६ ॥ वहाँ अनेक रमणीय उपवन थे । जहाँ रमणीय जल पएकन्र 
था ओर वह जल स्फटिकके समान निर्मल था | चिकनी बालू वहुत दूरतक फैली हुई थी ॥१७॥ 
मछलियाँ ओर कछुए खूब थे । तीरके कृत्तोंस उसकी शोभा बढ़ रही थी | सखियोंके समान 
तीरकी लताग्रोंसे वद युक्त था ॥ १८॥ किन्नर, सप॑, गंधवं, यक्ष, राक्षस वहाँ रहते थे। अनेक 
प्रकारके वृक्ष ओर लताएँ वह्दाँ बहुत थीं | स्वच्छु ओर शीतल जलका वह समुद्र था ॥ १६ ॥ रक्त- 
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पदत्मसोगन्धकैस्ताम्रां छक्‍लां कुमुदमण्डलेः। नीला कुबलयोदघाटेबहुवर्णां कुथामिव ॥२०॥ 
अरविन्दोत्पलबर्ती पद्चसोगन्धिकायुताम । पुष्पिताम्रवणोपेतां बहिंणोदघुष्नादिताम ॥२१९॥ 
सतां दृद्ठा ततः पम्पां राम: सोमित्रिणा सह । विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मणः ॥२र॥। 
टच बीजपूरे हर डः ८ 

तिलकेबीजपूरेश्व बंटेः. शुकलद्॒मेस्तथा । पुप्पितिः करवीरश्व पुन्नागेश्व सुपुप्पितिः ॥२३॥ 
मालतीकुन्दगुल्मेश्व. भण्डीरेनिचुलेस्तथा । अशोके। . सप्रपर्णेश्च  केतकैरतिमुक्तकैः ॥२४। 
अन्यैश्व विविषैदेज्षें: प्रमदेवोषशोभिताम । अस्यास्तीरे ठ पूर्वोक्तः पर्वतों धातु्माण्डतः ॥२०॥ 
ऋष्यमूक ते ख्यातश्रित्रपुष्पितपादपः । हरिक्रेश्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥२६॥ 
अध्यास्ते तु महावीये! सुग्रीव शते विश्रतः । सुग्रीवमभिगच्छ से वानरेन्द्रे नरप्रभ |॥२७॥ 
इत्युवाच पुनवोक्य लक्ष्मणं सत्याविक्रमः | कथ मया बिना सीता शक्‍य लक्ष्मण जीवितुम ॥२८॥। 

इत्येवमुक्त्ता मदनाभिपीडितः स लक्ष्मण वाक्यमनन्यचेतनः । 

विवश पम्पां नलिनीमनोरमां तमृत्तम॑ शोकमुदीरयाणः ॥२०॥)। 

क्रमेण गला प्रविलोकयद्रन ददर्श पम्पां शभदर्शकाननाम । 

अनेकनानाविभपक्षिसंकुलां विवेश राम/ सह लक्ष्पणन ॥३०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येपरण्यकाणडे पद्चसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७५ ॥ 
न ऑअऑअि-+---+_+ 77८ 52 ज््पति+ च 
कमलोंसे बद् लाल था, स्वेत कमलोंसे श्वेत ओर नील कमलोसे नील, इस प्रकार हाथी भूलके 
समान वह अनेक घर्णोका हो गया था ॥ २०॥ लाल कमल शोर नील कमल बद्दों विकसित थे, 
आमका वन फूला हुआ था, मयूर बोल रहे थ ॥ २१ ॥ दइसरथ-पुत्र तेजस्वी रामचन्द्र लब््मणके 
साथ उस पम्पासरकों देखऋर बिलाप करने लगें ॥२२॥ तित्लक, वी जपूर , बट, शुक्कद्र म , फूल हुए कर- 
बीर और पुस्नाग, मालतों, कुन्द, भन्‍्डीर, निचुल, अशोक, सप्तपर्ण, केतकफ, अतिमुक्तक तथा श्रन्य 
अनेक वुक्तोंसे बहू पस्पा ख्रीके समान खसुशोमित थी । उसे देखकर रामचन्द्र विलाप करने रूगे 
इस पम्पाके तारपर वह पूर्व कथित घातुओस सुशोमित पवेत हैँ ॥२३, २८, २४॥ ऋष्यमू क नामस्े 
वह प्रसिद्ध है, जहाँके वत्तोंमें अनेक प्रकारके फूल लगे हुए है । ऋक्षरजाका पुत्र खुग्मोघ नाम्ख 
प्रसिद्ध महाबली घानर वहाँ रहता है | लच्मण, तुम वानरराज सुग्रीचके पास जाओ ॥ २६, २७ ॥ 
लच्मण, सीताके बिना में कैसे जी सकूँ गा, यह वाक्य सत्यपराक्रम रामचन्द्रने लक्ष्मण पुनः 
कंहा ॥ २८॥ सीतागत-चित्त, काम-पीड़ित रामचन्द्रने लब्मणसे ऐसा कहकर शोक ओर घिषाद- 
युक्त होकर कमलबनसे युक्त पम्पा सरोचरमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ कमसे वनको देखते हुए दर्श- 
नीय घनवाली पस्पाको उन्होंने देखा, जहाँ अनेः प्रकारके यहुतसे पक्षी थे । लक्मणके साश रा - 
चन्द्रनें उसमे प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणके अरण्यकाण्डका पचहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥७७॥ 


अरणायकाणएड समाप्त । 
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बेकिस-ग्रन्धा वली-प्रथम खंड--बंकिमबाबूके ग्रानन्द्मठ, लोकरहस्य तथा वेयी- 
चौधरानोका श्रविकल अ्रजुवाद । प्रष्ट-संख्या ५१२ | मूल्य १) । पुनः छपने पर मिलेगी 


शोरा-जगद्विब्यात्‌ रवीन्द्रनाथ टाकुर कृत गोरा नामक पुस्तकका भ्रविकल अनुघा द । 


पृष्ट-संख्या ६८८ | मूल्य १।८)॥, सजिल्द १॥७)। दुबारा छुपने पर मिलेगी | 
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बंकिम-ग्रन्धावली-छितीय खंड--बंकिमकाबूके सोताराम ओर दुर्गेशनन्दिनोका 
अविकल अ्रनुवाद | पृष्ट-संख्या ४३२ | मूल्य ॥-)॥ सजिल्द १७) । 


बकिम-ग्रन्धावली-ठ्तीय खंड--वं किमबाब॒के कृष्णकान्तेर विल, कपाल-कुणडला 
ओर रजनोका अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ७३२ सू० ॥०)॥ सजिल्द १७) | 


अ्थण हज अर 0 ० बले ७४८ ध््धा७० “--। ७८७ तप ७.०. बा ७ <* <7७ 


चण्डीचरण-यन्थावली-प्रथम खंड-अर्थांत्‌ रामकाकाकी कुटिया ([770७7१७॥₹९ 
(४१ ) का भ्रविकल शनुवाद | पएृष्-संख्या १६२ | सूल्य १०)॥, सजिल्द १५) । 
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सचफ्डीचरण-ग्रन्था वली- दूसरा खंड-स्व- चअरण्डीचरणसेनके दीघान गंगा- 
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गोविन्द्सिहका श्रविकल अ्रनुवाद । पृष्ट-संख्या २६० । मूल्य ॥) । 


वाल्मीकीय रामायण-बालकांड--पृष्ठ - संख्या साधारण साइजके ३८६४ मूल्य ॥।) 
वाल्पी की य रामायण-श्रयोध्याकांड-पृष्ट 'संख्यास धरारणु साइजके 9६८ सु तय १॥ ) 
वाल्मीकीय रामायण-अरण्यकांड-पृष्ट-संख्या साधारण साइजके ४१६ मूल्य ।॥०) 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालय, 
बनारस सिटी. 
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कल पृष्ठ-वल्बा २८०+ के * न॑ ८ 
साधारण साइजके 4९६ ए४ 


वीर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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अखिल भारतीय 
हिन्दी 
रेलवे-टाइम-टेबुल 


' 
' 
0 
' 
९ 
|! 
रेलमें सफर करनेवार्लोकों यह अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें गाड़ीके आने-जाने ॥/ 
का समय, कोन गाड़ी कहाँसे छूटती है, उसका दूसरों गाड़ीसे कब ओर कहाँ मेल । 
होता है, किस गाड़ीसे चलनेमें सुभीता होगा आदि बातें ठीक-ठीक ज्ञात न होनेसे *. 
कितनी ग्ुसीबर्तोका सामना करना पडता है। इन सब खानोंकों जानकारीके लिये है 
टाइम-टेबुल पासमें न रहनेसे इधर-उधर भटकना पड़ता है । रेलवे कम्पनियाँ प्राथः ४) 
अंग्रेमीमें ही टाइम-टेबुल छपाती हैं, उसके द्वारा अंग्रेजीसे अनभिन्न हिन्दी-जनताकों कोई 
व्यभ नहीं पहुंचता, ऐसी अवस्थामें मुसाफिरोंकी तकलीफोंकों दूर करनेके विचारसे यह 0 
“हिन्दी रेलबे-टाइम-ट्चुल' प्रकाशित किया गया है। इसमें भारतको प्रायः सभी लाइनों | 
की गाड़ियोंके आने-जानेका समय देनेके अतिरिक्त रेटवेके साधारण नियम, किराया, है 
स्टेशनोंकी दूरी, किस जंकशनस कहाँको गाडी जाती है, पासंल, लगेजके रेट आदि है 
सभी आवश्यकीय बातें दे दो गयी हैं। रेलवे छाइनोंका नकशा भी दिया गया है। अब | 
इस एक टाइम-टेबुलके रखनेसे मुसाफिरोंकों सफर करनेगें किसी प्रकारकी अडचनन ९ 
पड़ेगी । यह टाइम-टेबुल प्रति छठे महीने ( गाडीके समयमें विशेष परिवरतेन होनेसे 
जल्दी भी) प्रकाशित हुआ करता है। सभी बड़े बड़ें स्टेशनोंके बुक स्टॉलपर मिलता है। 
प्रति संख्याका मूल्य |।) 
मिलन का पता-- 
पस्तकन म बन, 
बनारस सिटी । 
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